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प्ररोचना 


भारत सदा से अध्यात्म प्रधान देश रहा है। थ्राइहतीय जीवन में तफ्ल्या और 
आध्यात्मिक चिन्तन का लक्ष्य सृष्टि के रचनाकाल से ही छखर्वोपरि रहा है। अध्यात्मह्ान के 
अध्याक-दर्शन-भावना का क्रम इस देश में अनव्टत छप से चलता रहा है। थ्रारतीय मस्तिष्क 
प्राचीनतम परटम्पराओं से ही सर्वोपरि ब्रह्म, जीवन के अन्तिम लक्ष्य मोक्ष पीर मनुष्य का 
विश्वात्मा के स्थथ सम्बन्ध आदि प्रश्नों के समाधान में प्रयत्नशील है। भ्राटतीय संस्कृति युगों 
के मनन्‍्थन की देन है। पुरातन के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति की अनन्यतग राष्ट्रीय विशेषता 
है। युगों से चली ३श रही धशध्याल्पिक परम्पराओं के प्रति आयहपूर्ण भक्ति प्रत्येक भारतीय के 
हृदय में विद्यमान है। 


उपनिषद्‌ भारतीय आध्यात्मिकता के प्राचीनतम प्रमाण हैं। चिन्तन की छपूर्व विधाओयें को, 
अद्वितीय रहस्यों को प्रकाश में लाकर वे विश्व के समक्ष उद्घाटित करते हैं। दार्शनिक विचारथाएटा 
को देखने और प्टखने के लिए उपनिषद्‌ सेसे गवाक्ष हैं जिनमें से ज्ञान, कर्म और भ्रक्ति की; सत्‌, 
चित्‌ ७0र आनन्द की रश्मियाँ सतत प्रवाहित रहती हैं। वे यन्‍्थ मानव जीवन के गूढ़तम तथ्यों को 
प्रकाशित कर आत्मिक शान्ति देने वाले अबूठे शाच्त्र हैं, मब्रुष्य के ज्ञानपथ और जीवनपथ-दोनों 
को पाथेय प्रदान कर त्ह्मांश से आलोकित कर देने वाले अनुपम खाहित्यांश हैं। युग सज्चेतना के 
प्राणदायक तत्वों को स्वयं में निहित किए उपनिषद्‌ जीवन निमणि की अपूर्व सामर्थ्य से युक्त हैं। 
मनुष्य के अन्दर जो कुछ अन्यकारमय है उसे आलोकित करने का कर जो कुछ निर्बल है उसे 
सबल बनाने का रुकमातर उपाय उपनिषद्‌ ही हैं। 

ब्रह्ममधु का अन्वेषण उपनिषदों का प्रतिपद्य होने पट बी प्रतिपादन के आयाम स्वानुभूति 
आधारित हैं। दर्शना खद॑ं वर्णनापकाव्य की उश्चयविध शक्तियों से सम्पन्न ऋषच्षषियों ने ब्रह्मनुभूति 
के गहनतम तत्व को आत्मसात्‌ कर उपनिषद्‌ दर्शन को अभिव्यक्ति दी है। आचार्य थट्॒तौत ने 
कहा भी है-नाबुषि कविरित्युक्तं ऋणषिश्च किल दर्शनात्‌। श्रेयनिष्ठ दर्श की इस विवेचना 
ने जातिभेद, लिड्रगेद से प्टे रहकर मानव्मात्र को कृतकृत्य किया है, जीवन को उल्लत बनाने 
वाले विचाटों को शाश्वत स्व॒ट दिया है, जागतिक क्चिारथारा को सत्यपिहित करने का प्रयास 
क्रिया है। अन्तर्जगत्‌ ७गर बाहयजगत्‌ दोनों के ज्ञननविज्ञन का सुब्यवस्थित संश्लेषण प्रस्तुत 
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का सत्य के अन्वेष्टा से साक्षात्कार कराया है। यही काडण है कि उपनिषदों 

आह ीह रिक व्यक्ति वी सीमा से एटे आज भी उतने ही ऋसज्िक ७गट उपयोगी हैं 
जितने आपने उद्थव काल में। द 

दह्तुतः वेदों की सर्माष्टि यज्ञपरक्क है, अरग्नि में अटणि तथा हि! की ७शहुति देना यज्ञ 
का भीतिक अथवा साह्रेतिक ऊप है। सत्‌-एजस्‌ू-तमस्‌ से आवुत शुद्प्शुद्ध जीवन में, अशुद्ध 
अंश का त्याग तथा शुद्ध पंथ की वृद्धि-वह यज्ञ का आन्तरटिक रहस्य है। अल्लमय्‌ प्राणमय 
मनोमय्‌ विज्ञनममय, धशनन्दमय-पज्चकोशों कही पूर्व- श्र रद में क्रमशः आहुति देते हुए ब्रह्मग्ग्नो 
ब्रह्मणए हुतम्‌ को कार्यान्वित करते हुए आत्मसमर्पण के माध्यम से पूणत्यि में प्रतिष्ठल्‍यज्ञ का 
विशुद्ध ऊप है। यह चटम थआहुति ही पूणहुति है, इस पूर्णाहुति को धारण करने का खाएमर्थ्य 
लीकिक अथवा अलीकिक अग्नियों में नहीं, चैतन्य अग्नि ही उस दिव्य अमुलाहुति को धारण 
कर खकती है। 

उपनिषदों ने वेदों के इसी सन्देश को मुखछित करते हुए घोषणा की थी कि पूर्णता वही 
प्राप्ति सत्य थर्थी में धार्मिक जीवन स्वीकार करने रव॑ विश्वात्मा का आध्यन्तर दृष्टि से 
छाक्षात्काए कहने से ही सम्गव है। पूर्णता धशभ्यन्तर है, बाहूय खव॑ यान्त्रिक नहीं। मब्ुष्य को 
धुले वस्त्र पहना कर निर्मल नहीं बनाया जा सकता है। क्रियाकलापों के आउम्बर से 3ऐत-प्रोत 
जीवन निरर्थक है, निःशार है। समय यज्ञ मनुष्य के आत्मिक ज्ञान की लक्ष्य सिद्धि को लेकर 
किये जाते हैं। यह जीवन स्वयं रक यज्ञ है। आत्म-नियन्त्रणु ऋचछजुता, उदारत्य, विनय, अहिंसा 
और अमृत वाणी-ये उछ्व्ही ७शहुतियाँ हैं। 

अवान्तरकाल में कृष्ण द्वैषायन ने कृष्ण वासुदेव के माध्यम से कर्ममय तथा जझञानमय 
जीवन का खामज्जस्य स्थापित करके उपनिषदों के इसी सन्देश को गीता बना दिया था--छर्वद 
कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। उपनिषदों की शिक्षा अत्यधिक परिष्कृत औट 
उच्चस्तरीय होने पट भी केवल भ्नन्‍तःकक्षीय थीं-गुरु और शिष्य के मध्य-गीता ने उन 
शिक्षाओं को (भागवत धर्म के प्रभाव में) दीप्ति पूर्ण गाधुर्य के साथ व्याख्यायित करके 
अन्तःप्रवेशिनी शक्ति छे सम्पन्न कर दिया जिससे दे सर्वप्रिय छऐर खार्वजनीन हो गीता-गेय हो 
गई-सर्वोपनिषदो गावः - - - - दुग्ध॑ ग्शेतामुर्त महत्‌। 

मानव का अन्तिम लक्ष्य है ग्योक्ष-स्व॒यं को पहचानना। उपनिषदों के ऋषियों ने मानद को 
उंसार से बॉध रखने वाली पाथविक वृत्तियों से ऊपट उठ कर निःस्वार्थ, निष्ठापूर्ण जीवन को 
यहण करने का उपदेश दिया है। जो अज्ञानी है, माया-मोह में आलिप्त है, मनन शक्ति से शून्य 
है, अपकित आचरण वाला है, वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता है और झंखार में संसारण 
करता रहता है। इसके विपरीत, ज्ञानी, मननशक्ति सूग्पल्ल तथा पव्यि आचटण वाला उस 
पटमतत्व को पाप्त कर लेता है, जहाँ से पुनर्जन्म सम्भव नहीं। रेस मुमुक्षु साधक असत्‌ हे 
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खत्‌ की ७ऐर, अन्यकार से प्रकाश की ओर, मुत्यु से अमरत्व की ४ऐट प्रयाण कर गन को 
अद्वितीय आनन्द से प्रेटित कर लेने में समर्थ होता है। क्‍ 


उपनिषदों का वैराग्य जगत्‌ का त्याग नहीं, जगत्‌ के प्रति अनुराग का त्याग है। वैराग्य 
आखसाक्त का विरोधी है, थ्रोग का नहीं। वैराग्य भ्रथवा संन्यास का थ्र्थ यह नहीं कि जगत्‌ के 
प्रति हमारा व्होई कर्तव्य नहीं। अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए निर्लिप्त भ्राव से जगत्‌ को 
स्वीकार करते हुए जीवन बिताना चाहिए-तेन त्यक्तेन थ्रुज्जीथः। ग्येक्ष की प्राप्ति का यही 
र्कमात्र उपाय है। ये सकिति रहित कर्म स्वयं मुक्ति नहीं देते, वे मन को निर्मल, हृदय को 
शुद्ध ७शैर चुद्धि को विवेक सम्पन्न करते हैं, जो मुक्ति की निकटतम स्थिति है। गाया के 
बन्धन काट कट, तप की साथना में निरत रहने के लिए न सकान्तवास की आवश्यकता है, न 
दनवास की ७ऐषट न ही सांसारिक पदार्थों के सर्वथा त्याग की। आवश्यकता है शुभ तथा 
अशुभ्-दोनों प्रकार की विचट तरझ़ें को सर्वथा निःशेष कर देने की, रेसे कोटे मन से मुक्ति 
की प्राप्ति छझहज-सरल होती है। तब न कुछ पाना शेष रहता है, न कुछ करना न कुछ जानना। 
यदि कोई कुछ करता भी है तो लोकझंयह के लिय, जीवन निर्वाह के लिए नहीं। आधिश्यीतिक 
श्रेय को राध्य न गाना जाए तो आध्यात्मिक श्रेय का पथ सदा प्रशस्त रहेगा-ततो मे 
जियमावह। 


श्रेय और प्रेय का सातरुपातिक समन्वय ही थत्म्रतुभय्रूति का सुगम उपाय है। छशत्मानुभूति 
की अक्रिया में व्यक्ति बाहयाध्यन्तर का समवाय स्वीकाट कहते हुए क्रमशः निष्काम तथा 
पूर्णषकाम हो जाता है। मानवीय प्रेम दैदीय प्रेम की प्रतिच्छाया बन जाता है, दैवीय तत्व 
अथिव्यक्त होकर मुमुक्षु को पाप-पुण्य के परटे ले जाता है, उस सीमा तक जहाँ उसने भअद्वैत के 
साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। ईश्व्टीय रचना का आड़ बन कर वह दिव्य पुरुष मानवीय गुणों 
की स्थापना में सहायक होता है। सत्य-दया-करुणा-आत्मसंयम आदि सदगुण उसमें सहज ऊुप से 
अभिव्यक्त होते हैं। सदगुणों का आश्रयी संसार के ताप से परितप्त नहीं होता है क्योंकि सदगुण 
ब्रह्म के प्रत्रिप हैं। इस जगत्‌ में जितना अस्तित्व है, जितने छप हैं वे रक्त के ही प्रतिबिम्ब हैं; 
खस्क की ही छाया हैं। उस 'सक' का साक्षात्‌ कर लेने वाला 'अहम्‌' की चछीम्श के पाषट जाकर 
ईश्वट के समकक्ष स्थापित हो जाता है। दिव्यता की यह उच्चतम स्थिति मन और इन्द्रियों से 
अतीत है-तत्र नो वाशग्गच्छति नो मनः। इसी छाहलादक स्थिति को प्राप्त कष्ट बूँद समुद्र में 
समा जाती है, इसी अमरत्व को प्राप्त कर सर्वस्व परम तत्व में विलीन हो जाता है। 

गानव ७श॥ज रदडक्रान्ति के जिस चतुष्पध से गुज़ट रहा है, उसके लिए सेसे दर्शन की 
आवश्यकता है जो पूर्ण. यथार्थ छीर वैज्ञनिक हो, जो रुक श्रेष्ठ संस्कृति का विकास कर सके, 
जो झमाज को आदर्श की प्रेटणा दे सके, जो ऋत के पालन को चाध्य कर सके, जो उल्लत 
चार का प्रणेश बन सके, जो सत्य के पालन का सामर्थ्य दे सके, जो भ्रद्र और पथद्र में 
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को मैं निरन्तर अस्वीकाट करती रही तथापि आत्गीयता के अधिकार तले 





जो कट सके 
विवेक-बुद्धि जागुत कट सके, जो चाह्माडम्बर से मानव को सचेत कर सके औटट 
मुक्ति ४ चिट-सज्चित अभिलाषा की पूर्ण-उपनिषदों में प्रतिपादित धर्म ३ऐर दर्शन इन 


कछीटियों पट खरे हैं। 

अन्तिम सत्य को जानने की जिज्ञाहमा लेकर नचिकेता यम के द्वार पहुंचा था| गार्ग की 
सारी बादाओं की पाटकट उसने सत्य की पटाकाष्ठा को पा लिया था। उपनिषत्‌-शरेः वही 
साहित्यिक यहा में नचिकेता सी अज्ञ बुद्धि भौर ज्ञान की जिज्ञासा से अनुपूरित में जिस बिन्दु 
हो चली थी, घूम्नफिरकर वहीं थश खड़ी हुई हूँ; का्ण-उपनिषदों के ऋषियों के थादों की 
गहराई में उतरे बिना उपनिषदों के पाटट जाना आसम्धव है। काटण-नहीं है मेरे नचिकेता मन 
में नचिकेत जैसी सरलता, निश्छल श्रद्धा, लक्ष्य प्राप्ति की अडिग आकांक्षा भर साऐ संख्कट 
को ठुकछ देने का थैयी अतः मैं शून्य थी, शून्य ही रह गईः जहाँ से चली थी, वहीं खड़ी रह 
गई। याव्य चलने छे पूरी होती है, निरन्तर कदम उठाने से पूरी होती है लेकिन-में छोड़ी 
बूड़न डटटी रही किनारे चैठ। 

सन्तोष महा इतना है कि उपनिषत्‌-श्रीः के माध्यम से काल कितिज की समा में दिलोीन 
हुए एन च्वनामधन्य ऋषियों को सारस्‍स्वत थर्घ्य दे सकी, अर्प्य के माध्यम से उदारचेता 
ऋषियों के माड़ुलिक चिन्तन को आज के परिवेशानुकूल नए ७शयामों में प्रस्तुत कर सब्ही। 
कृति काल निरपेक्ष होती है किन्तु कर्ता काल के निरवच्छिल्ल प्रवाह में प्रदहमानः उपनिषत्‌-ेः 
का सक-स्क पृष्ठ, पृष्ठ की रक-रक पंकित, पंक्ति का सकक-रक शब्द ७८ शब्द का रुक्त-रुच्ठ 
वर्ण ऋषियों की गहनतम भनुभूतियों को हृदयडम करा सके, मनोनियह से ब्रह्मत्व की उपलब्धि 
तक की गुव्थियों को सुलझा सके, प्रणव की यथार्थशा को उद्भाहित कर सके तो मेट 
सीौभाग्य। 

उपनिषदों के मर्मज्न, महाविद्यालय के प्रबन्‍्धक पं० मूलचन्द अवस्थी की सदिच्छा और 
सत्पेटणा मेरे रचना पएथ की पाथेय बनी और मेरे निर्बल हाथों से उनका उपनिषद-श्री: कहा 
स्वप्न साकार हुआ।। उपनिषदों के ऋषियों के दृष्टिकोण का चिन्तन-मनन कर, अपने प्रवचनों सो 
जनसखामान्य को उनका रखास्वादन कराने वाले सम्मान्य पं० अकक्‍सयथी जी के लिय यह काट 
भले ही सुकर हो, मेरे लिए तो दुष्कर था। कहाँ तो शान्तम्‌-शिवम्‌-अद्वेतम्‌ की सुगन्य से 
सुवासित वे ऋषि गौर कहाँ नन्‍्हा सा टिमटिमाता दीपक लिए मैं। उपनिषत्‌-श्रीः की आयोजना 
ही पड़ी और सक् कठिन किन्तु शुभ कार्य का मड़ल समारम्ञ हो गया, मेरा पहला कदम उठ 
गया। इस सन्दर्श में महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्या डॉ० कोमल भ्रटनागर का नाम एम्‌ति पथ 
पट चारए-बाटट दस्तक दे रहा है। अध्ययन के प्रति मेरी निष्ठा. गेटा अव्यवसाय उनके भी 
प्रयासों का. वोत्साहन का प्रतिफल है। मेरा प्रत्येक नवीन प्रकाशन उन्हें गर्वित-आशह्लादित 
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कहता था। मेदी योग्यता में यह उनका विश्वास ही था कि उपनिषत्‌-श्री के सम्पादन का 
गुरुतर दायित्व उन्होंने मुझे सौंपा-पूर्ण गनोयोग से मैंने इस दायित्व के वहन की चेष्ठा कही है। 
मेटा अहोभ्ाग्य कि मेरे आयह पर सौहार्दपूरित विज्ञ विद्वानों के उपनिषद्‌ सम्बन्धी विविध 
विषयों के विश्लेषक लेख ७शते रहे और मेरे कदम रास्ता तय करते रहे। गुरुओं, आयजों रुद॑ं 
मित्रों का यन्‍्थ संटचना में सहयोग मिलता रहा और उपनिषत्‌-श्रीः ऊप वागध्वर का शिव 
छड्डुल्प पूर्ण हुआ--सभ्गी सम्मान्य सुथी जनों के प्रति मेरी सादर प्रणति। 


यलथ का अकाशन सरल नहीं, निश्चित रुप से कठिन और अथ्साव्य कार्य है तथापि 
प्रबन्ध तन्‍त्र के सीजन्य से विख्यात वैज्ञानिक, आर्य समाज के प्रखर विद्वान्‌ तथा परिव्राजक 
दिवड़त स्वामी सत्यप्रकाशानन्द सरस्वती की स्मृति में सत्‌ 997 में प्रकाशित वेदश्रीः, सारे 
सुखों को श्ाटत माँ के चरणों में न्यौछावर कर देने वाले क्रान्तिकारियों तथा अमर सेनानियों 
की इकक्‍तरज्जित ग्ाथाओं को समेटे सन्‌ 998 में प्रकाशित स्वातनन्‍्यश्रीः और अब उशत्मदीपी 
श्रव का सन्देश देने वाला यन्‍्थ उपनिषत्‌-श्रीः - - - एक लघु महाविद्यालय और तीन 
मूल्यवान्‌ किन्तु निर्मुल्य यन्‍थ - - - पीछे गुड़ कट देखती हूँ तो सहरसा विश्वास नहीं होता। 
बलवती अश्विलाणा है कि महाविद्यालय का भ्रविष्य थी साहित्य से जुड़ कर संस्था में शैक्षिक 
वालाव्टण दी निर्मिति करने में सफल हो, इन छोटे-छोटे दियों की निर्धूम ज्योति महाविद्यालय 
को यशःप्रकाश से आपूरित करती रहे-निर्थ्‌म ज्योति-उपनिषत्‌-श्री: की निर्धूम ज्योति आपके 
अन्तर्मन को त्ह्मस्दादसहोदर आलोक से आपूरित करे, रेसी विनत निवेदना के साथ-- 


जनवरी 200 उर्मिला श्रीवास्तव 
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56. उपनिषदों में लोककल्याण को अवधारणा डॉ० मीरा शर्मा 
उपनिषदों में विज्ञान 
57. 52076  ॥6 (45405 [9 9090 [४9 ९४५ 


58. उपनिषत्‌ साहित्य में वनस्पति एवं जन्तुजगतू. भावना शुक्ला 
59, 8 6ए $5शाःगांशा$ ए जाव$ क्ार्त शाा4७ 


870 (76 27]050779 ए ॥6 ज़रा 
[97. एफ था जाता 


_ ए7था$205. 
60. उपनिषदों में अन्न का स्वरूप डॉ० शेलजा पाण्डेय 
द प्रकीर्ण 

6]. [76 ?979]6९ एा ४858 था]! (9 

तिशा]43ए४0 : ४ ऑअप0५ [), 6िएश्णा) ?. ८) 
62. उपनिषद्‌ और दाराशिकोह प्रो० जगन्नाथ पाठक 

परिशिष्ठ 

स्वातन््यश्री: अनुशंसा 

(07770 प्रा0$ 

महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र 


उपनिषतृ- श्री: अं 
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उपोद्घात 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती #* 


किसी न किसी प्रकार की इच्छा से प्रेरित होकर उसकी पूर्च्यर्थ मनुष्य की समस्त क्रियाएं होती हैं। ऐसा 
करके जिस लक्ष्य की प्राप्ति उसे अभीष्ट हो, वही उसकी समस्त प्रवृत्तियों के मूल में प्रायोजक तत्त्व के रूप में 
वर्तमान रहता है। शास्त्र जीवात्मा के दो प्रयोजनों का निर्देश करता है--एक भोग और दूसरा अपवर्ग। जिसे 
सांख्य ने भोग और अपवर्ग कहा है, वैशेषिक ने उसे अभ्युदय और निःश्रेयस के नाम से अभिहित किया है। 

'अभ्युदया का अर्थ ऐहिक सुख अर्थात्‌ वर्तमान जीवन में भौतिक साधनों के द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य है। 
विद्वानों ने इसका अर्थ तत्त्वज्ञान भी किया है। तत्त्वज्ञान और सुख में नित्य सम्बन्ध होने से दोनों अर्थों का 
सामञ्जस्य हो जाता है। भविष्यत्‌ का आधार वर्तमान है। अतः जन्मान्तर की चिन्ता करने से पहले वर्तमान 
जीवन कौ आवश्यकताओं को जुटाना आवश्यक है। तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ विज्ञान की सहायता से भौतिक तत्त्वों के 
यथार्थ स्वरूप को जान कर ही ऐहिक जीवन की सुख-सुविधा के उपकरणों की उपलब्धि एवं उनका समुचित 
उपयोग सम्भव है। द्रव्यादि पदार्थों के साधर्म्य-वेधर्म्य ज्ञान से अभ्युदय सिद्धि का यही अर्थ है। 

द्रव्यादि पदार्थ हमारी सुख-सुविधाओं के जनक होते हुए भी अपने स्वरूप में 'श्वोभावा:'--दक्षणभंगुर 
अर्थात्‌ नश्वर हैं। निश्चय ही सृष्टि सत्‌ है, किन्तु उससे भी बड़ा एक और सत्‌ है जो शाश्वत्‌ है और जिसकी 
सत्ता से सृष्टि में सब कुछ हो रहा है। पदार्थों की इस वास्तविकता को समझ लेने के पश्चात्‌ विवेकी पुरुष 
आत्मवित्‌ हो जाता है अर्थात्‌ अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानने लगता हेै। द्रव्यादि जड़ पदार्थ परिणामी एवं 
नश्वर हैं, एक आत्मतत्त्व ही इनसे भिन्न अविनाशी है--ऐसा जान कर वह देह और उसकी वासनाओं से सदा 
के लिये लिप्त न होकर जन्म-जन्मान्तर के रूप में आवर्तमान चक्र से निकलने की सोचने लगता है। यही ज्ञान 
आत्मा को नि:श्रेयस्‌ के मार्ग में प्रवृत्त करता है। 

गीता ([8/।।) में तत्त्वज्ञानार्थदर्शनं एतज्ज्ञानम---तत्त्वज्ञान के विषयों (प्रकृति, पुरुष व जीवात्मा) के 
साक्षात्कार को 'ज्ञान' कहा है। जीव की अल्पज्ञता यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि में बाधक है। स्वरूप से अल्पज्ञ 
होने के कारण जीवात्मा परमेश्वर की तरह सब कुछ तो नहीं जान सकता, परन्तु बहुत कुछ जान लेता है। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में जिस एक के जान लेने पर सब जान लिया जाता है, वह ब्रह्म कहां है? के उत्तर में कहा 
हु ५... प्सिपल व फेलो, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़, पंजाब (भू०पू०).............़़र[ः़ःखज प्रिंसिपल व फेलो, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़, पंजाब ( भू० पू० ) 


45 उपनिषत्‌-श्रीः 




















न मा नमक पचचखा लरल चाल 


| ।! 
पा! 
१ 
*' | 








है-तत्सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ (बृहद० 5/4/4) अर्थात्‌ वह सत्य में प्रतिष्ठित है। 'सत्यम' शब्द तीन अक्षरों--- 
स+ति+यम्‌ू--से बना है (बृहद० 5/5/)। ये तीनों अक्षर क्रमशः जीव, प्रकृति और ईश्वर के वाचक हैं। इस 
प्रकार 'सत्यम' ब्रह्म का ही अपर नाम है--सत्य॑ ब्रह्मेति सत्य होव ब्रह्म (बृहद० 5/4/) इस प्रकार ब्रह्म को 
जान लेना तत्त्वज्ञान के तीनों विषयों को जान लेना है। उस परम ब्रह्म को जानने के लिए साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों 
भे जिस विद्या का विस्तार किया उसे ब्रह्म विद्या के नाम से अभिहित किया। ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन करने वाले 
ग्रन्थ उपनिषद्‌ कहलाये। 

समस्त उपनिषद्‌ किसी एक ऋषि की रचना नहीं है। ऋषिभिर्बहुधा गीत॑ छन्दोभिविविधे: पृथक्‌ 
अनेक ऋषियों को भिन्न-भिन्न काल में जिन आध्यात्मिक विचारों का स्फुरण हुआ वे ही भिन्न-भिन्न उपनिषदों में 
वर्णित हैं। प्रस्थानत्रयी (गीता, उपनिषद्‌ व ब्रह्मसूत्र) में उपनिषद्‌ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उपनिषद्‌ रूपी गौओं 
से गीतामृतरूपी दुग्ध का दोहन तो प्रसिद्ध ही है। ब्रह्मसूत्र में जो कुछ कहा गया है, उसका मूल भी उपनिषदों में 
उपलब्ध है। वस्तुतः भारतीय -<दर्शन को विभिन्न पद्धतियाँ उपनिषदीं की ज्ञानधारा के पावन पीयूष को पाकर ही 
पल्‍लवित हुई हैं इसलिये उपनिषद्‌ आध्यात्मचिन्तकों की अक्षयनिधि हैं। 

“उप' तथा “नि' उपसर्गपूर्वक 'क्विप्‌ प्रत्ययान्त 'सद' धातु से उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न होता है। 'सद' धातु 
के तीन अर्थ होते हैं--विशरण (नाश), गति (प्राप्ति) तथा अवसादन (अन्त)। इसलिये उपनिषद्‌ का अर्थ 
हुआ--वह ज्ञान जिससे अंविद्या का नाश होकर आत्तज्ञान की प्राप्ति और दुःख का अन्त होता है।' 

कुछ विद्वानों के अनुसार 'सद' धातु से 'नि' उपसर्ग लगाकर 'निषीदरति आदि प्रयोगों के आधार पर 
जिज्ञासुओं का ब्रह्मवित्‌ गुरुओं के पास (उप) बैठकर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करना भी उपनिषद्‌ शब्द से अभिप्नेत है।' 

इस अर्थ में भी उपनिषद्‌ एक रहस्य तत्त्व की ओर संकेत करने वाला साहित्य है जिससे जिज्ञासु की 
अविद्या का नाश होकर उसे विद्या या ज्ञान की प्राप्ति होती है और इस प्रकार उसके त्रिविध दुःखों का उन्मूलन 
हो जाता है। 

उपनिषद्‌ निश्चय ही मनुष्यकृत है, जबकि वेद ईश्वरोक्त होने से अपोरुषेय है। अतएब उपनिषदों का 
वेदों में अन्तर्भाव नहीं हो सकता। वेद पद वाच्य ग्रन्थों में चार मन्त्र संहिताओं---ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामबंद व 
अथर्ववेद---का ही समावेश होता है। वेद की महत्ता के कारण ही लोगों ने मनमाने साहित्य को बेद के नाम से 
अभिहित किया हेै। 

जब हम यह जानना चाहते हैं कि वह कौन सा वाक्य समूह है जो आदिकाल से आज तक ईश्वर प्रदत्त 
अर्थात्‌ अपौरुषेय नाम से प्रसिद्ध रहा है तो समस्त वैदिक वाढमय एक स्वर से कहता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद ओर अथर्ववेद। वेद की अन्तःसाक्षी (ऋक्‌ 20/90/9 यजु: 3/8 व 34/5, अथर्व० /0/23, 0/7/ 
20 व 9/6/5) तो प्रमाण है ही, मनुस्मृति, ब्राह्मणग्रन्थ, रामायण, महाभारत, पुराण आदि समस्त परवर्ती 
साहित्य भी केवल मन्त्र संहिताओं को ही वेद कहता है। इतना ही नहीं, स्वयं उपनिषद्‌ भी अपने आप को वेद 
कह कर केवल मन्त्र-संहिताओं के वेद होने की घोषणा करते हैं, जेसा कि इन कतिपय उद्धरणों से स्प 





उपनिषत्‌- श्री: ।6 
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. ऋग्यजुः:सामाथर्वाणश्चत्वारो बेदा:। नृसिंह पूर्वतापनी उपनिषद्‌ 
2. स॒ तया वाचा तेनात्मनेपदं सर्वमसृजत्‌ यदिदं किज्च ऋचो यजूंषि सामानि हन्दांसि। 
बृहद० /2/5 
3. एवं वा अरेउस्यथ महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थर्वाडिग्गरसः। 
बृहद० 3/4/0 


4. अग्नेऋचो वायोर्यजूंषि सामान्यादित्यात्‌॥। . - छान्दोग्य० 
5. ऋग्वेदं भगवो<ध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणम्‌ चतुर्थम्‌। छान्दोग्य० 7/]/2 
6. तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थर्ववेद:। मुण्डक० 2/2/5 


यही कारण है कि ऋग्वेदादि संहिताओं के वेदत्व प्रतिपादनार्थ कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। शब्द का 
जो स्वाभाविक अर्थ होता है वह किसी को बताना नहीं पड़ता। संहिताओं का अध्येता या श्रोता अनायास ही 
कहता है--मैं ऋग्वेद या यजुर्वेद आदि का अध्ययन-अध्यापन कर रहा हूँ परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों या उपनिषद्‌ 
आदि का अध्येता साधारणतया ब्राह्मण या उपनिषद्‌ के अध्ययन की बात कहता है, अथवा नामर्निदेशपुरःसर 
ऐतरेय ब्राह्मण या कठोपनिषद्‌ आदि के अध्ययन की बात कहता है। वह शतपथ वेद, ऐतरेय वेद अथवा 
कठवेद, छान्दोग्यवेद आदि का अध्ययन कर रहा है--ऐसा कभी नहीं कहता। अतः वेद का स्वाभाविक एवं 
अपरिभाषित वाच्यार्थ मन्त्र संहिता ही है, उपनिषदादि ग्रन्थ नहीं। 

निस्सन्देह उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या के प्रमुख ग्रन्थ हैं किन्तु उन्हें उसका आदि मूल मानना भूल होगी। समस्त 
विद्याओं की भांति ब्रह्मविद्या का आदि मूल भी ईश्वरोक्त वेद हैं। वेद के विषय में भगवान्‌ मनु 'सर्वज्ञानमयों 
हि सः' तथा 'सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति' जेसे उद्घोष करते नहीं अघाते। सायणाचार्य जैसे विद्वान्‌ भी तैत्तिरीय 
संहिता भाष्य के उपोदघात में कहते हैं-- क्‍ 

प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। 
एतं विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता।। 

अर्थात्‌--प्रत्यक्ष वा अनुमान से जो नहीं जाना जाता वह वेदों से अवश्य जाना जाता है। यही वेद का 
वेदत्व है। द 

मुण्डकोपनिषद्‌ ([/|/4, 5) में कहा है--द्वे विद्ये वेदितव्य इति ह्यस्मद्‌ ब्रह्मविदों बदन्ति परा 
चैवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थर्ववेद: शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्‍्तं छन्दो 
ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। 

मुण्डकोपनिषद्‌ के इस वचन में वेदों को अपरा विद्या के ग्रन्थ बताकर वेद की निन्दा की गई प्रतीत होती 
है। उधर छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सप्तम प्रपाठक के आरम्भ में नारद और सनत्कुमार का संवाद आया है। नारद 
कहता है-- 
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ऋग्वेद भगवो<ध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थम्‌। 
सोहहू भगवो. मन्त्रविदेवास्मि नात्मवितू।। 
उपनिषदों में वेद निन्‍्दापरक प्रतीयमान बचनों में ये वाक्य सबसे प्रबल माने जाते हैं किन्तु तनिक 
गम्भीरतापूर्वक विचार करने से यह शंका परिहत हो जाती है। उपनिषदों का परा विद्या के ग्रन्थ होना निविवाद 
है। उनमें अपरा विद्या के लिये कोई स्थान नहीं है। अतः अपरा विद्या के लिये निर्देश आवश्यक था। वह यहां 
कर दिया गया। ईश्वरीय ज्ञान की शब्दमयी अभिव्यक्ति के रूप में समस्त ज्ञान-विज्ञान के अक्षय भण्डार वेद 
केवल परा विद्या के ग्रन्थ न होकर अपरा विद्या के भी हैं। वेदों में जहाँ ब्रह्म विद्या का मूल है वहाँ वे मनुष्य 
के लौकिक अथवा भौतिक जीवन के लिये अपेक्षित इतर ज्ञान का भी आदिखोत हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ के उक्त 
वचन का इतना ही अभिप्राय है। साधन से साध्य का स्थान ऊँचा होता है। शब्द साधन है, अर्थ साध्य।.इसलिये 
शब्द से अर्थ का महत्त्व अधिक है। जो शब्द किसी अर्थ का बोध न कराये वह निरर्थक अथवा व्यर्थ कहा 
जाता है। जब शब्द अर्थबोध कराने का साधन है तो साध्य अर्थ अथवा अर्थबोध हुआ। इस सिद्धान्त के अनुसार 
अर्थ की अपेक्षा से शब्द रूप वेद अवर ठहरता है। इसी तत्त्व को सामने रखकर मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा---परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते। परा विद्या वह है जिससे अविनाशी ब्रह्म का बोध या उसकी प्राप्ति होती है अर्थात्‌ 
वेद ने शब्दों द्वारा जिस अर्थ का प्रतिपादन किया है, उस अर्थ को जिस विद्या से जाना जाता है, उसका नाम 
परा विद्या है। यह बात तो उपनिषद्‌ की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट शब्दों में स्वयं वेद ने कही है 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदु: 
यस्तन्न वेद किप्रच्मा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते।। ऋगण्वेद [/[64/१9 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण ऋचाएं उस परम व्यापक अविनाशी परमेश्वर का ज्ञान कराती हैं जिसमें चराचरादि स्थित 
है। जिसने उसे नहीं जाना वह वेद से क्‍या करेगा? अर्थात्‌ उसके लिये वेद पढ़ना व्यर्थ है। जब नारद ने यह 
कहा था कि में ऋग्वेदादि को पढ़कर मन्त्रवित्‌ तो हो गया हूँ किन्तु आत्मवित्‌ नहीं तो उसने ठीक वही बात 
कही थी जो उपर्युक्त मन्त्र में स्वयं वेद ने कही है। ब्रह्मवित्‌ होने के लिये मात्र शब्द ज्ञान पर्याप्त नहीं है। शब्द 
के माध्यम से आगे लक्ष्य की ओर बढ़े बिना सिद्धि नहीं होगी। 
उपनिषदें स्वयं वेद को बहुत ऊँचा स्थान देती हैं और अपने वेद मूलक होने की घोषणा करती हैं। इस 
मन्त्र से स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ उसी अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करती है जिसका प्रतिपादन वेद करते हैं 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यहद्वदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्‌त॥ . कठो० 2/25 
... यजुर्वेद के जिस 40वें अध्याय को वेदान्त का आधार माना जाता है, उसमें 'ओश्म्‌ समर का आदेश 
किया है। उपनिषदों में प्रायः ओडकार की उपासना का विधान है। माण्ड्क्योपनिषद्‌ (जिस पर लिखी 
गौडपादाचार्य की कारिकाओं के आधार पर शंकराचार्य ने अपना वेदान्त का महल खड़ा किया है) तो है ही 
सारी के की मात्राओं की व्याख्या। छान्दोग्योपनिषद्‌ उस ओ३म्‌ का ही व्याख्यान है जिसके विषय में कहा 
गया है 
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ओमित्येकाक्षरमुद्गीथमुपासीत ओमिति ह्युद्गायति तस्योपाख्यानम्‌। . छान्दो० /2/2 
अर्थात्‌ यह अक्षर उदगीथ है, उस उद्गीथ की उपासना करे। गायक उच्च स्वर से ओम का ही गायन 
करता है। यह सब उसी का व्याख्यान है और कठोपनिषद्‌ के अनुसार यह उद्गीथ वही पद है जिसका वेद 
बार-बार उपदेश करते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की शिक्षावल्ली के ॥[वें अनुवाक में कहा है-- 
वेदमनूच्याचार्योउन्तेवासिनमनुशास्ति। अर्थात्‌ वेद पढ़ा कर आचार्य शिष्य को उपदेश करता है। अपने 
दीक्षान्त भाषण की समाप्ति पर भी आचार्य कहता है-एषा वेदोपनिषत्‌' अर्थात्‌ यह उपदेश वेद की 
उपनिषद्-रहस्य-सार है। ऐतरेय उपनिषद्‌ अ० 3 में भी उपदेश की समाप्ति पर ऋषि कहते हैं--वाडम्मे मनसि 
प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि वेदस्य म प्राणीस्थ:। 
केनोपनिषद्‌ 7.8 के अन्त में लिखा है--उपनिषदं भो बूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वावत 
उपनिषदमब्रूमेति। तस्ये तपो दम: कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा: सर्वाड्रानि सत्यमायतनम। 
अर्थात्‌ जब शिष्य ने अनुरोध किया--.-भगवन्‌ उपनिषद्‌ का उपदेश कीजिये।' तो गुरु बोले--'तुझे हमने 
उपनिषद्‌ का उपदेश कर दिया--ब्रह्म सम्बन्धी उपनिषद्‌ का उपदेश दे दिया। इस प्रकार जो ब्रह्मज्ञान प्राप्त करता 
है उसकी प्रतिष्ठा-नींव तीन बातों पर होती है---तप, दम और कर्म। वेद वेदांग उस ब्रह्म विद्या का आयतन-- 
अर्थात्‌ मूल है। 
उपनिषद्‌ वेद को ब्रह्म विद्या का आकर ग्रन्थ बताकर चुप नहीं रह जाते, वरन्‌ यत्र-तत्र अनेकत्र वेद 
मन्त्रों को ज्यों का त्यों उद्धृत कर अपने कथन को पुष्ट करते चलते हैं, यथा--- 
द्वा सुपर्णा ससुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्य: पिप्पलं स्वाद्धत्त्यनएनन्नन्य: अभिचाकशीति।। 
ऋग्वेद के पहले मण्डल के 64वें सूक्‍त का यह 20वां मन्त्र मुण्डकोपनिषद्‌ के तृतीय मुण्डक के प्रथम 
खण्ड में ज्यों का त्यों उद्धृत है। इससे अगले मन्त्र में इसी वेद मन्त्र की व्याख्या है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (4/ 
6) में भी यह मन्त्र इसी प्रकार आवृत है। वहीं यजुर्वेद के 32वें अध्याय के तीसरे मन्त्र का न तस्य प्रतिमा 
अस्ति यस्य नाम महद्यशः यह भाग उद्धृत हे। 
सारांश यह है कि वेदों और उपनिषदों का उपजीव्य-उपजीवक, आश्रय-आश्रित, व्याख्येय-व्याख्या 
सम्बन्ध है। व्याख्यान की गम्भीरता, व्याख्येय अथवा मूल की गम्भीरता को प्रकट करती है। अतः उपनिषदों की 
रहस्यात्मकता वेद के गाम्भीर्य की द्योतक है। क्‍ 
यह सभी जानते और मानते हैं कि बृहदारण्यक्‌ उपनिषद्‌ ईशोपनिषद्‌ की एक स्वतन्त्र व्याख्या है। शेष 
उपनिषदों को भी न्‍्यूनाधिक उसी की व्याख्या माना जाता है। इस प्रकार ईशोपनिषद्‌ के ब्रह्मविद्या का मूल होने 
और वेद के ईशोपनिषद्‌ का मूल होने से अन्ततः वेद ही ब्रह्मविद्या के मूल ग्रन्थ हैं। 
वैदिक वाद्ामय के इतिहास में एक ऐसा समय आया जब वेद के तीन भाग माने जाने लगे--.. संहिता 
(मन्त्र) भाग, 2. ब्राह्मण भाग, 3. उपनिषद्‌ भाग। यह कहा जाता था कि ब्राह्मण ग्रन्थ, यज्ञ यागों के प्रतिपादक 
हैं और मन्त्र उन यज्ञों में पढ़े जाने के लिए हैं। अर्थात्‌ मन्त्र और ब्राह्मण दोनों का प्रयोजन यज्ञों का सम्पादन 
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करना है। तीसरा उपनिषंद भाग ज्ञान और उपासना का उपदेष्टा है। इसका एकमात्र कारण था---वेदार्थ से 
अनभिज्ञता। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सब मन्त्रों को अनर्थक मानने वाले-कोत्स के चेले थे। ईसा की ]4वीं 
शताब्दी में राजा बुक्क के आदेश से सायणाचार्य ने वेदों का भाष्य किया। सायण के मस्तिष्क में यह विचार घर 
किये बैठा था कि समस्त वेद यज्ञ के विधायक हैं और वह भी हिंसामय यज्ञ के। यज्ञ के लिये सैकड़ों स्थानों 
पर प्रयुक्त 'अध्वर' जैसे शब्द भी उसके पूर्वाग्रह को न हटा सके। उधर उपनिषद्‌ में निर्विवाद रूप से विशुद्ध 
आत्मविद्या का उपदेश था। अत: शान्ति के अभिलाषी मुमुक्षुजनों का संहिता तथा ब्राह्मण भाग से विमुख होकर 
उपनिषदों की ओर प्रवृत्त होना सर्वथा स्वाभाविक था। 

दर्शन और जीवन की जो रूपरेखा उपनिषदों में प्रतिष्ठित हुई वह भारतीय समाज में सदा आदर्श मानी गई 
है। इस देश के समस्त दार्शनिक एवं धार्मिक साहित्य का बौद्धिक तथा आध्यात्मिक आधार अधिकांश में 
उपनिषद्‌ साहित्य रहा है। उपनिषदों की रचना जिन साक्षात्‌कृतधर्मा ऋषियों ने की उनका जीवन तपःपूत था। वे 
ज्ञान की खोज में निष्काम परिश्रम करते थे और समाधिस्थ हो सत्य का दर्शन कर उसे मनुष्यमात्र के 
कल्याणार्थ अभिव्यक्त करते थे। भारतीय जीवन को अध्यात्म तथा सात्तिकता की ओर प्रवृत्त करने का सबसे 
अधिक श्रेय उपनिषद्‌ साहित्य को ही है। ईश्वर, जीव तथा प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन करते हुए जीव 
को प्रकृति से विमुख कर ईश्वरोन्मुख करना और उसकी प्राप्त्यर्थ आवश्यक साधनोपायों का निर्देश करना 
उपनिषदों का विषय हे। क्‍ 

यह ठीक है कि उपनिषद्‌ तर्क के नहीं, अनुभूति-साक्षात्कार के ग्रन्थ हैं। यह भी ठीक है, कि उपनिषदों 
का प्रतिपाद्य विषय एकत्व या द्वित्व नहीं है किन्तु प्रतिपाद्य न होते हुए भी वह उसका आधार अवश्य है। जब 
हम यह कहते हैं कि जैसे भौतिकवादी प्रकृति और शरीर को यथार्थ समझता है, वैसे ही उपनिषद्‌ का ऋषि 
ब्रह्म तथा आत्मा को यथार्थ समझता है। तो हम स्पष्टत: ब्रह्म, प्रकृति तथा यथार्थ को जानने या न जानने वाले 
जीव की स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा मानने पर ही उपनिषद्‌ की सार्थकता है। संसार यदि 
'श्वोभाव' है--टिकने वाला नहीं है तो कुछ टिकने वाला भी अवश्य है। तभी तो 'श्वोभाव' से विमुख होकर 
नित्य की ओर उन्मुख होने को कहा जाता है और यह विधि-निषेधात्मक वाक्य जिसे कहे जाते हैं वह निश्चय 
ही नित्य ब्रह्म और नित्य किन्तु परिणामी जड़ प्रकृति दोनों से भिन्न तीसरी चेतन सत्ता है। एकत्व की स्वीकृति के 
साथ ही उपनिषद्‌ की सारी शिक्षा व्यर्थ हो जाती है। त्रेत की सिद्धि करना उपनिषत्कार का प्रतिपाद्य नहीं है 
क्योंकि वह उसे पहले से सिद्ध मानकर चलता है। तथापि उपनिषद्‌ के ऋषि यत्र-तत्र अनेकत्र त्रिवाद का संकेत 
करते चलते हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ (3//॥) तथा श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (4/6) के अन्तर्गत द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखाया इत्यादि, मुण्डक० (3/2) में समाने वृक्षे पुरुषों निमग्न: इत्यादि, श्वेता० (4/5) में अजामेकाम्‌ 
इत्यादि, कठोपनिषद्‌ (5/3) में नित्यो नित्यानाम्‌ इत्यादि तथा (2/3) में ऋत॑ पिबन्तौ इत्यादि और मुण्डक० 
(2/2/2) में दिव्यो हामूर्तः इत्यादि मन्त्र कुछेक उदाहरण हैं। हु 
हि क2: . उपनिषदों में पठित कतिपय वाक्यों के आधार पर ब्रह्म के अद्दैतवाद का प्रतिपादन किया जाता है। 
 पुरस्तात्‌ (मुण्डक 2/2/[) इदं सर्वम्‌ यदयमात्मा (बृहद० 2/4/6), आत्मैवेदं सर्वम्‌ (छा० 
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7/25/2), ब्रहवेदं सर्वम्‌ (मु० 2/2/) नेह नानास्ति किज्चन (बृ० 4/4/9), सर्व खल्विदं ब्रह्म (छा० 
3/4/), अहं ब्रह्मास्मि (बु० /4/0) अयमात्मा ब्रह्म (बु० 2/5/9) तथा तत्त्वमसि (छा० 6/8/6) 
इत्यादि जैसे वाक्यों को उद्धृत करके कहा जाता है कि दृश्य-अदृश्य जो कुछ है सब ब्रह्म है--उससे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है किन्तु ब्रह्म और जगत्‌ की आपाततः प्रतीयमान अभेद भावना के द्योतक होते हुए भी ये वाक्य 
वस्तुतः ब्रह्म के सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद से शून्य होने के परिचायक हैं। ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य तत्त्वों 
का निषेध कर एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को प्रकट करने में उनका तात्पर्य नहीं है। शांकर सम्प्रदाय के आचार्यो ने 
तो दे अनादि पदार्थों की सत्ता मानकर प्रकारान्तर से ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य तत्त्वों की सत्ता को स्वीकार कर 
लिया है। 

उस्तुतः पूर्वापर प्रसंग को देखे बिना किसी शब्द या वाक्य के ठीक-ठीक अर्थ को नहीं जाना जा सकता। 
ब्रह्म की सर्वात्मकता की सिद्धि में प्रस्तुत इन वाक्यों के पूर्वापर को और प्रसज़ों को ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट 
हो जाता है कि ये सभी वाक्य वस्तुतः ब्रह्म की महिमा को प्रकट करने के लिए भी कहे गये हें। 
स्थालीपुलाकन्याय से यहाँ उपर्युक्त वाक्‍्यों में से केवल एक ब्रह्मेवेदमम्रतं पुरस्तातू स्पष्ट करते हैं--इस वाक्य 
का सीधा अर्थ है--हमारे सामने यह अमृत ब्रह्म ही है। मूल उपनिषद्‌ में इस वाक्य से अव्यवहित पूर्व का 
सन्दर्भ है--न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ इत्यादि। अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा आदि ब्रह्म को प्रकाशित नहीं 
करते, अपितु वे स्वयं उससे प्रकाशित होते हैं। इृदमेव ब्रह्म पुरस्तातू--वही ब्रह्म (जिससे सब प्रकाशित होते 
हैं) हमारे सामने है। वही आगे, पीछे, उत्तर, दक्षिण आदि सब दिशाओं में व्याप्त है। ब्रह्म की व्यापकता के 
सन्दर्भ में 'इदम्‌' पद पूर्व प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक है। उसे जगत्‌ का पर्याय नहीं माना जा सकता। सन्दर्भो के 
बीच से न उठा कर उन्हें यथास्थान देखने पर ही ऐसे वाक्यों को समझा जा सकता है। 

दर्शन में बुद्धि तत्त्व प्रधान होता है, काव्य में रागात्मक तत्त्व। उपनिषदों में रागात्मक तत्त्व की प्रधानता 
होने से उनकी शैली में आलंकारिकता होने के कारण लक्षणा तथा व्यज्जना का प्राचुर्य है। परिणामतः दर्शन और 
उपनिषद्‌ में वस्तु का प्रस्तुतीकरण एक-दूसरे से भिन्न है। जब विशुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों को काव्य का रूप 
दिया जाता है तो अभिव्यक्ति भाव प्रधान हो जाता है। तर्क वहाँ पर मौन नहीं तो गौण अवश्य हो जाता है। 
इसलिये जब एक समाधिस्थ योगी अपना चरम लक्ष्य ब्रह्मानन्द प्राप्त कर लेता है तो उस अवस्था में उसका 
भावुक हो जाना स्वाभाविक है। अतिशय भक्ति भावना के उद्देक में ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य अनुभव करने 
की अवस्था में ऐसे उद्गार स्वतः फूट पड़ते हैं। आनन्द की तीव्र अनुभूति में भक्त का अपना अस्तित्व खो सा 
जाता है। तब परमात्मा के अतिरिक्त उसे कुछ सूझता ही नहीं। परमात्मा में वह इस प्रकार लीन हो जाता है कि 
बह अपने को ब्रह्म से अभिन्न समझने लगता है। भावात्मक एकता के उन क्षणों में यदि वह अपने को ब्रह्म कह 
बैठता है तो उसे भावात्मक अभिव्यक्ति ही समझना चाहिये। ऐसे वाक्यों में शब्द के शरीर से अधिक उसकी 
आत्मा पर ध्यान देना चाहिये। उपनिषदों का अध्ययन करते समय अभिव्यक्ति की इस विलक्षणता को ध्यान में 
रखना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ इस तरह के वाक्यों की भरमार है। कहीं-कहीं तो बीच में पड़े एकाध शब्द से 
बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे आत्मैवाभूद्विजानतः (ईश० 7) में 'एवं' एकत्वमनुपश्यतः (ईश० 7) में 
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'अनुपश्यत:', ब्रह्मविद ब्रहाव॒ भवति (मुण्डक० 3/3/9) में 'एवं जेसे पदों से यह स्पष्ट हो जाता हे कि. 
जीवात्मा ब्रह्म जेसा हो जाता हे, ब्रह्म नहीं। किन्तु अन्यत्र ऐसे स्थल भी हें जहाँ पूर्वापर प्रसंग को भली प्रकार 
देखने पर ही स्पष्टीकरण हो पाता है। उपर्युक्त वाक्यों में नवीन वेदान्त के महावाक्य नाम से अभिहित कुछ ऐसे 
वाक्य हैं जिनके आधार पर जीव ओर ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया जाता है। वास्तव में वे भावोद्रेक में 
तात्स्थ्योपाधि, तत्सह-चरितोपाधि अथवा तादात्म्य भाव से कहे गये वचनमात्र हैं। 

उपनिषदों की महत्ता उनकी सार्वभोमता में है। उनका जीवन दर्शन एक सार्वभौम धर्म के स्वरूप का 
प्रतिपादन करता है। संसार के सभी मत-मतान्तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की उस परब्रह्म की ओर 
प्रेरित करना चाहते हैं जो इस समस्त चराचर जगत्‌ का मूलाधार है किन्तु चाहने मात्र से सब कुछ नहीं हो 
जाता, गन्तव्य पर पहुँचने के लिये उचित मार्ग का अवलम्बन भी उतना ही आवश्यक है और इस मार्ग का पता 
वही दे सकता है जो स्वयं वहाँ तक “पहुँचा हुआ' हो। उपनिषदों के ऋषियों ने जो दिशा निर्देश किया है वह 
कहीं से पढ़-सुनकर नहीं, अंपितु स्वयं साक्षात्कार करके किया है। इसीलिये शोपनहार ने यह भविष्यवाणी 
की-- 

का ९ छ0्रत धिशर 5 गर0 आऑपतेए 50 फसालीटंतो बाते 50 शै्एथावाएु 385 धीत्या ० (6 
एडक्लाांइबत5. टए ९ ह6 एा0'पटा 0 फिर परांशारछ जांडतणा (5प522०वा तल कण्जीनला 
एलंडाथां [00. (वा गि. 79४९० 428). 

हद ॥45 ए€शा फिर 50]8८6 0ीयाए हट, ॥ जी ज्शात्रांग ]6 इ0ावट९ ० ग9 तल्या, (9. 425) 

॥[ 5 ९४९0, 50007 07 ]40-१, 00 0९८०॥6 [6 थी 0। ॥९ /९079९. ,()(' 

(० [. २३४० 59) 

अर्थात्‌ संसार में ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी तथा उन्नति की ओर ले 
जाने वाला हो। वे उच्चतम बुद्धि की उपज हैं। उन्हीं से मुझे अपने जीवन में शान्ति मिली है और उन्हीं से मुझे 
मृत्यु के समय भी आत्मिक शान्ति मिलेगी। एक न एक दिन उपनिषद्‌ की शिक्षा ही मानवमात्र की शिक्षा का 
केन्द्र बनेगी। 

संस्कृतेतर भाषाओं में उपनिषदों के अनुवाद का. सूत्रपात करने का श्रेय औरंगजेब के बडे भाई 
दाराशिकोह को है। अपने कश्मीर वास के दिनों में ।640 ईसवी में दाराशिकोह को उपनिषदों की जानकारी 
मिली। काशी से पण्डितों को बुलाकर उनकी सहायता से सन्‌ 657 में उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद 
पूरा कर लिया। उन दिनों पूर्वी देशों में फारसी भाषा का अध्ययन बड़े व्यापक रूप में होता था। इतना ही नहीं, 
भारतीय साहित्य में रुचि रखने वाले यूरोपीय विद्वान भी फारसी समझते थे। फिर भी यूरोप को उपनिषदों की 
जानकारी |775 में तब मिली जब शुजाउद्दौला के दरबार में नियुक्त .फ्रैंच राजदूत एम० जेण्टिल (७, (लापता) 





ने उपनिषदों के फारसी अनुवाद की एक प्रति बर्नियर के द्वारा ज़ेन्दावस्ता की खोज करने वाले फ्रेंच विद्वान्‌ 
एन्क्विटिल ड्यू पेरो (५7५४८४॥ 700 7००) के पास भेजी। जब उसकी एक और प्रति प्राप्त हो गई तो उसने 
दोनों प्रतियों का मिलान करके 80] ईसबी में उपनिषदों के आधार पर उनका .पफ्रैंच तथा लैटिन में अनुवाद 
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किया। .फ्रेंच में अनुवाद पड़ा रह गया किन्तु लैटिन का भाषान्तर 80--2 में “0एछञाथ८०७५ १0, ८5, 
56टाछाप्ा ०2० ०णा नाम से प्रकाशित हो गया। (५.५. नाशणफज णएी #आाएाशा $क्षाईंदतत। ॥वशक्ापा८, 
50. 2, 9. 325) परन्तु यह अनुवाद इतनी दुरूह शैली में किया गया था कि यत्न करने पर भी लोग उसे समझ 
नहीं सकते थे। इस भूलभुलैया से निकालने का श्रेय जर्मन के दार्शनिक विद्वान्‌ शोपनहार को जाता है। शोपनहार 
ने उसे ध्यान से पढ़ा और कहा कि मेरा अपना दर्शन उपनिषदों के मूलभूत सिद्धान्तों से प्रभावित है। इतना ही 
नहीं, उसने अपने ग्रन्थ ८] 8 एञ]० ०0 ५/णन०!|ा7' में लिखा--- 

व धाह एश्ब्वते€ः गब5 350 #€टशंएटत धार छशाशी ण गार€ ४९१४५, ९ 2९९८९८5६ 0 जश्रांसा 05 
प्राध्थ्ा।5 एा 6 एफक्ांड#7905, 5 गा प्राए ९४९४, 6 278९८ फाजास्वट्ट८ शांदा फ्रांड 87 ए४0एा2 
व्शांप्राए ((88) ग्रावए ठंत्वांग 79०९ थी छा'-९शं०प्ड सशाप्रा१९६....---93220 800!/९5 0 ॥॥० 88 ([/) 
0. 39 

इसके बाद ]86-89 में राजा राममोहन राय ने, 874 में ई० रोअर ने तथा 879-84 में मैक्समूलर 
ने उपनिषदों का अंग्रेज़ी में अनुवाद किया। जर्मन भाषा में 882 में एफ० मिशेल (फ, १/5०४०) ने, 889 में 
प्रो० बोहट लिंक (0. 89000 ने तथा 897 में पाल डूसन (7४0 [)0०४४०॥) ने भी उपनिषदों के अनुवाद 
किये। इसी प्रकार संसार की अनेक प्रमुख भाषाओं में उपनिषदों के अनुवाद हुए और भारतीय अध्यात्मवाद का 
व्यापक प्रभाव सर्वत्र फैल गया। 

उपनिषदों की संख्या के विषय में भी पर्याप्त मतभेद है। यह संख्या 200 के आस-पास बताई जाती हे। 
वर्तमान में ।08 उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं। इनमें कुछ उपनिषदें साम्प्रदायिक हैं। इसलिये सबकी प्रामाणिकता एक सी 
नहीं है। आदि शंकराचार्य से महर्षि दयानन्द तक प्रमुख आचार्यों के मतानुसार निम्नलिखित  उपनिषदें ऐसी हैं 
जो अधिक लोकप्रिय हैं और जिन्हें प्रमाण रूप में प्रायः उद्धृत किया जाता है-- 

. ईश, 2. केन, 3. कठ, 4. प्रश्न, 5. मुण्डक, 6. माण्डूक्य, 7. ऐतरेय, 8. तैत्तिरीय, 9. छान्दोग्य, 0 
बृहदारण्यक, ]. श्वेताश्वतर। 

भिन्न-भिन्न होते हुए भी सभी उपनिषदें वस्तुतः ईशोपनिषद्‌ का ही विस्तार है। ईशोपनिषद्‌ यजुर्वेद की 
काण्व शाखा का 40वां अध्याय है। इस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा अथवा उन पर आधारित ब्रह्म विद्या वेद 
मूलक है तथापि उनके मनुष्योक्त होने, भिन्न-भिन्न काल में अनेकों की रचना होने अथवा प्रक्षेप के कारण यदि 
उनमें कोई बात वेद के विपरीत प्रतीत होगी तो मीमांसाकार जैमिनी मुनि के “विरोधे त्वनपेक्ष्यमिति' इस वचन 
के अनुसार श्रुति का प्रामाण्य होने से वह मान्य नहीं होगी। काण्व तथा थोड़े से परिवर्तन के साथ माध्यन्दिन 
वाजसनेयी संहिता का अन्तिम अध्याय होने से इसे वेद का अन्तिम भाग अथवा वेदान्त कह दिया जाता है। 
माध्यन्दिन शाखीय वाजसनेयी संहिता के 40वें अध्याय में केवल 7 मन्त्र हैं जबकि काण्व शाखा में 8 मन्त्र 
हैं। इसके अतिरिक्त दोनों में कुछ पाठभेद भी हें। 

जिस सूक्‍्त अथवा मन्त्र का जो देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य होता है उसके अनुसार उस सूक्त अथवा मन्त्र का 
नाम प्रसिद्ध हो जाता है। किसी-किसी सूकत में प्रारम्भ से अन्त तक देवतावाचक एक ही शब्द प्रयुक्त रहता है 
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परन्तु कई सूक्‍्त ऐसे भी होते हैं जहाँ एक ही देवता के वाचक अनेक नामों का प्रयोग किया होता है। जहाँ 
देवता का एक ही नाम रहता है वहाँ देवता का निश्चय करने में कोई कठिनाई नहीं होती परन्तु जब एक ही 
सूक्त में विभिन्न नामों का उपयोग किया जाता है तब उसके देवता का निर्धारण करने में अवश्य कुछ कठिनाई 
प्रतीत होती है। प्रस्तुत अध्याय में विशेषण, सर्वनाम आदि को छोड़कर जो मुख्य शब्द आये हैं वे ईश, आत्मन्‌, 
ओम, अग्नि, सत्य, पुरुष, पूषा, यम और प्रजापति हैं किन्तु जैसा कि निरुक्तकार यास्काचार्य ने स्पष्ट कर दिया 
महाभाग्याददेवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनो<न्ये देवता प्रत्यडागानि भवन्ति।। 
ये सभी नाम एक आत्मा या ब्रह्म के बोधक हैं। स्वयं वेद की घोषणा है-- 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 


एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहु:।। (ऋ० [/64/46) 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु छायुस्तदु. चन्द्रमा:। 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म ता आप: स प्रजापति:।। (यजु० 32/] ) 


अर्थात्‌--ज्ञानी लोग एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं। उसी एक को इन्द्र, वरुण, मित्र, 
अग्नि, सुपर्ण, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैं। वही आदित्य, वही वायु और वही चन्द्रमा है। वही शुक्र, वही 
ब्रह्म, वही आप और वही प्रजापति है। इन मन्त्रों में स्पष्ट कर दिया गया है कि अग्नि, आदित्य आदि नामों से 
सर्वत्र एक उसी प्रभु का वर्णन होता है। इतना ही नहीं, भौतिक अग्नि आदि को भी अपनी शक्ति उसी से प्राप्त 
होती है। वही एक आत्मा अग्नि आदि रूपों से कार्य कर रहा है। इसीलिये अग्नि के वर्णन से उसी का वर्णन 
होता है। इस सन्दर्भ में ऋग्वेद का यह मन्त्र भी द्रष्व्य हल 
कु यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 

यो देवानां नामधा एक एव त॑ संप्रश्नं भुवना यन्त्यन्या।। (ऋ० [(॥/४2/37 ) 

जिस यजुर्वेद के 40वें अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं। उसी के [7वें अध्याय में यह मन्त्र ज्यों का 
त्यों दिया है। अथर्ववेद के द्वितीय काण्ड के प्रथम सूक्‍त में यह मन्त्र नाम मात्र के अन्तर के साथ पढ़ा गया है। 
इस मन्त्र में आये “यः एक एव देवानां नामध: '' शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। स्पष्ट है कि वह अकेला ही 
अपने लिये सब देवों के नाम धारण करता है। इस अन्तःसाक्ष्य से भी अग्नि आदि नाम उस आत्मा के बाचक 
ठहरते हैं। इन सब वर्णनों का तात्पर्य यही है कि सब देवताओं के नाम एक ही आत्मतत्त्व का वर्णन करते हैं। 
“लत: इस अध्याय (यजु० 40) में अग्नि, पृषा, यम आदि जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं, वे सब ब्रह्म, ईश, 
आत्मा के ही गुणबोधक पर्याय शब्द हैं। इसलिए सम्पूर्ण अध्याय एक ही आत्मा या ब्रह्म का वर्णन कर रहा है। 

यजुर्वेद के इस अध्याय का देवता या प्रतिपाद्य आत्मा है। आत्मा ईश्वर तथा जीव दोनों 
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समय-समय पर अनेक विद्वानों द्वारा उपनिषदों पर टीकाएं लिखी जाती रही हैं। इनमें सबसे पुरानी टीका 
शंकराचार्य की है। शंकराचार्य ने उपनिषदों के अद्ठैतपरक अर्थ किये। इसके विपरीत रामानुज ने उनके 
विशिष्टाद्रैतपरक और माध्वाचार्य ने द्वैतपरक अर्थ किये किन्तु उपनिषदों का वास्तविक अर्थ उनके शब्दों में ही 
समझा जा सकता है उन पर आरोपित करके नहीं। यही मेरा प्रयास रहा है। 

आकाश अनन्त है, उसका पार तो गरुड़ भी नहीं पा सकता। फिर भी 'पतन्ति खे ह्ात्मसमं 
पतत्ल्रिणा:' प्रत्येक पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ान भर ही लेता है। इसी न्याय से अपनी अल्प बुद्धि के 
अनुसार जितना कुछ और जैसा कुछ बन पड़ा उतना और वैसा कहने का साहस मेंने किया है। उसका मूल्यांकन 
पाठकों द्वारा ही सम्भव हे। 


सन्दर्भ सड्लेत 
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उपनिषद परिचय 


डॉ० प्रेमचन्द श्रीधर # 


सन्‌ 775 में एंक्वैटिल डूपैरों को दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनूदित उपनिषद्‌ को पाण्डुलिपि प्राप्त 
हुई। उसने उसका फ्रेंच और लैटिन भाषा में अनुवाद किया। इस ज्ञान का अध्ययन और मनन करने के उपरान्त 
डूपैरों ने लिखा “यह उपनिषद्‌ योग विद्या और ब्रह्म ज्ञान के भण्डार हैं। जैसे-जैसे मनुष्य इनका स्वाध्याय करता 
है, मनुष्य का हृदय शान्त होता चला जाता है। उसकी विचार शक्ति बढ़ती है, मन कौ विकलता घटती है और 
विचारों में उदारता और मन में आनन्द प्राप्त होता है।” 

प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक आर्थर शापन हाअर ने फ्रेंच लेखक डुपेरों का उपनिषद्‌ का लैटिन! में भाष्य 
पढ़ा। कहते हैं कि शापन हाअर की मेज़ पर उपनिषदों की एक लैटिन प्रति रहती थी और वे 'सोने से पहले 
उसमें से ही अपनी प्रार्थना किया करते थे।' वे लिखते हैं “(उपनिषदों के) प्रत्येक वाक्य में से गहन, मौलिक 
और उदात्त विचार फूटते हैं और सभी कुछ एक उच्च पवित्र और एकाग्र भावना से व्याप्त हो जाता है। समस्त 
संसार में उपनिषदों जैसा कल्याणकारी और आत्मा को उन्नत करने वाला कोई स्वाध्याय नहीं है। ये सर्वोच्च 
प्रतिभा के प्रसून हैं। देर सबेर ये मानव की आस्था का आधार बनकर रहेंगे।'? 

उपनिषदें मानव बुद्धि की सर्वोच्च उपज हैं। इनमें लगभग अतिमानव (४फछणपाथा) विचार हैं। संसार 
में सम्भवतः यह सबसे अधिक सनन्‍्तोषप्रद ओर उन्नत करने वाला दर्शन है। यह मेरे जीवन के लिए आश्वासन 
रहा है और मृत्यु के समय मेरा आश्वासन रहेगा।' 

चन्द्र नगर के प्रधान न्यायाधीश फ्रेंच विद्वानू लुई जेैकालियट ने 926 में एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक 
का नाम था--', 89]० 0805 ॥09' (भारत में बाइबिल)। सन्‌ 927 में इसका अंग्रेजी अनुवाद छप 
गया। इसमें श्री जेकालियट ने लिखा “प्राचीन भारत भूमि! मनुष्य मात्र का जन्म स्थान! पूजनीय और 
जयर्थधात्री जिसको शताब्दियों के नृशंस आक्रमणों ने अभी तक विस्मृति की धूल ने नीचे दबाया हुआ हें, तेरी 
जय हो! श्रद्धा प्रेम, कविता और विज्ञान की पितृभूमि! तेरी जय हो! क्या कभी ऐसा दिन आएगा, जब हम 
अपने पाश्चात्त्य देशों में तेरे अतीत काल की सी उन्नति देखेंगे? 

उपनिषदें व्यवस्थित चिन्तन से अधिक आत्मिक आलोक के साधन हैं। ये हमारे आगे अमूर्त दार्शनिक 
# प्रबन्ध सम्पादक, शोध पत्रिका, अन्तर्राष्ट्रीय दयानन्द वेदपीठ, नयी दिल्‍ली... 
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पदार्थों का संसार नहीं, अपितु अमूल्य और अनेक प्रकार के आत्मिक अनुभव का संसार उद्घाटित करती हैं। 
इनके सत्यों की पुष्टि केवल तर्क बुद्धि से नहीं बल्कि निजी अनुभव से होती है। इनका लक्ष्य काल्पनिक नहीं 
व्यावहारिक है। ज्ञान मुक्ति का साधन है। एक विशिष्ट जीवन-प्रणाली द्वारा ज्ञान का अनुसरण ही दर्शन, ब्रह्म 
विद्या है। डॉ० राधाकृष्णन्‌ जैसे महान्‌ दार्शनिक ने भी ज्ञान को काल्पनिक नहीं, व्यावहारिक कहा है और जीवन 
प्रणाली में उसके अनुसरण पर बल दिया है।* 

हमारे ज्ञान के भण्डार की विदेशी विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है परन्तु खेद का विषय है कि 
हम उस अनन्त ज्ञान राशि के स्वामी होते हुए भी उसका लाभ नहीं उठा सके और जो कुछ ज्ञान मिला उसे 
अपने जीवन में आत्मसात्‌ न कर सके। कहते हैं ज्ञान के अपार सागर से उसकी एक बूँद को अपने जीवन में 
चरितार्थ कर लेना अधिक अच्छा हे। द 

उपनिषदों के सम्बन्ध में हमें सदा एक भ्रम बना रहा है वह यह कि ये केवल आत्म ज्ञान का साधन रही 
हैं। इनमें केवल ब्रह्म और आत्मा सम्बन्धी चर्चा है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष के लिये इनमें कुछ भी नहीं है। 
ऐसा कोई ज्ञान जो केवल आध्यात्मिक है और उसका व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध नहीं है, किस प्रकार मनुष्य 
के लिए कल्याणकारी हो सकता है? 

सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि हमने अपने धर्म ग्रन्थों के उपदेशों पर, जो महान्‌ तपस्वी ऋषियों और 
दार्शनिक चिन्तकों के महान्‌ तप और चिन्तन से हमें प्राप्त हुए हैं, कभी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया। अध्यात्म 
ज्ञान अर्थात्‌ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हमें भाग्यवादी, निष्क्रिय, निशशावादी और संसार को स्वप्न और माया 
के रूप में देखने की प्रेरणा देता है, ऐसा पाश्चात्त्य चिन्तकों का विचार है, परन्तु भारतीय दर्शन इसे स्वीकार नहीं 
करता। वैदिक वाडमय के अध्ययन से हम एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संसार को हेय समझकर गृहस्थ जीवन 
का त्याग करके, भिक्षा पात्र लेकर और भगवा वेश धारण करके जीवन काटने की शिक्षा इसमें कहीं नहीं है। इसमें 
सक्रिय और सत्य पर आधारित परम्पराओं को निभाते हुए सन्तुलित जीवन जीने की एक प्रेरणा है। उपनिषद्‌ का 
ज्ञान भी इसी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। जहां कण-कण में ईश्वर के वास की बात कही है वहाँ 'भुज्जीथाः' 
शब्द से भोग की भी आज्ञा दी है। कौन इस सृष्टि को भोग सकता है, वही, जो जीवन भर कर्म करेगा और इस 
संसार को अपने निर्लिप्त कर्ममय जीवन से अधिक सौन्दर्यपूर्ण और ऐश्वर्ययुक्त बनाएगा। उपनिषद्‌ तो स्पष्ट घोषणा 
कर रही है 'एवं त्वयि नान्यथेतोउस्ति' अर्थात्‌ कर्म करने के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है, परन्तु कर्म में 
लिप्त नहीं होना है। तभी तो सन्‍्तों ने कहा है--- 

न घर त्यागो, न हर को भूल जाओ जिन्दगानी में। 
रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है, पानी में।। 

महान्‌ ऋषियों के जीवन में कर्म का उतना ही महत्त्व था, जितना त्याग का। वे गृहस्थ भी थे और 
कर्ममय जीवन बिताते थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि महाभारत काल के बाद धीरे-धीरे हम झ्षपने वैदिक ज्ञान 
को विस्मृत करके, उसके व्यावहारिक पक्ष की पूर्ण अवहेलना करके या तो केवल कर्मकाण्डी बन गये, या फिर 
एकदम नास्तिक और निष्क्रिय जीवन बिताने वाले मायावादी भगोड़े। इसका परिणाम कितना भयंकर हुआ? इस 
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देश का सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया, ज्ञान अज्ञान में, बीरता कायरता में, न्याय अन्याय में और भाव अभाव में 
बदल गया। जीवन से भागने के फलस्वरूप हम सैकड़ों वर्षों तक दूसरों के दास बने। चार्वाक के भोगवादी 
दर्शन के प्रभाव से हमने खाने-पीने और मर जाने को जीवन माना, या फिर बौद्ध दर्शन के प्रभाव के 
फलस्वरूप हम घर त्याग कर और संसार को दुःखों का घर स्वीकार करके भाग खड़े हुए। दोनों प्रकार से 
भोगने में भी और त्यागने में भी, हमने अति से काम लिया। हम मध्यमार्गी नहीं रहे। कर्म करते हुए आस्थावान्‌ 
होकर त्यागपूर्वक जीवन की परिपाटी को छोड़ दिया। यही हमारे घोर पतन का कारण बना। वस्तुत: उपनिषदों 
में ज्ञान और कर्म का सुन्दर समन्वय हुआ है--प्रमुखतया आध्यात्मिक विचारों के सन्देशवाहक उपनिषद्‌ इस 
तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं कि हम ज्ञान और कर्म से समन्वित जीवन को जीते हुए उसी वैभव और 
ऐश्वर्य के स्वामी बन सकें, जो कभी वैदिक काल में हमारे पूर्वजों को प्राप्त था। ज्ञान, उपासना और कर्म को 
अलग-अलग अड्ों के रूप में देखना ठीक नहीं है। इसी दृष्टिकोण से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। 


उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ क्‍ 

प्राचीन काल में वनों में स्थापित आश्रमों के शान्त वातावरण में जिज्ञासु शिष्यगण अपने गुरुओं से ज्ञान 
प्राप्त किया करते थे। आचार्यगण भी अधिकारी शिष्य को ही अध्यात्म ज्ञान देते थे। इसी आधार पर कुछ विद्वान्‌ 
कहते हैं--.उपनिषद' शब्द 'उप' (निकट) नि! (नीचे) और 'सद' (बैठना) से मिलकर बना है अर्थात्‌ शि 
का नीचे गुरु के निकट बेठना। 

“उपनिषद्‌' रहस्यमय ज्ञान है। इसमें गुप्त मन्त्र और गुहय सिद्धान्त दिये गये हैं। इसलिए शिष्य एकान्त में 
धरती पर गुरु के चरणों में बैठकर इसे ग्रहण करता था। अतः “उपनिषद्‌' नाम एक ऐसे रहस्य के लिए पड़ गया 
जो केवल कुछ परखे हुए लोगों को ही दिया जाता था।" 

पाश्चात्त्य दार्शनिक गुरुओं में भी ऐसी ही प्रथा विद्यमान थी। प्लेटो ने स्वयं स्वीकार किया है, 'इस विश्व 
के पिता और स्रष्टा का पता लगाना एक टेढ़ी खीर है, और उसका पता चल जाता है तो उसकी चर्चा सब लोगों 
के आगे नहीं की जा सकती।' 

आचार्य शंकर “उपनिषद्‌' की व्युत्पत्ति 'सद' धातु से मानते हैं 'उप' और “नि' उपसर्ग हैं और क्विप्‌ 
प्रत्यय है। सद्‌ का अर्थ हे--विशरण अर्थात्‌ नाश, गति अर्थात्‌ प्राप्ति और अवसादन अर्थात्‌ शेथिल्य। अतः 
उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ हुआ () अविद्या का नाश, (2) ब्रह्म की प्राप्ति ओर गर्भवास, जन्म, जरा आदि का 
शैथिल्य कराने वाली विद्या!" 

स्वामी चिन्मयानन्द ने लिखा है, 'उपनिषद' का शाब्दिक अर्थ है, उस परम सत्ता को हमारे निकट लाना 
और उसकी सत्ता की अनुभूति कराना, वे अग्राह्म सत्य को ग्राह्म बना देती हैं। आत्मा सदैव हमारे साथ है परन्तु 
भ्रम के मेघों के कारण हमारी अनुभूति से परे है, यह सत्य उपनिषदों के द्वारा उद्घाटित होता है, इसलिए वे 
“उपनिषद' कहलाती हैं।' 

श्री प्रेमनाथ एडवोकेट द्वारा अंग्रेज़ी में लिखी नौ उपनिषदों की भूमिका में डॉ० सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार 
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लिखते हैं, 'उपनिषदों के परिचय से दो वस्तुओं की अनुभूति होती है। प्रथम यह कि यह शरीर आत्मा नहीं है, 
दूसरा यह प्रकृति परमात्मा नहीं है। यह केवल उपनिषदों की सैद्धान्तिक शिक्षा नहीं अपितु व्यावहारिक उपदेश 


है।” 


सन्दर्भ सड्भेत 


जे ४ >++ 
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उपनिषच्छब्टार्थंविचार: 


डॉ० उर्मिला श्रीवास्तव >* 


धर्मार्थकाममोक्षेषु यस्यैको5पि न विद्यते। 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌।। 
एतत्तु सुविदितं यत्‌ “प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोडपि न प्रवर्तते।” नून॑ पुरुषार्थचतुष्टयानां धर्मार्थकाममोक्षाणां 
फलप्राप्तिहिं प्रयोजनं मानवजीवनस्य। प्रयोजनस्यास्योपलब्धि: विद्ययेव शक्‍्यते---“तत्र द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह 
सम यद्‌ ब्रह्मविदों बदन्ति परा चैवापरा च तत्रापरा ($लंशापीए पाएण००९४०) ऋग्वेदों यजुर्वेद: 
सामवेदो5 थर्ववेद: शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्‍्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा ($्रंगाए्तां ाएएएत९९) यया 
तदक्षरमधिगम्यते।”' ऋग्वेदादयश्चत्वारोडपि वेदा: अन्येडपि सर्वे ग्रन्था: कर्मकाण्डमात्र प्रतिपादयन्त: 
ऐहिलोकिकामुष्मिकाभीष्टफलधर्मार्थकामान्साधयन्त:.. अप्रधानवृत्याउपरा विद्येति उच्यन्ते। अपरविद्यया 
आत्मतत्त्वोपलब्धि: सांसारिकदु:खेभ्यश्च आत्यन्तिकीनिवृत्ति: न सम्भाव्यते। सत्यमेव कथितम्‌ - -देवानुद्दिश्य येन 
यज्ञा: अनुष्ठीयन्ते सः एतावतः महल्लोकान्न प्राप्ति, यः आत्मानमुद्दिश्य यजते तेनेबप्राप्यते।' 
ब्रह्मविद्याईधिगमस्यैकमात्रसाधनरूपा: मोक्षस्य श्रेष्ठोपाया: पुनरुपनिषद्‌ः एवं प्रधानवृत्या पराविद्यापदेन कीर्ल्यन्ते। 
ब्रह्मास्वादे वेद्यान्तरस्पर्शशून्यतानिवार्यापरिहार्या चास्ति। मुक्तिमभिलषन्धीर: मानव: प्रेयोमार्ग त्यक्त्वा श्रेयोमार्ग 
गृहणाति, अज्ञानमार्ग विहाय ज्ञानमार्गेण प्रयाति। उपनिषदि उल्लिखितम्‌ 
हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌। 
तच्छुभ्न॑ ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदु:।।' 
ज्ञानेन मानव: तां सर्वोच्चावस्थां लभते यत्राकांक्षा: सर्वा: विनश्यन्ति। तत्र न तु यज्ञाहुतव: न वा 
ज्ञाशशून्यतपस्विजना: अपि गच्छन्ति। यत: ज्ञानशून्य: जनः त॑ लोक न प्राप्नोति न कर्मणा न तु तपसा5पि।' यतो 
हि प्रसिद्धम्‌ 'स्वर्गकामो यजेदिति',, “तपसा कल्मषं हन्ति' इति च। एताभ्याममृततत्त्वस्य नाशास्ति। 
उपनिषच्छब्दार्थस्तु-उप-उपगम्याचार्यम्‌, उपलभ्य वा ब्रह्मोपदेश, नि-नि:शेषेण नितरां वा सद अवसादसयित्री 
ब्रह्मोपगमयित्री या परा विद्या सा उपनिषद्‌। कथितमस्ति--- 








# रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश प्र कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश... 
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निहत्यानर्थमूलं स्वाविद्यां प्रत्यक्तया परम्‌। 
नयत्यपास्तसंभेदमतो. नोपनिषद्धवेतू।। आम मे 
कर्मोपासनाज्ञानलक्षणेषु त्रिविधकाण्डेषु मुख्यत्वेन ज्ञानकाण्डस्य प्रतिपादिका दि इमोः खलु उपनिषदः 
ब्रह्मविद्यारहस्योद्घाटनकारिण्य: विवेकवेराग्याभ्यामविद्याध्वान्तविध्वंसकारिण्य: त्रिविधदु:खात्यन्तप्रशमकारिण्यः 
अखिलभवभयहारिण्य: ब्रह्मानन्दप्रदायिन्य:। क्‍ 
उप-नि उपसर्गपूर्वकातू विशरण-गति-अवसादनार्थकात्‌ षद्लृधातोः क्विबन्तं रूपमुपनिषत्‌। षदूलु 
विशरणगत्यवसादनेषु इति पाणिनि:।* सोपसर्ग: धातुः प्रायः स्वार्थ जहाति। एवमुपनिपच्छब्दस्तु अनेकार्थकः। 
एतत्विचित्र यत्‌ उप-नि पूर्वकस्य सद्‌ धातो: प्रयोग: दुर्लभ:। क्वाचित्को5पि प्रयोगश्चेत्‌ उपलभ्येत तर्हिं 
प्रकरणप्रसड्रबलादस्य शब्दार्थ: ज्ञातुं शक्यते। परं तु प्रसिद्धेषु ग्रन्थेषु अस्य प्रयोग: नास्ति। अतः उप-नि पूर्वक 
षद्‌ धातोरर्थस्य ज्ञानं दुष्करम। मैक्समूलरमहोदयानुसारेण उपनिषच्छब्दस्य चत्वार: अर्था: प्रसिद्धा:--- 
गुहया रहस्यमयी अनृता वा व्याख्या 2. अनया-व्याख्यया प्राप्तं ज्ञानम्‌ 3. ज्ञानेनानेन प्राप्त: ज्ञानवते 
वर्तनीय: नियमो ब्रतो वा 4. तत्प्रतिपादकाः ग्रन्था:। 
उपनिषदां भारतीयसंस्कृत्याविच्छिन्न: सम्बन्ध:। आसामध्ययनेन संस्कृतेराध्यात्मिकं स्वरूपं ज्ञातं भवति। 
आसामुपनिषदामुदात्तचिन्तनानां धार्मिकानुभूतीनामाध्यात्मिकभावनानां. प्रधानवेशिष्टयमस्ति  रहस्यात्मकत्वम्‌। 
पाश्चात््यविदुष: डायसनस्य मतमस्ति यत्‌ उपनिषच्छब्दस्य आशयः रहस्यात्मकः गुप्तो वा अर्थ; अस्ति। 
उपनिषच्छब्दस्यायमर्थ: उपनिषत्सु एव अनेकेषु स्थलेषु लिखित: वर्तते। तद्चथा-- 
गुहया आदेशा: छान्दो० 3, 5, 2 
परम गुहयम्‌ कठ० 3, 7, श्वेता० 6, 22 
वेद गुहयम्‌ 
वेदगुहयोपनिषत्सु गूढम्‌ श्वेता० 5, 6 
गुहयतमम्‌ मैत्री० 6, 29 
इति रहस्य नृसिंहोत्तर, 8 
उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यमू--केन० 4, 7 उपरि शाह्डूरभाष्यम्‌ 
वेदेषु यत्‌ पारमार्थिकतत्त्वं गुहयरहस्यरूपे सुरक्षितमुपनिषदृषिभि: तस्य विशदीकरणं कृतम्‌॥। उपनिषच्छब्द 
ईदृशं रहस्यमभिव्यनक्ति यत्‌ उच्चस्तरीयमसामान्यमतएवं सर्वजनसंवेद्यं न। केवलं केषाज्चितू विदुषामग्रे एव 
उद्घाटनीयम्‌, प्रयत्नेन प्रापणीयमवधानेन च आचरणीयम्‌-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं मुखम्‌। 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्ठये।।* 
यतो हि गुहयादेशा: सूक्ष्मसिद्धान्ता: वा सर्वदां गोपनीया:। गोपनतया तस्य महत्त्वं सूच्यते। गोपनीयमिदं 
शास्त्रमित्युक्त्वा महर्षिभि: उपनिषच्छास्त्रस्य माहात्म्यं प्रदर्शितम्‌। इयं पराविद्या अनधिकारिपुरुषेभ्य: कदापि न 
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दातव्या इति उपनिषत्सु अपि स्पष्टमेव वर्णितम्‌-- 
विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेड्हमस्मि। 
असूयकायानृजवे शठाय मा मा ब्लूया तीर्थवती तथा स्थाम।।' 
भारतीयचिन्तनप्रणाल्या: मुख्यत्नोत: उपनिषदेव। तस्या: अर्थ: अस्मादेव कारणातू कोटलीयार्थशास्त्रे 
वात्स्थायनकामसूत्रे च आशथर्वणिकक्रिया: कृता:। अमरकोशे अस्यार्थ: धार्मिक रहस्यं॑ दृश्यते---धर्मे 
रहस्युपनिषत्स्यात्‌॥ विनयपिटके प्रयुक्त: उपतिसा शब्द: अभिधम्मपादे मार्गमर्थमुपदधाति। विदेहराजसभामध्ये 
यदा जरत्कारुगोत्री आर्तभागग्रहातिग्रहयो: विषये प्रश्नान्‌ कुर्बन्‌ इंदमपृच्छतू यत्‌ मृत्योरनन्तरं किडज्चिदवशिष्ट॑ भवति 
न वा। तदा याज्ञवल्क्थ आह--सौम्य! अस्मिन्नतिगम्भीरे विषये आवामेकान्ते विचारयाव: न तु जनसम्मदे। 
एतामेव ब्रह्मोपनिषदं यः वेत्ति तस्मै विवृतं सदम भवति। एता: उपनिषद: परम्परया ब्रह्मण: मन्वादिभि: प्राप्ता:। 
एता: पितृणा ज्येष्ठपुत्राय प्रियशिष्याय वा दातव्या:। महार्घा: एता; उपनिषदः नान्यस्मै कस्मैचन देया:। कामं स 
समुद्ररशनामुर्वी धनेन पूरयित्वा दद्यात्‌।'' चैतन्निर्दिशति मनुः-- 
विद्ययेव सम॑ काम मर्तव्यं ब्रह्मवादिना। 
आपसद्यपि च घोरायां न चैनामिरिणे वपेत्‌।।“ 
आचार्य: पौन:पुन्येन प्रार्थित: सन्‌ एतं परमं गुहयं ज्ञानमुपदिशति। तथा आरफिका: पाइथागोरियना: अपि 
गोपनीयं रहस्यं न कस्मैचिदपि निवेदयन्ति।' 
उप नि उपसर्गपूर्वक: क्रियावाची सदधातु: अपरमपि आदधात्यर्थम्‌ शिक्षाग्रहणाय गुरो: चरणयो: 
उपवेशनम्‌' परमस्समिन्न्थेंउस्य शब्दस्य प्रयोग: न केवलं उपनिषदां कृते अपितु बेदानां कृतेअन्यशास्त्राणां कृते चापि 
कर्तुं शक्यते। भारतीयसंस्कृतौ शिक्षाग्रहणाय इयं परम्पराउपि नातिविशिष्टा। अतएवात्र उपनिषच्छब्देन ऋषय: 
प्राचीनपद्धतिं च्योतयितुं न प्रवृत्ता: अपितु तेषामुद्देश्यविशेषो स्थात्‌॥ यत्‌ नितरां समीपे उपवेष्ठु समर्था: भवन्ति 
साधका अनया इत्युपनिषद्‌ अर्थात्‌ यस्या: ब्रह्मविद्याया: अध्ययनाध्यापनेन मनुष्य: ब्रह्मण: अतिसामीष्यमनुभवति, 
सा विद्या अन्र उपनिषच्छब्दवाच्या। क्षमादयाकरुणादीनां ईश्वरीयगुणानां यथायथ्थं धारणमेव 
ईश्वरसात्रिध्यप्रापणमस्ति, अस्मिन्नास्ति कोडपि सन्देह:। तात्पर्यमिदमस्ति यत्‌ उपनिषज्ज्ञानं श्वोभावस्य मर्त्यस्य 
जीवन प्रति नेराश्यं समाप्य देवत्वं प्रति उन्मुखीकृत्य बोधयति 
त्वमादिदेव: पुरुष: पुराण:, त्वमस्य विश्वस्थ परं निधानम्‌।* 
शब्दस्तोममहानिधो प्रतिपादितम्‌---“उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मविद्या अनया इति उपनिषद्‌” यया प्राप्यते 
ब्रह्मविद्या सा एवं उपनिषद्‌। अन्ये केचिज्जना: कथयन्ति, 'उपनितरां सादयति विनाशयतीत्युपनिषद्‌।” या विद्या 
ब्रह्मसबत्रिकर्ट नीत्वा अविद्यामूलं क्लेशं नाशयेतू, सा एवं उपनिषद्‌। यथाहि--. 
उपनीय तमात्मानं ब्रह्मापास्तद्वय॑ यत:। 
निहन्त्यविद्यां तजज्च तस्मादुपनिषद्धवेत्‌।।' 
भगवता शहड्डराचार्येण उपनिषच्छब्दस्य या व्याख्या कृता सा भारतीयपरम्परानुसारेण एबं शब्दस्य 


'उपनिषतू- श्रीः 532 











सुस्पष्टमर्थमभिव्यनक्ति, सा एवं उपनिषदामभिप्रायं पूर्णतया स्पष्ट करोति, अनेकासूपनिषत्सु च समानार्थकपदेषु 
इयमेव व्याख्या मिलति। तन्मते5यं शब्द: विशेष्यरूपो5स्ति, यस्याभिप्राय:---सा ब्रह्मविद्या या अज्ञानाद्‌ विमुक्तये 
विनाशाय वा भवति। कठोपनिषद: भाष्यभूमिकायामिदं सुस्पष्टमू-- 

“सद्धातोर्विशरणगत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्थ क्तिप्‌ प्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषदिति। उपनिषच्छब्देन च 
व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते। केन पुनरर्थयोगेन उपनिषच्छब्देन विद्योच्यत इत्युच्यते। ये 
मुमुक्षवों दृष्टनुअ्रविकविषयवितृष्णाः सन्त उपनिषच्छब्दवाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्यामुपसद्योपगम्यतन्निष्ठतया 
निश्चयेन शीलयन्ति तेषामविद्यादे: संसारबीजस्य विशरणाद्धिंसनादविनाशनादित्यनेनार्थ. योगेन विद्या 
उपनिषदित्युच्यते। तथा च वश्ष्यति--निचाय्य तं॑ मृत्युमुखात्प्रमुच्यते।''। 

द्वितीयस्तु ब्रह्मप्रापयित्री इयं विद्या अतएव मोक्षकामान्‌ जनान्‌ ब्रह्मज्ञानसन्निकर्ट स्थापयति लीन करोति वा। 
संक्षेपत: आत्मनः ब्रह्मस्वरूपे प्रतिष्ठापकं स्थिरज्ञानमुपनिषद:। उक्तउ्च--- 

ब्रह्मप्राप्तो विरजोी5भूद विमृत्युरन्यो5प्येव॑ यो विदध्यात्ममेव।'' 

आचार्यशट्डूर: मुण्डकोपनिषद्धाष्यभूमिकायामेवमर्थ प्रस्तोति--/य इमां ब्रह्म विद्यामुपयन्त्यात्मभावेन 
श्रद्धाभक्तिपुरः:सरा: सन्‍्तस्तेषां गर्भजन्मजरारोगाद्यनर्थपूगं निशातयति परं वा ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसारकारणं 
चात्यन्तमवसादयति विनाशयतीत्युपनिषद्‌, उपनिपूर्वस्य स्देरेवमर्थस्मरणातू।' 

आचार्येण तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्यभूमिकायामुक्तं यत्‌ ये जना: विद्यामुपासंते तेषां गर्भजन्मजरादीनामुच्छेदनात्‌ 
उपनिषच्छब्देन विद्या एवं निश्चीयते। ब्रह्मोपगमयित्री इति प्राधान्येनोपनिषदां ब्रह्मविद्यात्व॑ वा इयं विद्या 
उपनिषच्छब्देन द्योत्यते, तया एवं विद्यया समवेता: ग्रन्था; अपि उपनिषत्संज्ञां धारयन्ति-- 

“उपनिषदिति विद्योच्यते तच्छीलिनां गर्भजन्मजरनिशातनात्तववसानादू. वा ब्रह्मणो 
वोपनिगमयितृत्वादुपनिषव्यं वास्यां पर श्रेय इति। तदर्थत्वाद्‌ ग्रन्थो5प्युनिषद्‌'। 

बृहदारण्यकोपनिषद: भाष्यं कुर्बवता भगवता शड्ूराचार्येण उपनिषच्छब्दार्थ: एवं प्रतिपादित:--. 

“उषा वा अश्वस्य इत्येवमाद्यावाजसनेयि ब्राह्मणोपनिषद। तस्या इयमल्पग्रन्थावृत्तिरारभ्यते 
संसाराख्याविवृत्सुभ्य: संसारहेतुनिवृत्तिसाधनब्रह्मात्मैक्य विद्याप्रतिपत्तये। सेयं ब्रह्मविद्या उपनिषच्छब्दवाच्या 
तत्पराणां सहेतो: संसारस्यात्यन्तावसादनात्‌। उपनिपूर्वस्य सदेस्तदर्थत्वात्‌। तादर्थ्याद्‌ ग्रन्थोड्प्युपनिषद्‌ उच्यते।” 

शड्ूराचार्यस्य विविधविचारसमाकलनेन निष्कर्षोड्यं प्राप्पते यत्‌ उपनिषदः अस्माकमाध्यात्मिकदृष्टि 
विस्तीर्य दार्शनिकक्षमतां वर्धयन्ति। 

सम्प्रति उपनिषत्सु प्रयुक्तानामुपनिषच्छब्दानामर्थ: विचार्यते। संज्ञावाचक: उपनिषच्छब्द: उपनिषत्सु 
बहुप्रयुक्त:। यद्यपि अर्थविषये तेषु किज्चित्वेभिन्न्यं प्रतीयते। तद्यथा--- 

“उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वाव त उपनिषदमब्रूमेति।'* गुरो: साड्लेतिक-भाषायामभिव्यक्तं 
ब्रह्मविद्याया: रहस्यं॑ श्र॒त्वा शिष्य: पुन: जिज्ञासां करोति। गुरु: तां जिज्ञासां शान्तं करोति। अतन्र उपनिषच्छब्दार्थ 
रहस्यमयी ब्रह्मविद्या' इति तु स्पष्टमेव। 
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'अथात: संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्याम:'”। शिक्षाक्षेत्रे संहिता विशेषमहत्त्तशालिनी भवति अतएव 
संहिताया: उपनिषद्‌-दर्शनमिति निरूपणमावश्यकं वर्तते। अन्र उपनिषच्छब्द: दर्शनमित्यर्थ ददाति। 

'वेदमनूच्याचार्योउन्तेवासिनमनुशास्ति......एघा वेदोषनिषत्‌।”" समावर्तनसंस्कारावसरे आचार्य: शिष्याय 
व्यवहारमुपदिशति। इयं व्यवहारिकी शिक्षा एवं वेदोपनिषदां रहस्यम्‌। अत्र उपनिषच्छब्दस्य वेदोपनिषदां सारः 
अर्थ; प्रतीयते। 

.. धयदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति।?! अन्न उपनिषच्छब्दप्रयोग: मनोयोगं 
तल्लीनतां वा अर्थ सूचयति। क्‍ 

'य एतामेवं साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद इति।!?ः अन्न प्रयुक्त: उपनिषच्छब्द: द्वयो: स्थलयो: रहस्यार्थ॑ 
प्रकटयति। क्‍ 

तो हान्वीक्ष्य प्रजापतिर॒ुवाच अनुपलभ्यात्मानमननुविद्य ब्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वाउसुरा 
वा ते परा भविष्यन्तीति स ह. शान्तहदय एवं विरोचनो5सुराज्जगाम, तेभ्यो हेतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह महय्य 
आत्मा परिचर्य आत्मानमेवेह महतयन्नात्मानं. परिचरत्रुभी लोकाववाप्नोतीम॑ चामुं चेति। 
तस्मादप्यद्येहाददानमश्रद्धानमयजमानमाहुरासुरो बतेत्यसुराणां होषोपनिषत्प्रेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालड्डारेणे। 
संस्कुर्वन्त्येतेन ह्ममुं लोक॑ जेष्यन्तो मन्यन्ते। अत्न सर्वेषु त्रिषु स्थलेषु उपनिषच्छब्द: 'शिक्ष विद्योपादाने' धातो: 
टापूप्रत्यययोगेन निष्पन्न शिक्षेति अर्थ प्रस्तोति। 

'स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मन: सर्वे प्राणा: सर्वे लोका: 
सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति। प्राणा वे सत्यं तेषामेव सत्यम्‌। अत्र 
उपनिषच्छब्द: ब्रह्मप्राप्त्युपायभूतं रहस्यमयज्ञानमित्यर्थमभिव्यनक्ति। 

'अरेउस्थ महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदृग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो5थर्वाड्धरिसस: इतिहास: पुराणं विद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवेतानि सर्वाणि निःश्वसितानि।'* अत्र बहुबचने प्रयुक्त: 


उपनिषच्छब्द: ग्रन्थवाची वर्तते। 


... ऋग्वेदो यजुर्वेद: सामवेदो<थर्वाद्धिरसः इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषद: श्लोका: सूत्राण्यन॒व्याख्यानानि 
व्याख्यानानि.....वाचेव सम्राट्‌ प्रज्ञायन्ते।* अत्रापि वैदिकसाहित्यसज्भत्या बहुबचने गणित: उपनिषच्छब्द: 
ग्रन्थविशेषाय एवं प्रयुक्त:। अनेन इदं सिद्धयति यत्‌ तत्काले उपलब्ध: कोऊपि ग्रन्थविशेषो निश्चितरूपेण 
उपनिषज्नाम्ना प्रसिद्ध आसीत्‌। 

... “यथा वे सम्राण्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नाव॑ वा समाददीतैवमेवैताभिरुपनिषद्धि: समाहितात्मस्येवं 
दृन्दारकक आदय: सन्नधीतवेद उक्तोपनिषत्क'” अत्र ऋषिणा द्वयो: स्थलयो: प्रयुक्त: उपनिषच्छब्द: 
ब्रह्मरहस्यबोधकवार्ता: शास्त्राणि वा चोतयति। 

.._य एष एतस्मिन्नमण्डले पुरुष:......तस्योपनिषदहरिति'।* अन्न विराट्पुरुषस्थ उपनिषद्‌ रहस्य॑ प्रकाश: 
प्रतिपादित:। क्‍ 
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एवमुपनिषच्छब्द: उपनिषत्सु एवं विभिन्नार्थेष अभिप्रायेषु वा प्रयुक्त: वर्तते पर सर्वेषामर्थानां 
सिद्धयर्थमनिवार्यत: अपेक्षितमुपवेशनं गुरो:। गुरुकृपया एव ब्रह्मप्राप्ति: सहजा सरला च भवति-.'स यदा बली 
भवत्यथोत्थाता : भवत्युत्तिष्ठन्परिचरिता भवति. परिचरजत्रुपसत्ता भवत्युपसीदन्द्रष्टः भवति श्रोता भवति मन्त्रा भवति 
बोद्धा भवति कर्त्ता भवति विज्ञाता भवति।'? 

प्रायः उपनिषच्छब्देन वेदान्तस्यापि अर्थ: गृहयते। वेदानां ज्ञानबीज उपनिषदां उर्वराभूमौ एवं अड्डूरितो 
पल्‍लवितो च बभूवा। सत्यं वेदेषु औपनिषदिकज्ञानं समाहितमस्ति। उपनिषत्सु वेदानामन्तिमसिद्धान्तः 
प्रतिपादितोउस्ति। यतो हि अयमन्तिमसिद्धान्त: अतिगूढ़: वर्तते अतः जनसामान्ये तस्य ग्रहणे न तु रुचि: भवति न 
तु शक्ति:। वस्तुतस्तु केचन विरला: एवं जनाः रुचि सामर्थ्यज्च विद्धति। यस्मिन्भवति सः वेदार्थज्ञानानन्तरे 
प्रश्नोपप्रश्नान्‌ कृत्वा गृढरहस्यान्नवगन्तुं शक्नोति। उपनिषदामियमेव ज्ञानगड़ग वेदान्तेति कथ्यते। 

उपनिषदामन्तःसाक्ष्यमपि प्रकटयति यत्‌ उपनिषत्काले वेदान्तशब्दः उपनिषद: पर्याय आसीतू। तथाहि-- 

वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्था: संन्‍्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वा:। _ 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता:ः परिमुच्यन्ति सर्वे।।?९ 

अत्र सायणाचार्य: अर्थ प्रस्तोति---'वेदान्ता: उपनिषद्‌ वाक्यानि', ब्रह्मविद्याप्रतिपादको5्यं वेदान्तशब्दः 
सार्थको ज्ञायते यतो हि गूढरहस्यान्नुद्घाटयति, ब्रह्मसान्निध्यं ददाति च। द 

'वेदान्ते परमं गुहयं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌”'---भाष्यकार: अत्नापि वेदान्तशब्दस्य उपनिषद्वाक्यानि इति अर्थ 
करोति। कर 

'वेदान्तो नाम उपषित्परमाणम्‌'ः उपनिषद: अपरं नाम वेदान्तोउस्ति। अत्र एका शद्जा जायते यत्‌ उपनिषद: 
कथं वेदान्तशब्देन व्यवहियन्ते। समासनियमानुसारेण वेदानामन्तः वेदान्तः कथ्यते। यद्यत्र अन्तशब्दार्थ: 
अन्तिमांश: अन्तिमखण्ड: वा गुह्मते तहिं अन्र अव्याप्तिदोष: भवति। सर्वासु उपनिषत्सु व्याप्तो न भविष्यति। यतः 
केवलमीशावास्योपनिषद्‌ एवं यजुर्वेदस्य अन्तिम: चतुर्दशोउ्ध्याय: अस्ति तदायं वेदस्य अन्तिम: भाग: अभवत्‌, 
परञ्च अन्या: उपनिषदः वेदानामन्तः नास्ति अत: वकक्‍तुं शक्यते यत्‌ वेदान्तशब्दे प्रयुक्तस्यान्तशब्द: अन्तिमार्थे न 
प्रवर्तते, वस्तुतस्तु वेदानामन्तिमं प्रयोजन ब्रह्मस्वरूपं येषु वर्णितमन्तिमतात्पर्यरूपे ज्ञानकाण्डं वर्णितम्‌। 

त उपनिषद्य्रन्था: एवं वेदान्तशब्देन अवबोध्या:। यतो हि उपनिषदा ज्ञान प्राप्पते अतएव तस्या “ेदान्त 
इति नाम सार्थकमेव। 

पाश्चात्त्यदार्शनिकोल्डेनबर्गस्थ मतेन उपनिषच्छब्दस्य मूलार्थ: पूजा अस्ति। उपनिषच्छब्दस्य सारांश 
उपासनाशब्देनापि अयमेव अर्थ; च्योत्यते। उपासनया उपासकोपास्यमध्ये ऐक्यं सुदृढं॑ भवति। उपनिषत्सु 
उपासकोपास्यमध्येउभिन्नता स्थापिता अस्ति अत: उपनिषदुपास्यशब्दौ समानार्थको स्वीक्रियेते। 

हॉपकिन्समहोदयस्य विचारोउस्ति यदयं उपनिषच्छब्दः एकस्मै उपकारकग्रन्थाय प्रयुक्त: वर्तते,* पर 
एतन्मतमपि न ग्राहयम्‌। 

उपर्युक्तविवेचनेन व्युत्पत्तिभिर्वा अय॑ निष्कर्ष: निर्गच्छति यत्‌ मनसः आत्मनश्च निरतिशयं शान्तिप्रदं 
उपनिषच्छब्द: वस्तुतः अतीवोज्ज्वलमर्थ प्रस्तोति। यस्या: अक्षयार्थवत्तयानुशीलनेन च. मानवः 
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अन्तर्निहितपवित्रात्मकशक्तिमुद्घाट्य दिव्यत्वं जीवनेडबधारयति। अतः परिभाषायामपि साधूक्तम्‌- 
प्रवृत्तिहेतून्निः शेषांस्तन्मूलोच्छेदकत्वत:। 
यतो<वसादयेद्विद्यां तस्मादुपनिषद्धवेत।। 
अध्यात्मविद्यां सरलमार्गेण समुपदिश्य ज्ञानपिपासूनां जिज्ञासूनां च दुस्तरस्य संसारसागरस्य पार नीत्वा 
उपनिषच्छब्द: स्वार्थ सार्थंक॑ करोति। एतेन सुस्पष्टं जातं यत्‌: 
जन्मान्तरसहस्त्रेषु यदा क्षीणास्तु किल्विषा 
तदा पश्यन्ति योगेन संसारोच्छेदनं महत्‌।।४ 
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, बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 2.4.20 
. बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 2.4.40 


. बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 4.42 
, बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 4.2. 


, बृहदारण्यकोपनिषद्‌, 5.5.3, 4 


. छान्दोग्योपनिषद्‌ , 7.8.7 

. मुण्डकोपनिषद्‌, 3.2.6 

. श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 6.22 

, वेदान्तसारः, सदानन्दः 

- 4]6 ।098णा 0 छीत[05009 ण ॥6 ४९१४६ ॥70 एफ्शा5905, जी), 0. 492 
, रिएा[श0०॥8$ ० ॥09, 90. 28 

. योगशिखोपनिषद्‌ 
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उपनिषदों का अनुशीलन 
डॉ० श्याम बहादुर वर्मा # 


उपनिषदों में ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप--ज्ञान का ज्ञान--ऋषियों की कृपा से सुरक्षित है। वेदों के सहस्ों 
मन्‍्त्रों का अमृततत्त्व उपनिषदों की अमृतमयी वाणी में हम सरलता से हृदयंगम कर सकते हैं। आत्मतत्त्व की 
गंगा को मानव कल्याण के लिए वेदों के हिमालय से पृथ्वी की समतल भूमि पर लाने वाले भगीरथ हैं 
उपनिषद्‌। इसीलिए वेदों के लिए प्रयुक्त 'श्रुति' शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए स्वाभाविक रूप में आचार्य 
शंकर आदि ने किया है। “वेद' अर्थात्‌ ज्ञान, 'उपनिषद' अर्थात्‌ 'रहस्यथा। उपनिषदों के व्याख्याता ज्ञानी योगी, 
वेत्ता, आचार्य और कोरे विद्वान्‌ क्रमशः साधना-बल, परम्परा-बल ओर पाण्डित्य बल के आधार पर इस 
_'रहस्य' को समझने-समझाने का प्रयत्न करते हैं। इनमें सबसे दुर्बल साधन है पाण्डित्य-बल, जो साधना-शून्य 
और परम्परा से अनभिज्ञ कोरे विद्वानों के पास होता है, चाहे वे यूरोप आदि के हों या भारत के। उपनिषदों के. 
पाठक भी तीन दृष्टियों की प्रधानता वाले होते हैं---साधना में आगे बढ़नी की दृष्टि से उपनिषदों को मार्गदर्शक के 
रूप में देखने वाले, प्राचीन ज्ञान द्वारा परम्परा, संस्कृति को समझने ओर उससे अनुप्राणित होने की दृष्टि से 
उपनिषदों को देखने वाले और अपनी पाण्डित्य-सम्पत्ति में कुछ वृद्धि के लिए कुछ उद्धरणों को चुनने की दृष्टि 
से उपनिषदों को देखने वाले। इनमें निकृष्ट पाठक हैं अन्तिम प्रकार के और उत्कृष्ट हैं प्रथम व द्वितीय प्रकार के, 
यह स्पष्ट है। 


नाम और बाहय दर्शन 


उपनिषदों के नाम भी विविध प्रकार के हैं ओर उनके बाहय रूप भी। 'ईशोपनिषद' का नाम उसके पहले 
मन्त्र के पहले शब्द 'ईशावास्यमिद' के आधार पर है और वह यजुर्वेद का अन्तिम अर्थात्‌ चालीसवाँ अध्याय 
है। आकार भी लघु है, केवल 8 मन्त्र, सभी पद्चात्मक। “केनोपनिषद्‌' का नाम भी प्रथम शब्द “केनेषितं के 
आधार पर है परन्तु वह सामवेद के तवलकार ब्राह्मण का अंश है, स्वयं 'तबलकार ब्राह्मण” 'जैमिनीय उपनिषद' 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह उपनिषद्‌ गद्य-पद्य मिश्रित है। विशेषता यह भी है कि यह गुरु-शिष्य-संवाद के 
# वरिष्ठ प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, पी०0 जी0 डी0 ए० वबी० कालेज * वरिष्ठ प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, पी० जी० डी0 ए० वबी० कालेज ( साय) दिल्ली ( सान्ध्य ), दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
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रूप में है परन्तु किसी गुरू विशेष या शिष्य विशेष का उल्लेख नहीं है। एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें 
“उमा हैमवर्ती-लोकप्रसिद्ध पार्वती--का यश रूप में अग्नि आदि देवताओं के अहंकार को उखाड़ फेंकने और 
इन्द्र को ज्ञान देने का कथात्मक वर्णन भी ब्रह्मविद्या के अंश रूप में समाविष्ट है। कठोपनिषद्‌ में नचिकेता और 
यम के संवाद के माध्यम से परमात्मतत्त्व का हृदयग्राही वर्णन है। केवल 2 अध्यायों और प्रत्येक में 3-3 
वल्लियों वाला यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद की कठ शाखा के अन्तर्गत होने से 'कठोपनिषद' कहा गया। 
'प्रश्नोपनिषद्‌ का नाम उसमें सुकेशा भारद्वाज आदि 6 ब्रह्मनिष्ठों के ऋषिपिप्पलाद से किये गये प्रश्नों के कारण 
है। यह अथर्ववेद के पिप्पलाद-शाखीय ब्राह्मण का अंश है और प्रत्येक प्रश्न एक परिच्छेद है। यह उपनिषद्‌ 
गद्य-पद्य मिश्रित है। 'मुण्डकोपनिषद्‌' का नाम मुण्डक (संन्यासी) के आधार पर है। इसमें 'अध्याय' के अर्थ में 
3 मुण्डक हैं जिनके 2-2 खंड हैं। गद्य-पद्च-मिश्रित यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद की शौनक शाखा से सम्बद्ध है। 
इसमें महाशाल (विशाल गुरुकुल) के अधिष्ठाता शोनक का ब्रह्मवेत्ता अंगिया से जिज्ञासा--निवेदन और अंगिरा 
द्वारा उपदेश वर्णित है। “माण्ड्क्योपनिषद' लघुतम उपनिषद्‌ है--केवल 200 शब्दों में सीमित। यह गद्यात्मक है 
और इसमें 2 छोटे-छोटे अंश हैं जिन्हें 'मन्त्र' भी कहा जाता है। आचार्य गौड़पाद की “माण्डूक्यकारिका' 
: प्रसिद्ध है, उस पर तथा. इस उपनिषद्‌ पर शंकराचार्य के भाष्य भी प्रसिद्ध हैं। अथर्ववेद से सम्बद्ध इस उपनिषद्‌ 
का नामकरण "माण्डूक' गोत्र वाले होने से 'माण्डूक' कहे जाने वाले किसी ऋषि के नाम पर है। 'ऐतरेयोपनिषद' 
ऋग्वेदीय 'ऐतरेय आरण्यक' का अंश है, उसके दूसरे आरण्यक के अध्याय 4, 5, 6, 7 को मिलाकर बना 
हुआ। यह गद्यात्मक है, ऋग्वेद का एक अड्ग (4/27/) अवश्य इसमें उद्धृत है। रोचक बात यह है कि 
ब्राह्मणों का एक भाग 'आरण्यक' होने की बात 'ऐतरेय आरण्यक' में नहीं है, यह अलग कृति है। ऋग्द्वेदीय 
बहवृचों का उपनिषद्‌ होने से यह “बहवृचोपनिषद' भी कहा जाता है। प्रथम शब्द “आत्मा' होने से यह 
'आत्मोपनिषद” भी कहा जाता है। इसके अध्याय 4 में तीन खण्ड हैं, अध्याय 5 और 6 में एक-एक खण्ड ही 
है, अध्याय 7 में केवल 'शान्तिपाठ' है---सब मिलाकर कुल 6 खण्ड होने से इसे “आत्मषटक' भी कहा जाता 
है। ऐतरेय अर्थात्‌ महिदास ऐतरेय---एक दीर्घजीवी ऋषि---की रचना होने का श्रेय ऐतरेयोपनिषद्‌ को प्राप्त है। 
कृष्ण यजुर्वेद की "तैत्तिरीय शाखा के 'तैत्तिरीय आरण्यक' के 0 अध्यायों में से 7, .8, 9 को मिलाकर 
'तैत्तिरियोपनिषद' नाम दिया गया है। दसवाँ अध्याय भी उपनिषद्‌ माना जाता है--'याज्ञिकोपनिषट्‌ ओर 
'महानारायणोपनिषद्‌' नामों से। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में तीन अध्याय प्रपाठक कहलाते हैं जिनके नाम हैं--- 
शिक्षावल्ली, आनन्दवल्ली और भृगुवल्ली। इनमें जो छोटे-छोटे वाक्य हैं वे 'अनुवाक' कहे गये हैं। तीनों 
वल्लियों में क्रमशः 2, 9 और 0 अनुवाक हैं। केवल 'शिक्षावल्ली' को 'सांहती उपनिषद' नाम से भी प्रसिद्धि 
मिली है और शेष दो वल्लियों को 'वारुणी उपनिषद्‌' नाम से। भृगुवल्ली में भूगु ऋषि को पिता वरुण द्वारा 
दिया गया ब्रह्मविद्या का उपदेश वर्णित है। 'श्वेताश्वतरोपनिषद्‌' कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है और 6 अध्यायों में 
पद्चबद्ध है। श्वेतताश्वतर ऋषि का ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी उपदेश इसमें वर्णित होना ही इसके नामकरण का आधार 
है। 'छान्दोग्योपनिषद' सामवेद के 'तवलकार ब्राह्मण” का अंश है। इसका नामकरण साम गाने वाले के अर्थ में 
प्रयुक्त 'छन्दोग' शब्द के आधार पर है अर्थात्‌ यह नाम सामवेदीय उपनिषद्‌ के अर्थ में है। छान्दोग्य ब्राह्मण के 
0 अध्यायों में से अन्तिम 8 अध्याय ही “हान्दोग्योपनिषद' हैं। शंकराचार्य ने इसे ठीक ही 'अष्टाध्यायी' कहा 
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है। यह गद्यात्मक और विशाल उपनिषद्‌ है और इसके आठ अध्यायों में क्रमशः 3, 24, 9, 7. 24, 6, 
26 और 5 खण्ड हैं। यह एक रोचक तथ्य है कि ब्रह्मसूत्र के भाष्य में शंकराचार्य ने 809 उद्धरण केवल 
छान्दोग्योपनिषद्‌ से दिंए हैं। ऐतिहासिक महत्त्व की सामग्री भी इस ग्रन्थ में पर्याप्त है। इसमें उद्गीथ विद्या, 
मधुविद्या आदि अनेक विधाएँ (उपासना-विधियाँ) भी वर्णित हैं। उषस्ति, श्वेतकेतु, सत्यकाम जाबाल, नारद 
आदि के अनेक उपाख्यानों से भी यह उपनिषद्‌ सुसमृद्ध है। 

'बृहदारण्यकोपनिषद्‌' शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है और सौ अध्यायों वाले 'शतपथ ब्राह्मण" नामक विशाल 
ग्रन्थ के अन्तिम भाग आरण्यक का अन्तिम भाग है। यही एक उपनिषद्‌ है जिसका नाम उसकी विशालता के 
सूचक 'बृहत्‌' शब्द को भी लिए है और वह किसी आरण्यक का अंश रूप है, इस सूचना को भी। उपनिषदों में 
सबसे विशाल “बृहदारण्यकोपनिषद' ही है। इसमें तीन काण्ड हैं--मधुकाण्ड, याज्ञवल्क्यकाण्ड या मुनिकाण्ड 
और खिलकाण्ड। इसमें कुल 6 अध्याय हैं जो क्रमशः: 6, 6, 9, 6, 5 और 5 ब्राह्मणों में विभाजित हें। 
'याज्ञवल्क्यकाण्ड' तृतीय और चतुर्थ अध्यायों का नाम है। जिसमें याज्ञवल्क्य मुनि छाए हुए हैं, यद्यपि द्वितीय 
अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में भी वे ही व्याप्त हैं। तत्त्वदर्शन से सम्पन्न यह उपनिषद्‌ अजातशत्रु और गार्ग्य के 
संवाद के अतिरिक्त याज्ञवल्क्य-मैत्रेयी-संवाद, जनक की विद्वत्‌ू-सभा में याज्ञवल्क्य-संवादों, प्रवाहण- 
श्वेतकेतु-आरुणि-संवादों प्रजापति के 'द' उपदेश की कथा तथा अनेक उपदेशकों की वंश परम्पराओं आदि के 
कारण अत्यन्त रोचक व महत्त्वपूर्ण है। 


स्वदेशी-विदेशी भाष्यकार तथा व्याख्याकार 


उपनिषदों का अनेक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है, भारतीय भाषाओं में अनुवाद और अर्थ- 
विवेचन हुआ ही है। अनेक विदेशी विद्वानों ने, अपने-अपने विशेष मनोभावों के साथ उसकी व्याख्या, समीक्षा, 
गवेषणा आदि करते हुए अपने जीवन के अनेकानेक वर्ष उपनिषदों को समर्पित कर अध्ययन जगत्‌ में कीर्ति 
प्राप्त की है। इनमें ई० रोअर मैक्समूलर, जी० आर० एस० मीड, आर० ई० हयूम, डब्ल्यू० डी० व्हिटने, रॉसन, 
सर विलियम जोन्स, ई० बी० कॉवेल, ए० ई० गफ़, पाल ड्यूसाँ, ए० बी० कीथ, आर० गॉर्डन, मिलबर्न इत्यादि 
उल्लेखनीय हैं। भारतीय विद्वानों में से भी अनेक ने अंग्रेजी में उपनिषदों पर ग्रन्थ लिखे हैं, उनके अनुवाद किए 
हैं या उनका विवेचन किया है। इनमें एस० सीताराम शास्त्री, गंगानाथ झा, ए० महादेवन शास्त्री, एस० सी० 
वासु, सिद्धेश्वर वर्मा, सुरेन्रनाथ दास गुप्ता, आर० डी० रानडे, के० बी० राजेन्द्रगडकर, डॉ० राधाकृष्णन इत्यादि 
उल्लेखनीय हैं। प्राचीन आचार्यों आदि में बादरायण का 'ब्रह्मसूत्र' शीर्षग्रन्थ है जो 'प्रस्थानत्रयी' का प्रथम ग्रन्थ 
है। उपनिषदों कौ उपनिषद्‌ कही जाने वाली भगवद्गीता के लिए हमारा सिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को तो झुकता ही 
है ओर साथ ही भगवान्‌ कृष्ण ट्वैपायन व्यास के प्रति भी क्योंकि उन्होंने ही कालजयी महाभारत के भीष्मपर्व में 
गीता को इतनी भव्यता से प्रस्तुत किया कि यह उपदेश अमर हो गया और वेदान्त की प्रस्थानत्रयी में प्रतिष्ठित 
हो गया। अन्य प्राचीन योगियों, आचार्यों आदि की दृष्टि में भगवान्‌ शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि श्रद्धेय हैं 
जिनके ब्रह्मसूत्र-भाष्य, उपनिषदू-भाष्य आदि खरा स्वर्ण हैं। आधुनिक काल में विवेकानन्द, अरविन्द, तिलक 





उपनिषतू-श्रीः 40 








सुकुमार अषीक्कोड (मलयालम कृति “तत्त्वमसि' के लेखक) इत्यादि मनीषियों के साथ ही रामकृष्ण संघ आदि 
के तथा अन्य अनेकानेक संन्यासी भी अश्रद्धेय हैं--प्रभवानन्द, निखिलानन्द, रंगनाथानन्द, कैलास आश्रम के 
संन्‍्यासी इत्यादि। गीता प्रेस (गोरखपुर) द्वारा उपनिषदों के शांकर भाष्य सहित अनुवाद-प्रकाशन और “कल्याण! 
के 'उपनिषद्‌ अंक इत्यादि का योगदान भी यहाँ उल्लेखनीय है। इस सम्पूर्ण उपनिषद्‌-सम्बन्धी साहित्य का 
अध्ययन कर पाना एक बड़ा काम है तथा भाग्यशाली विरले लोग ही कर सकेंगे। उपनिषदों के कठिन स्थलों 
पर प्राचीन आचार्यों अथवा श्री अरविन्द जैसे योगियों, साधकों तत्त्वविदों की सहायता--उनके ग्रन्थों की 
सहायता---अवश्य लेनी चाहिए। फिर भी अर्थ का अन्तिम निर्णय तो अपना हृदय और अपना मस्तिष्क ही 
करेगा। द 


उपनिषदों के शान्तिपाठ 


प्रत्येक उपनिषद्‌ के आरम्भ और अन्त में एक ही 'शान्तिपाठ' होता है। 'शान्तिपाठ' के मन्त्र यह भी बता 
देते हैं कि किस वेद से वह उपनिषद्‌ सम्बन्धित है। उपनिषद्‌ को पढ़ने से पहले 'ओ३म्‌' का उच्चारण और 
फिर शान्तिपाठ करने की प्राचीन परम्परा है। यह परम्परा परमशक्ति का ध्यान करके, चित्त को शान्त करने के 
बाद ही, उपनिषद्‌ जैसे गम्भीर ज्ञान को आत्मसात्‌ करने के लिए मनोवैज्ञानिक रीति से शान्तिपाठ को प्रस्तावित 
करती है। ऋग्वेदीय उपनिषदों का शान्तिपाठ ओ३म्‌ वाडः मे मनसि'.....' है। शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषदों का 
शान्तिपाठ 'ओशम्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं ....' है। कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषदों का शान्तिपाठ 'ओ३म्‌ सह नाववतु ...... 
है। सामवेदीय उपनिषदों का शान्तिपाठ ओइम्‌ आप्यायन्तु ..... है। अथर्ववेदीय उपनिषदों का शान्तिपाठ 
'ओरम्‌ भद्गं कर्णेमि: .....' ता 'स्वस्ति न इन्द्रो ....” मिलाकर है। शान्तिपाठ के अन्त में “ओश्म्‌ शान्ति: 
शान्ति: शान्ति: कहकर त्रिविध ताप की शान्ति की कामना करना शान्तिप्रेमी मानव को गढ़ने वाले भारत का 
अनादिकाल से चला आ रहा शाश्वत स्वर है। मानव-जीवन का लक्ष्य भी तो चिरशान्ति प्राप्त करना ही हे। 


पश्चिमी कालगणना का भ्रम 


उपनिषदों के पाश्चात्त्य विवेचकों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार हर उपनिषद्‌ का काल-निर्णय करके 
मिथ्या भ्रम फैलाए हैं जिनका शिकार अनेक भारतीय लेखक भी हुए हैं। यह आश्चर्य की बात है कि भारत- 
भूमि में जन्में डॉ० राधा कृष्णन ने भी विदेशियों के स्वर में स्वर मिलाकर गुलाम मनोवृत्ति से कहा कि ईश, 
कठ, केन, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, प्राचीन उपनिषद्‌ हैं 8वीं शती ईसापूर्व के। सभी जानते हैं 
कि प्राचीन उपनिषदों का समय महाभारत और व्यास के आस-पास कुछ शताब्दियों से इधर का नहीं हो 
सकता। प्राचीनतम 'ईशोपनिषद' तो यजुर्वेद का ही अन्तिम अध्याय है और वेद के स्वरूप में कृष्ण द्वेपायन 
व्यास के बाद कोई बदल ही नहीं हुई। 338 ई० पू० के महाभारत-युद्ध के समय विद्यमान वेदव्यासजी की 
ऐतिहासिकता भी जब यहूदियों और ईसाइयों की धर्मान्थता (पुरानी और नयी बायबिल की सृष्टि कल्पना की 
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भ्रामक तिथि के कारण) को ग्राहय नहीं है, तो उनको समझाना व्यर्थ हो सकता है। परन्तु, तुच्छ स्वार्थों के लिए 
परम्परा की सत्यता जानते हुए भी विदेशियों के सामने दुम हिलाना तो आलोच्य ही है। पाश्चात्त्यों के तर्क भी 
कैसे विद्वतापूर्ण (- मूर्खतापूर्ण) हैं कि गद्य वाले उपनिषद्‌ प्राचीन हैं और पद्च वाले उपनिषद्‌ बाद के परन्तु 
ईश, कठ और केन पद्यात्मक होने पर भी प्राचीन मानने चाहिए। जो पाश्चात्त्य मस्तिष्क, या उनके भारतीय दास 
यह भी स्वीकार नहीं कर सकते कि आर्य जाति को कल्पना साम्राज्यवादी उद्देश्यों से अंग्रेज शासकों का षड्यन्त्र 
मात्र था, जिसका उन्हीं में से अनेक ने अब भंडाफोड़ भी कर दिया है, उनसे वेद की अत्यन्त प्राचीनता स्वीकार 
करा पाना ओर तदनुसार ही प्राचीन भारतीय इतिहास की उन्हीं की कालगणना का अनौचित्य उन्हें स्वीकार करा 
पाना आज सम्भव नहीं है। जब तेजस्वी ओर शक्तिशाली भारत विश्व-मंच पर दिखायी देगा तथा भारतीय 
विद्वान्‌ अपना सच्चा इतिहास स्वयं पढ़ेंगे और विश्व को पढ़ाएंगे तभी यह विदेशी तोता रटन्त दूर हो पायेगी। 


उपनिषदों का तत्त्वज्ञान 


वेदों-उपनिषदों का तत्त्वज्ञान अत्यन्त प्राचीन काल की भारतीय उपलब्धि है। तब यूरोप में अज्ञान का 

अन्धकार छाया हुआ था और भारत की संस्कृत, संस्कृति और सभ्यता ने वहाँ जो प्रकाश दिया, उसी को उन्होंने 
बहुत माना था। मानव-जीवन के उस उषाकाल में आत्मा, प्रकृति, परमात्मा की त्रयी का ब्रह्म के रूप में 
सक्षात्कार, आत्मा आदि के स्वरूप का दार्शनिक और योगज ज्ञान से वर्णन-विवेचन जीवन की ऐसी शैली और 
कला का आविष्कार जिसमें भोतिकता के शिखर छूने परन्तु आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर निरन्तर बढ़ते रहने की 
व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति बनी रहे, बढ़ती रहे। विचार जितने स्पष्ट होते हैं, उनकी अभिव्यक्ति उतनी ही 
सरल होती है। अनुभूति जितनी गहरी होती है, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही सरस और मार्मिक होती है। 
उपनिषदों का तत्त्वज्ञान और उनके प्रवर्तक मनीषियों कौ वाणी में आज भी जो मार्गदर्शन करने की शक्ति है 
और मार्मिकता है, वह विश्व-साहित्य का एक महान्‌ आश्चर्य ही है। उपनिषदों में हिमालय की उत्तुंगता भी है, 
गंगा को आकर्षक प्रवाहमयता भी। कितनी सरलता से ईशोपनिषद्‌ कहता है कि इस जगती में जो कुछ भी जगत्‌ 
(गतिशील) है वह सब परमात्मा द्वारा व्याप्त है। उसको ध्यान में रखते हुए त्यागपूर्वक भोग करो, लालच मत 
करो, धन किसका है? 

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किज्च जगत्यां जगत्‌। 

तेन त्यक्तेन भुज्जीधा मा गृध: कस्य स्विद्‌ धनम्‌।। 
यहाँ कर्मों को करते हुए सौ वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार कर्म तुझ में लिप्त नहीं 
होंगे--.इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग नहीं है। 
करे  कुर्वन्नेचेह कर्माण जिजीविषेच्छत॑ समा:। 

एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे।। 


इन दो मन्तरों में हिन्दू धर्म का तत्त्वज्ञान और जीवन-कला द्रष्टव्य है। भगवान्‌ कृष्ण का जीवन इन्हीं दो 
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मन्त्रों को व्याख्या ही तो था। 25 वर्षों का कठिन. संघर्षपूर्ण जीवन हँसते-गाते जीते हुए धर्मराज्य की स्थापना 
करने वाले परन्तु स्वयं अनासक्त रहने वाले महापुरुष का जीवन। उपनिषद्‌-शैली से जीने वाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की वाणी भी उपनिषद्‌ बन गयी। गीता बताती हे जीने की कला। जैसे नारी बाहर के सब काम करते 
हुए भी ध्यान अपने बच्चे में रखती है और समय मिलते ही उसके पास पहुँच जाती है, इसी प्रकार विश्व के 
सारे काम आसकक्‍त व्यक्ति के समान ही नहीं, उससे भी अधिक अच्छी प्रकार से करते हुए, परन्तु पूर्ण 
अनासक्त रहने की कला, सौ वर्ष जीने की कामना, धन का लोभ न करते हुए भी उसका अर्जन और उपभोग 
करने की कला, जीने की कला और शरीर बदलना हो तो सहर्ष बदलने की कला--जिससे कर्म अपने बन्धन में 
न फाँस पाएँ, यही है उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य। 

.. परमात्मा कहाँ है? कुछ अज्ञानी कहते हैं पाँचवें आसमान पर और दूसरे अज्ञानी कहते हैं--नहीं, सातवें 
आसमान पर। ईशोपनिषद्‌ बताता है---वह अचल है और मन से भी अधिक तेज़ गति वाला है, वह दूर भी है, 
अत्यन्त समीप भी है, वह समस्त जगत्‌ के भीतर परिपूर्ण है और बाहर भी है--तदन्तरस्य सर्वस्थ तदु 
सर्वस्यास्य बाह्मत:। सभी प्राणियों में, सृष्टि के कण-कण में व्याप्त परमात्मा को अपने अन्दर देखना, सब 
. कुछ परमात्मा ही है, ऐसा देखने की स्थिति प्राप्त हो गयी तब न मोह रहेगा, न शोक क्योंकि यह एकत्व की 
अनुभूति है---एकत्वमनुपश्यत:। मानवब-एकता का यही शाश्वत अधिष्ठान है जो मानव-एकता को भी आगे 
बढ़ाकर अखिल ब्रह्माण्ड की एकता तक ले जाता है और अन्त में सम्पूर्ण चैतन्य और प्रकृति की एकता “ब्रह्म 
के अनुभव में अनुभूत होती है। रामकृष्ण परमहंस और रामतीर्थ ने इसी ज्ञान और अनुभव को प्रत्यक्ष करके 
दिखाया था। जीवात्मा और परमात्मा को एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखाभाव रखने वाले दो पक्षियों के 
समान जानना--द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया--और यह भी कि वे जिस वृक्ष पर बेठे हैं उसका फल स्वाद 
लेकर खाने और न खाने का ही अन्तर रखते हैं सिखाता है उपनिषद्‌ और आदमी पर कहर ढाने वाले, ईर्ष्यालु 
परमात्मा की कल्पना देता रहा है यूरोप और अरब। कितनी भव्यता है उपनिषदों के तत्त्वज्ञान और उसकी 
अभिव्यक्ति में। 

प्रश्न है-कैसे प्राप्त करें परमात्म ज्ञान? उपनिषद्‌ कहता है सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान और नित्य ब्रह्मचर्य से 
क्षीणदोष होकर शरीर के भीतर ही अर्थात्‌ हृदय में विराजमान ज्योतिर्मय और शुभ्र परमात्मा का दर्शन किया जा 
सकता है-- 
सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌। 
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयी हि शुभ्रो य॑ पश्यन्ति यतय: क्षीणदोषा:।। 
बलहीन, प्रमादी या कुतपी व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रवचन, मेधा, विद्वता आदि 
से भी परमात्म ज्ञान नहीं होता- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार अथवा आत्मा का स्वरूप ज्ञान करने को उपनिषद्‌ प्रोत्साहित करते हैं, 
किसी सन्त, फ़कीर, पीर, पेगम्बर, ईसा, मुहम्मद, बुद्ध या राम, कृष्ण पर निर्भर होकर गिड़गिड़ाते हुए जीने को 
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नहीं कहते। वह समस्त ज्योतियों की ज्योति परमात्मा साक्षात्‌ दर्शन-योग्य है क्योंकि उसका दर्शन होने पर-.. 
भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे।। 

चैतन्य आत्मा, चैतन्य परमात्मा और चैतन्य परमात्मा की महाशक्ति प्रकृति जो जड़ पर शासन करती है 
और जीवात्मा को परमात्मा तक जाने का मार्ग दिखाती है, उस अमृत की ओर न जाने पर उसे मृत्यु से मृत्यु 
की ओर ले जाती है। उपनिषद्‌ सन्देश देता है कि ऐसे जियो कि दुबारा जन्म न लेना पड़े और ऐसे जियो कि 
दुबारा मरना न पड़े। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति के साथ समन्वित हुआ “ब्रह्म! कहा जाता है। केसा है वह 
परमात्मा? कैसा है वह ब्रह्म? 'सत्‌-चित्‌-आनन्द'। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहता हे--सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्म। तो क्‍या 
परमात्मा में तीन गुण हैं? नहीं अरविन्द बताते हैं कि जीव-दृष्टि से हमें तीनों अलग-अलग लगते हैं पर तत्त्वत: 
जो सत्य है, वही ज्ञान है, वही आनन्द है, वही परमात्मा है। शंकराचार्य भी ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या। इसी 
परमात्म दृष्टि से कहते हैं, जीव दृष्टि से तो जगत्‌ मिथ्या लग ही नहीं सकता, परमात्मा भले ही मिथ्या लगे 
(जैसा नास्तिकों, कम्युनिस्टों, आदि को लगता है)। श्वेताश्वतर ऋषि कितने सरल शब्दों में कहते हैं--माया तो 
प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति परमात्मा को--मायां तु प्रकृति विद्यान्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌। यही 
माया जीवात्मा को संनिरुद्ध करती है। महायशस्वी परमात्मा 'महदयश' नाम वाला है, उसके समान कोई नहीं है 
वह अप्रतिम है--न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यश:। 


तेजस्वी प्रार्थनाएँ 


परमात्मा के सामने भक्ति-भाव से गिड़गिड़ाते हुए प्रार्था करना अनेक सन्‍्तों और भक्तों की शैली रही 
है परन्तु उपनिषदों के रचना युग में तेजस्वी प्रार्थनाओं की ही प्रधानता थी। वल्लभाचार्य को भी गिड़गिड़ाहट 
पसन्द नहीं थी जैसा उन्होंने सूरदास से प्रथम भेंट में कहा भी था। ऐसी एक प्रार्थना ईशोपनिषद्‌ में देखी जा 
सकती है-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।। 
असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्माउम्रतं गमय प्रार्थना बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
निर्दिष्ट हे और वहीं स्पष्ट भी किया गया है कि असत्‌ व तमस्‌ का अर्थ भी यहाँ मृत्यु ही है और 'सत्‌' व 
ज्योति' का अर्थ 'अमृत ही है। मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की प्रार्थना। अमरता अर्थात्‌ आत्मतत्त्व या 
परमात्म तत्त्व अथवा ब्रह्मभाव की प्राप्ति। 





तेजस्वी नचिकेता 


कठोपनिषद्‌ कौ नचिकेता-कथा भारतीय जीवनादर्श की अनुपम गाथा कहने में समर्थ है। यमराज के द्वार 
पर स्वयं पहुंचने वाला किशोर कितने साहस से यमराज से माँगता है ब्रह्मज्ञान! यमराज द्वारा उसे धन-सम्पत्ति ; 
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सुख-भोग, स्वर्गादि का लोभ दिखाने पर भी वह जानना चाहता है कि मृत्यु हो जाने पर क्‍या होता है? 
नचिकेता का इन सबको क्‍या उत्तर है? 

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य: अर्थात्‌ धन से तो मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। यमराज बताते हैं कि 
श्रेय और प्रेय में से प्रेय की ओर सामान्य जन झुके रहते हैं। और यह भी कि अविद्या के घेरे में रहकर भी 
अपने आपको बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ मानने वाले वे मूर्ख लोग जन्म-जन्म में भटकते हुए वैसे ही ठोकरें खाते 
रहते हैं जेसे अन्धे मनुष्य के नेतृत्व में चलने वाले अन्धे-- 

अविद्यायामन्तरे वर्तमाना: स्वयं धीरा: पण्डितम्मन्यमाना:। 
दन्द्रम्यमाणा: परियन्ति मूढा: अन्धेनेव नीयमाना यथान्धा:।। 

यमराज ने नचिकेता को रथ ओर रथी के रूपक की कल्पना कर के बताया कि आत्मा को रथी समझो, 
शरीर को रथ समझो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम; जो इच्द्रिय-रूपी घोड़ों को वश में करे और उन 
घोड़ों को विषयरूपी मार्गों में न विचरने दे। विवेकशील बुद्धिरूपी सारथी से युक्त तथा मन रूपी लगाम को वश 
में रखने पर आत्मा (जीवात्मा) संसार रूपी मार्ग को पार कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करंता है--सो5ध्वनः 
पारमाप्नोति तद्‌ विष्णो: परमं पदम। इन्द्रियों से परे विषय, उनसे परे मन, मन से परे बुद्धि तथा बुद्धि से परे 
महान्‌ आत्मा होता है। 


'उठो, जागो 


कठोपनिषद्‌ में एक मन्त्र स्वामी विवेकानन्द के उदबोधन &-न5९, 4७२९ 0 ४009 70० ४! 0८ 
९०५7 4$ 7९8०८॥०० का स्मरण कराता है ओर विलियम सामरसेट मॉम नामक अंग्रेज़ी उपन्यास “6 २020'5 
202०' के लेखक का भी। दोनों की ही शब्दावली का स्रोत कठोपनिषद्‌ का यह मन्त्र रहा है-- 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराज्निबोधत। 
क्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति।। 
अर्थात्‌ -उठो, जागो, श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर उस परम तत्त्व को जान लो। तत्त्ववेत्ता ज्ञानी लोग उस 
तत्त्वज्ञान के मार्ग को छरे की तीक्ष्ण धार के समान दुर्गम कहते हैं। 'उठो, जागो' या उत्तिष्ठत जाग्रत' निस्‍्सन्देह 
किसी समाज को जगाने के लिए सुन्दर उदबोधन हेै। 


ज्ञान-सूत्र और महावाक्य 


जहाँ हीरों को तराशा जाता है, वहाँ हीरे की चूर्णी इधर-उधर छिटकी रहती है। उपनिषदों में भी यह दृश्य 
देखा जा सकता है। उत्कृष्ट तत्त्वज्ञान की चर्चा के मध्य इधर-उधर बिखरे सूक्ति-कणों से जगमगाते उपनिषदों 
का सौन्दर्य अनुपम है। कुछ सूक्तियाँ देखिए---नेह नानास्ति किंचन (कठो०), हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं 
मुखम्‌ (ईश०), प्रणवों धनुः शरो हयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते (मुण्डक०), तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 
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(मुण्डक०), सत्यमेव जयते नानृतम्‌ (मुण्डक० ), झात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति (श्वेताश्वतर०), अन्न बहु 
कुर्वीत (तैत्तितीय०), आत्मा वा आरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (बृहद्‌०), इहाचार्यवान्‌ पुरुषों 
बेद (छान्दोग्य०) इत्यादि। 

_उपनिषदों में ज्ञान-सूत्रों की बहुलता ने आचार्यों का भी ध्यान आकर्षित किया। 'गागर में सागर' जैसे चार 
छोटे-छोटे उपनिषद-वाक्यों को, जिन्हें 'महावाक्य' कहा जाता है, शंकराचार्य ने अद्ठैत दृष्टि का महान्‌ स्तम्भ 
बनाया। ये चार महाकाव्य चार उपनिषदों से गृहीत हैं और अधिक रोचक बात यह है कि वे चार वेदों से 
सम्बद्ध चार उपनिषदों के अंश हैं। ।. प्रज्ञानं ब्रह्म (ऐतरेय०), 2. -अहं ब्रह्मास्मि (वृहद्‌०), 3. तत्त्वमसि 
(छान्दोग्य०) और 4. अयमात्मा ब्रह्म (माण्डूक्य)। 


वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषद्‌ सब के लिए 


. बेद का अन्तिम भाग होने से उपनिषदों को “वेदान्त' भी कहा जाता है। यह वेद का शिरोभाग भी कहा 
जाता है। 'उपनिषद” का मूल अर्थ 'उप+नि+सद्‌+क्विप' के आधार पर गुरू के समीप बेठकर प्राप्त ज्ञान है। 
स्वयम्‌ उपनिषदों में 'उपनिषद' का एक अर्थ 'रहस्य' भी है। अत: उपनिषद्‌ किसी रहस्यमय ज्ञान का बाचक है। 
परन्तु, यह ज्ञान कुछ शिष्यों और जिज्ञासुओं तक ही सीमित नहीं रहा। जनक की राजसभा में तो विद्वानों की 
बड़ी संख्या--जिसमें गार्गी जेसी विदुषियाँ भी थीं--के मध्य में हम मुनि याज्ञवल्क्य की उपनिषद्‌्-चर्चा का 
प्रभावी वर्णन पढ़ते हैं ओर उस सभा में अन्य अनेक स्त्री-पुरुषों के भी श्रोता-रूप में होने की जानकारी मिलती 
है। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान भले ही रहस्यमय हो, फिर भी वह सार्वजनिक तोर पर उद्घाटित ओर प्रचारित भी 
किया जाता था। 

प्राचीन भारत में राजा, ब्राह्मण, संन्‍्यासी, मुनि, ऋषि आदि तक सीमित न रहने वाला उपनिषदों का 
तत्त्वज्ञान, वेदान्त-ज्ञान, मानव-मात्र के लिए है, यह हमारे युग में स्वयं विवेकानन्द, रामतीर्थ, भगिनी निवेदिता, 
रामकृष्ण संघ के संन्यासियों--भारतीय तथा अन्य--तथा तिलक महाराज इत्यादि देश-विदेश के घुमक्कड़ 
साधु-सन्तों और पाल डायसन, एमर्सन, थोरो इत्यादि ने प्रत्यक्ष अपने जीवन से सिद्ध कर दिखाया है। उपनिषद्‌ 
का पुस्तकीय ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष जीवन में मूर्त हुआ उपनिषद्‌-ज्ञान ही सबको प्रभावित कर सकता श फिर चाहे 
वह किसी भी देश, जाति या मज़हब का व्यक्ति हो। आउवले शास्त्री के 'स्वाध्याय' ने अशिक्षित मछुआरों तक 
में वेदान्त को गीता के माध्यम से पहुँचाकर विवेकानन्द की कल्पना को साकार कर दिखाया है। 

वेदान्त-ज्ञान ने, उपनिषदों ने, युग-युग में भारत को प्रबुद्ध और सशक्त किया, यह इतिहास-सिद्ध है। 
आज वह फिर भारत और विश्व में 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌' के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। 
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उपनिषदों का देश और काल 


डॉ० शशि तिवारी #ै 


उपनिषदों के स्वरूप के पूर्णतया सम्यक्‌ अवबोधन के लिए यद्यपि उनके प्रणयन के स्थान और समय 
को जानना पर्याप्त महत्त्वपूर्ण है, तथापि इस सम्बन्ध में सही-सही अनुमान लगाना अतीव दुष्कर कार्य है। 
उपनिषदों में वर्णित भोगोलिक स्थिति उनके देशविषयक चिन्तन का आधार हो सकती है। प्रमुख उपनिषदों में 
कई राज्यों या जनपदों के नामोल्लेख मिलते हैं, जिनमें से अधिकांश जातियों के नाम पर थे, जैसे--कुरु,' 
पाञ्चाल, विदेह, काशी, कोसल, गान्धार, केकय, मद्र, मत्स्य, विदर्भ। 'पाञ्चालों' का राजा प्रवाहण आत्मविद्‌ 
था। उसकी सभा में श्वेतकेतु, आरुणेय और गौतम का आगमन हुआ था। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 'विदेह' का 
उल्लेख है। काशिराज अजातशत्रु विदेहगाज जनक से द्वेष रखता था। 'काशि' का राजा अजातशत्रु विद्वान्‌ था, 
उसने दृप्त बालाकि को ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया था।' प्रश्नोपनिषद्‌ में 'कोसलदेशीय आश्वलायन और कोसल 
नरेश हिरण्यनाभ का उल्लेख हुआ हे।* छान्दोग्य उपनिषद्‌ में उद्यालक आरुणि ने “गान्धार' जाति के वैदुष्य की 
प्रशंसा की है। उपनिषत्काल में आर्य निवास से गान्धार नितान्त दूर पड़ गया था क्योंकि छान्दोग्य के अनुसार 
किसी विज्ञ के उपदेशानुसार ही मनुष्य गान्धार में पहुँच सकता था।* छान्दोग्य में ही 'केकय' का राजा अश्वपति 
कहा गया हेै।” बुहदारण्यक में “मद्रर के दो सन्दर्भ प्राप्त होते हैं" जिनसे ज्ञात होता है कि जहाँ मद्र जाति का 
आवास था, वहाँ विद्या का अच्छा प्रसार था। कौषीतकि में “मत्स्य' राज्य या जनपद का उल्लेख कुछ दूसरे 
जनपदों के साथ हुआ है। प्रश्नोपनिषद्‌ में 'विदर्भ निवासी' भार्गव का नाम आता है। जनपदों के उपर्युक्त 
उल्लेखों से प्रतीत होता है कि उपनिषत्काल में विभिन्न शक्तिसम्पन्न जातियों ने छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना की 
हुई थी। इन जनपदों का क्षेत्र पर्याप्त सीमित था। सम्भवत: विदेहों का क्षेत्र बड़ा रहा होगा, क्योंकि जनक की 
सभा में विभिन्न जनपदों के आचार्यों का आगमन होता था।! इन जनपदों का कोई निश्चित सीमाड्नन सम्भव 
नहीं है। यद्यपि इतिहास-अध्येताओं ने एतदर्थ निष्कर्ष निकाले हैं और माना है कि उक्त राज्यों का विस्तार उत्तर 
में हिमालय से दक्षिण में विन्ध्य तक था।?, कुरु, पाञ्चाल, मत्स्य, विदेह, काशी आदि मध्यदेशीय जनपदों के 
उल्लेखों को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उपनिषदों की रचना का विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश 
मध्यदेश में कुरुपाज्चाल से आरम्भ होकर पूर्व में विदेह तक फैला हुआ था।” पश्चिमोत्तर में सिन्धु तटबर्ती 
गान्धार को दूरवर्ती राज्य बताया ही गया है। 

प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार श्रुति का अड़ होने के कारण उपनिषदें कालातीत हैं ओर इनमें 
निहित तथ्य शाश्वत काल से ही सत्य हैं। इसीलिए उपनिषदों का समय सुनिश्चित करना और इस विषय में 
प्रामाणिक रूप से कुछ कहना असम्भव सा है। फिर भी आज के वेज्ञानिक युग में विद्वानों ने उपनिषदों के काल 


». रीडर, संस्कृत विभाग, मैत्रेयी कालेज, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
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और कालक्रम को अपने शोध का विषय बनाया है और उनके काल निर्णय के जटिल प्रश्न पर अपने-अपने 
विचार अभिव्यक्त किये हैं। सामान्य रूप से ईसा पूर्व बारहवीं शताब्दी से लेकर ई० पू० छठी शताब्दी तक का 
समय “उपनिषद्‌ काल' माना जा सकता है।/ स्पष्ट ही सभी उपनिषदों का रचना का काल एक नहीं है, क्योंकि 
उनमें प्रतिपादित विचारों के विकास की अवस्थाएं भिन्न-भिन्न हैं और इनमें भाषा और शैली की कुछ दूसरी 
असमानताएं भी देखी जाती हैं परन्तु उक्त दो सीमाओं के अन्तर्गत ही विविध आधारों पर प्राचीन एवं प्रमुख 
उपनिषदों के कालक्रम के विधान का प्रयास किया जा सकता है। 

प्रमुख उपनिषदों के यथार्थ रचना काल का निर्धारण उपनिषदों में वर्णित भोगोलिक परिस्थिति, 
पुरातात्त्विक साक्ष्य, ऐतिहासिक आधार ओर साहित्यिक प्रमाण आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। सत्य ही 
ये सब आधार निर्विवाद नहीं है। उपनिषदों में नामत: वर्णित छोटे-छोटे जनपद बौद्ध ओर जैन साहित्य में 
विख्यात षोडश महाजनपदों में से कुछ के पूर्व रूप प्रतीत होते हैं, अतः यह मानना सम्भव है कि प्रमुख 
उपनिषदों का प्रणयन काल निश्चय ही गौतम बुद्ध से पहले का है। बुद्ध की शिक्षाओं में ओपनिषदिक दर्शन का 
प्रभाव भी इस तथ्य को बल देता है। बुद्ध के आगमन से पूर्व लगभग 600-500 ई० पू० के काल को प्राचीन 
उपनिषदों की रचना की अपर सीमा मानने के पक्ष में ह्यूम और कीथ जेसे कुछ विद्वान भी हैं।' यद्यपि डॉ० 
राधाकृष्णन्‌ प्रभृति कुछ विद्वान्‌ इस अपर सीमा को 300 ई० पू० तक ले जाते हैं।'" 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में मटची (विद्युत या ओलों के) प्रकोप से कुरु राज्य के विनष्ट होने की बात कही गई 
है।”” कुरु प्रदेश पर हुई यह देवी विपत्ति की घटना पुरातात्त्विक साक्ष्यों के आधार पर, सत्य सिद्ध होती है।+ 
पुरातत्त्वविदों ने उसका काल 000 ई० पू० से 700 ई० पू० माना है। अतः पुरातात्विक साक्ष्य उपनिषदों की 
रचना की अपर सीमा को 600-500 ई० पू० तक ले जाने की अनुमति देते हैं। महाभारत युद्ध की घटना के 
बाद औपनिषदिक संस्कृति का विकास हुआ, क्‍योंकि युद्ध की विभीषिका के बाद भोतिक सुख और जीवन के 
प्रति वैराग्य की भावना का बलवती होना स्वाभाविक था--यदि इस विचार को यथावत्‌ स्वीकार किया जाए, तो 
उक्त युद्ध का समय 400 ई० पूृ० के लगभग मानकर” उसके अनन्तर उत्तर बेदिक काल के अन्तर्गत कई 
ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद्‌ आदि के प्रणयन का तथ्य उपयुक्त प्रतीत होता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (3/|7/ 
6) में कहा गया है कि देवकी पुत्र कृष्ण ने अध्यात्म ज्ञान घोर आद्रिरस ऋषि से ग्रहण किया। ब्राह्मणों में 
महाभारत कालीन कुछ व्यक्तियों के नाम मिलते हैं और बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में प्रश्न है कि 'परीक्षित कहाँ 
गये”? ये ऐतिहासिक अन्तःसाक्ष्य उपनिषदों की उपरिसीमा |200 ई० पू० के आसपास मानने पर बाध्य करते 
हैं। साहित्यिक दृष्टि से देखें, तो उपनिषदें ब्राह्मणों के अन्तिम भाग हैं और औपनिषदिक चिन्तन ने वहीं अपना 
आकार लेना प्रारम्भ कर दिया है। सर्वाधिक प्रसिद्ध उपनिषदें तो संहिता, ब्राह्मणों और आरण्यकों के अन्तर्गत ही 
आती हैं। उपनिषद्‌ ग्रन्थों में प्राप्त सम्प्रदाय-परम्पता और वंशावलियों के आकलन से प्रकट होता है कि इनके 
लिए कम से कम 200-300 वर्ष की अवधि तो अवश्य ही चाहिए। फिर उपनिषदों में प्रतिपाद्य के क्रमिक 
विकास, भाषा शैली में परिवर्तन और परिष्कार तथा पुनरुक्ति आदि को देखते हुए उपनिषद्‌ काल को लगभग 


500 वर्ष की अवधि में फैलाना उपयुक्त प्रतीत होता है। वास्तव में तो उपनिषद्‌ काल का प्रारम्भ ब्राह्मणों के 
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रचना काल से ही हो जाता है, अतएब आनुमानिक रूप में 200 ई० पू० से 600 ई० पू० तक उपनिषद्‌ काल 
माना जा सकता है। 


उल्लेखनीय है कि उपनिषद्‌ू-काल की समाप्ति के बाद भी 'उपनिषद' नाम से ग्रन्थों की रचना होती ही 


रही है। ये उपनिषदें निश्चय ही उत्तरकालीन हैं। माना जाता है कि वज्सूचिका उपनिषद्‌ की रचना अश्वघोष ने 


की, या उनके समय में हुई। मठाम्नायोपनिषद्‌ की रचना स्वयं शंकराचार्य ने की। अनेक उपनिषदों के बारे में 
कहा जा सकता है कि वे शंकराचार्य के बाद की हैं। राधोपनिषद्‌ की रचना सम्भवत: उस समय हुई, जब 
भक्ति काल के धार्मिक साहित्य में राधा की महिमा गायी गयी। 'अल्लोपनिषद' की रचना सम्राट अकबर के 
समय में की गयी। इनको अवैदिक उपनिषदें कहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में इनका वेदिक वाडःमय से कोई 
सीधा सम्बन्ध नहीं है। फिर भी इन्हें उपनिषद्‌्-साहित्य में स्थान देते हुए अथर्ववेद से जोड़कर प्राय: 
'अथर्ववेदीय उपनिषदें' कहा जाता है।?' 


उपनिषदों के काल के समान ही इनके कालक्रम के निर्धारण के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद हे धर 


भाषा और अभिव्यक्ति की विधा को विशेष आधार बनाते हुए जर्मन विद्वान्‌ पाल डायसन ने उपनिषदों को चार 
क्रमिक युगों की रचना माना है 

(क) प्राचीन गद्यात्मक उपनिषद्‌--जिनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समान प्राचीन, लघुकाय और सरल 
है-() बृहदारण्यक, (2) छान्दोग्य, (3) तैत्तिरीय, (4) ऐतरेय, (5) कौषीतकि और (6) केन। 

..._ (ख) प्राचीन पद्चय उपनिषद्‌ू--जिनका पद्च प्राचीन, सरल और वैदिक पद्यों के समान है---(7) कठ, (8) 
ईश, (9) श्वेताश्वतर, (0) मुण्डक, (]) महानारायण। 

(ग) परवर्ती गद्यात्मक उपनिषद्‌--जिनका गद्य प्राचीन गद्यात्मक उपनिषदों के गद्य से भिन्न हे-(2) 
प्रश्न, (3) मैत्रायणी, (4) माण्डूक्य। 

(घ) उत्तरवर्ती आथर्वण उपनिषद्‌--जिनमें तान्त्रिक उपासना विशेष रूप से की गई है एवं जिनमें कुछ 
गद्य में हैं और कुछ पद्च में--() सामान्य उपनिषद्‌, (2) योग उपनिषद्‌, (3) संन्यास उपनिषद्‌, (4) वेष्णव 
उपनिषद्‌, (5) शैव उपनिषद्‌, (6) शाक्त उपनिषद्‌ आदि। 

ए० बी० कीथ ने भी प्रथम तीन वर्ग की प्रमुख चौदह उपनिषदों को इसी कालक्रम से विभाजित किया 
है, केवल प्रथम वर्ग में ऐतरेय उपनिषद्‌ को प्रथम स्थान पर ठहराया है।” 

इस क्रम साधन में अनेक दोषों को दिखाकर डॉ० बेलवेलकर ओर डॉ० रानाडे ने एक नयी योजना तैयार 
की और अपने कालक्रम को छः परीक्षणों पर आधारित किया है” 

(|) उपनिषदों के काल-निर्धारण में भाषा, शैली, शब्दभण्डार, शब्दरूप, धातुरूप तथा अन्य व्याकरणिक 
विशेषताएं महत्त्वपूर्ण परीक्षण हैं, किन्तु इसे अन्तिम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई प्राचीन उपनिषदों में 
परिष्कृत शैली का प्रयोग हुआ है और कई अर्वाचीन उपनिषदों में प्राचीन अपरिष्कृत शैली का। 

(2) गद्य और पद्च का प्रयोग भी उपनिषदों के कालक्रम के निर्धारण में कोई निर्णायक सिद्धान्त नहीं है। 
डायसन आदि का कथन कि प्राचीनतम उपनिषदें गद्य में लिखी गईं, पश्चात्‌ की कुछ उपनिषदें पद्य में ओर शेष 
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पुनः गद्य में लिखी गई, किसी ठोस प्रमाण पर आधारित नहीं है। 

(3) यह कथन कि अधिक प्राचीन उपनिषदों में सिद्धान्तों कौ व्याख्या कम विस्तृत और अपेक्षाकृत 
अर्वाचीन उपनिषदों में अधिक विस्तृत है, तथ्यों पर आधारित है, भले ही इसे पूर्णरूपेण निर्णायक नहीं कहा जा 
सकता है। 

(4) चौथा परीक्षण, जो कि कुछ अधिक कठिन है, विचारधारा का नियमित विकास है। जैसे कठ, 
मुण्डक और श्वेताश्वतर में वर्णित जीवात्मा और परमात्मा के सम्बन्ध की विचारधारा का विकास इन उपनिषदों 
के कालक्रम को निर्धारित करने में सहायक हो सकता है। 

(5) आवागमन के विचार का विकास, जो कि वस्तुतः चोथे परीक्षण का ही एक अड्ढ है, उपनिषदों के 
कालक्रम के निर्धारण में सहायक सिद्ध हो सकता है, परन्तु यह परीक्षण बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं है 
क्योंकि यह सम्भव है कि जिस उपनिषद्‌ के कालक्रम का निर्धारण हम इस आधार पर करने जा रहे हों, 
आवागमन उसका प्रतिपाद्य विषय ही न हो। 

(6). उपनिषदों के कालक्रम को निर्धारित करने का एकमात्र परीक्षण जिसे पूर्णतया निर्णायक कहा जा 
सकता है, दूसरे उपनिषदों के उद्धरण हैं। उदाहरण के लिए तैत्तिरीय (/7/2) में 'पांक्तं वा इदं 
सर्वम्‌'....वाक्यांश बृहदारण्यक (/4/7) से उद्धृत किया गया है, अतः निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 
'तैत्तिरिय उपनिषद्‌ बृहदारण्यक के बाद की हे परन्तु यह परीक्षण सर्वग्राही नहीं क्योंकि उपनिषदों में सुनिश्चित 
उद्धरण कम ही मिलते हैं। उपर्युक्त परीक्षणों के आधार पर रानाडे ने मुख्य उपनिषदों का निम्न कालक्रम दिया 
है-- 

(क) बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य 

(ख) ईश ओर केन 

(ग) ऐतरेय, तैत्तिरिय ओर कौषीतकि 

(घ) कठ, मुण्डक और श्वेताश्वतर 

(ड) प्रश्न, मैत्रायणी और माण्डूक्य 

ओटो बेकर ने पाणिनि के समय को आधार बनाकर प्रमुख उपनिषदों का कालक्रम से चार समूहों में 
विभाजन किया है--- 

(क) बृहदारण्यक, छान्दोग्य और कौषीतकि 

 (ख) ऐतरेय, तैत्तरिय और कठ 

(ग) केन और ईश 

(घ) श्वेताश्वतर और मेत्री 

इनमें पहले दो समूहों की उपनिषदें तो स्पष्ट रूप से पाणिनि के पूर्व की हैं। तीसरे समूह की उपनिषदे 
सम्भवत: पाणिनि से पूर्व की हों, ओर अन्तिम समूह की निश्चित ही पाणिनि की परवर्ती हैं।'' 
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ए० ए० मैकडॉनल ने प्रमुख उपनिषदों को उनके आन्तरिक स्वरूप के आधार पर कालक्रम से चार भागों 
मे बॉटो है| 

(क) बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय और कौषीतकि 

(ख) केन, कठ, ईश, श्वेताश्वतर, मुण्डक और महानारायण 

(ग) प्रश्न, मैत्रायणी, माण्डूक्य' 

(घ) उत्तरकालीन आथर्वण उपनिषदे।? 

प्रमुख उपनिषदों के विभिन्न कालीन स्तरों की कल्पना वस्तुतः अनेक आधारों पर सम्भव है और इसीलिए 
कोई भी विभाजन पूर्णतया प्रामाणिक और निर्विवाद नहीं है। इस सन्दर्भ में आचार्य बलदेव उपाध्याय द्वारा 
स्वीकृत श्री चिन्तामणि विनायक वेचद्य का दृष्टिकोण ही सर्वाधिक समीचीन प्रतीत होता है।” श्री वैद्य ने उपनिषदों 
की प्राचीनता और अर्वाचीनता के निर्णयार्थ दो साधन उपस्थित किये हैं--() विष्णु या शिव का परदेवता के 
रूप में वर्णन तथा (2) प्रकृति-पुरुष तथा सत्त्व-रज-तम त्रिविध गुणों के सांख्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन। 
प्राचीनतम उपनिषदों में वेदिक देवताओं से ऊपर उठकर एक अनाम रूप ब्रह्म का इस विश्व के स्रष्टा, नियन्ता 
तथा पालनकर्ता के रूप में विवेचन है। केवल पिछले उपनिषदों में पहले विष्णु को और फिर शिव को परम पद 
पर प्रतिष्ठित किया गया है। इस दृष्टि से अनाम ब्रह्म के प्रतिपादक होने से--छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, 
तैत्तिरिय, ऐतरेय, प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक्य उपनिषदों की सर्वप्राचीनता नितान्त मान्य हे। इसके अनन्तर 
कठोपनिषद्‌ आती है, जिसे विष्णु को परम पंद पर प्रथमतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय है। कृष्ण यजुर्वेदीय 
उपनिषदों में महादेव इस महनीय पद के अधिष्ठाता माने गये हैं। इसी कारण महेश्वर की महत्ता बताने वाली 
श्वेताश्वतर कठ से अर्वाचीन है ओर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--इस देवत्रयी के गौरवगान के कारण मैत्रायणी 
उपनिषद्‌ श्वेताश्वतर से भी पीछे त्रयोदश उपनिषदों में प्राचीनतम मानी जाएगी, सांख्य तथ्यों के प्रतिपादन से भी 
हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। छान्दोग्यादि उपनिषदों में इस सिद्धान्त का कहीं भी निर्देश नहीं है। कठ में 
सांख्य के अनेक सिद्धान्त यथा--गुण, महत्‌, आत्मा, अव्यक्त, पुरुष आदि वर्णित हैं। श्वेताश्वतर में “सांख्य 
और उसके प्रवक्ता 'कपिल' का नामतः उल्लेख है। फिर मैत्रायणी में प्रकृति और गुणत्रय का सांख्य-सिद्धान्त 
बड़े विस्तार से मिलता है, इसलिए इसे पिछले युग की रचना मानना सर्वथा युक्तियुक्त है। इस आधार पर 
प्रमुख उपनिषदों को तीन श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं--- 

(क) छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक्य। 

(ख) कठ और केन। 

(ग) श्वेताश्वतर, कौषीतकि और मेत्रायणी। 

निस्सन्दिग्ध रूप से हम कह सकते हैं कि संहिता, ब्राह्मण और आरण्यकों के अन्तर्गत अंश रूप में प्राप्त 
उपनिषदें ही प्राचीनतम हैं ओर यह भी लगभग निश्चित ही है कि प्रमुख उपनिषदों में मैत्रायणी ही कई कारणों 
से अर्वाचीनतम है। वे सभी उपनिषदें जो किसी विशेष सिद्धान्त या सम्प्रदाय की व्याख्या की परम्परा में आती 
हैं, कालक्रम से अपेक्षाकृत उत्तरवर्ती हैं, यद्यपि यह सत्य है कि उनमें से भी कुछ उपनिषदें आचार्यो द्वारा 
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प्रामाणिक मानी गई हैं। 
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वेदों की संहिता एवं उपनिषद्‌ 


डॉ० गौतम पटेल # 


वेद! शब्द का अर्थ बताते हुए वेददर्शनाचार्य अनन्त श्री विभूषित स्वामी गड्गेश्वरानन्द जी महाराज 
लिखते हैं कि--'यह समग्र अर्थ 4 प्रकार के 'विद' धातुओं का समन्वित अर्थ है---. “विद्‌ ज्ञानें (अ० प० 
!40), 2. 'विद्‌ सत्तायाम्‌! (दि० आ० |24), 3. 'विदलू लाभे' (तु० उ० 525) और 4. 'विद्‌ विचारणे' 
(रु० आ० 543)। एक पाँचवां भी 'विद' धातु है---5. 'विद्‌ चेतनाख्याननिवासेषु' (चु० आ० 845)। इसकी 
व्युत्पत्ति होगी-- 
वेद्यते निवसति सर्वों देवगण: पाठकशरीरे येन, 
चेत्यते ज्ञायते धर्मब्रह्मतत्वं.. येन, 
आख्यायते राम-कृष्णादिचरितजातं येन सः वेदः 
अर्थात्‌ जिसके पाठ से पाठकों के शरीरों में देवों का निवास हो जाता है, जिससे ब्रह्मतत्त्व जाना जाता है 
या जिससे रामकृष्णादि के चरितों का आख्यान किया जाता है (वह वेद है)। उपर्युक्त अर्थ के बोधक 
निम्नलिखित श्लोक हैं--- 
वेत्ति कार्यमकार्य चर विन्दतेडनुत्तम॑ धनम्‌। 
विस्तृतिर्विद्यते कीर्त्या विन्तेड्वेतमहो यत:ः।। 
अनवद्य॑ स्वतोमानं. ज्ञानविज्ञानशेवधिम्‌। 
अनादिनिधनं वेदं तं प्राहुरवैंदिका जना:।।' 
यह बेद हमारी राष्ट्रीय धरोहर है और समग्र विश्व के लिये उपकारक है। वैदिक साहित्य का ही एक 
भाग जिसे माना जाता है, उस “उपनिषद' शब्द की आदि शंकराचार्य की व्याख्या प्रचलित है--सदे 
धातोर्विशरणगत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य क्विप्प्रत्ययान्तस्थ रूपमिदमुपनिषदिति। ....विद्यायां मुख्यया 
वृत््योपनिषच्छब्दो वर्तते, ग्रन्थे तु भक्तयेति।” द 
उपनिषद' शब्द से मुद्रित पुस्तक नहीं किन्तु ततू-तत्‌ ग्रन्थवर्णित-प्रतिपादित विद्या अर्थ अभिप्रेत है। जैसे 


है. अध्यक्ष, गुजरात संस्कृत अकादमी, गांधी नगर, गुजरात 
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'आयुर्धृतम' कहने पर घी आयुष्य नहीं है लेकिन आयुष्य का कारण है उसी प्रकार उपनिषद्‌ का सेवन करने से 
विद्या अर्थात्‌ ज्ञान की प्राप्ति होती है और अन्ततोगत्वा मुक्ति लाभ होता है। 
एक प्राचीन श्लोक में कहा गया है कि-- 
उपनीयेममात्मानं ब्रह्मापास्तद्वय॑ ततः। 
निहत्यविद्यां तज्जं॑ चर तस्पादुपनिषन्मता।। 
जो अविद्या- एवं उसके द्वारा उत्पन्न संसार का नाश करे, द्वेत भाव को दूर करे तथा आत्मा को ब्रह्म के 
समीप लाकर ऐक्य का प्रतिपादन करे वह विद्या उपनिषद्‌ कहलाती है। 
वेद एवं उपनिषदों के सम्बन्ध के बारे में विदेशी विद्वानों ने एक भ्रान्ति प्रचलित की है कि जब उपनिषद्‌ 
के विचारकों ने वेदों की संहिताओं को त्याग दिया, उसकी असारता अनुभव की ओर अपने चिन्तन में एक 
कदम आगे आये तब हमें उपनिषद्‌ प्राप्त हुए किन्तु विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखा जाय तो 
स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। उपनिषद्‌ के ऋषियों एवं वेद के सूकतों के 
मंत्रद्रश्ठओं के विचारों में कहीं मूलतः विचार भेद नहीं है, इतना ही नहीं, किन्तु ऐसे असंख्य स्थान उपलब्ध हैं 
जहाँ उपनिषद्‌ के तत्त्ववेत्ता वेद के मन्त्रों एवं विचारों को ही लेकर आगे चलते हैं। कतिपय उदाहरण यहाँ 
उद्धृत किये जाते हैं।' 
केन उपनिषद्‌ में वेदों को उपनिषद्‌ विद्या के अद्भ बताया गया है--तस्य तपो दम: कर्मेति प्रतिष्ठा 
वेदाः सर्वाड्डानि सत्यमायतनम्‌ (केन० 33) 
विज्ञान ध्यान से अधिक है ओर विज्ञान से मनुष्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं चतुर्थ अथर्ववेद को 
जानता है--विज्ञान वाव ध्यानाद्‌ भूय:। विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानातिं, यजुर्वेद॑ सामवेदमाथर्वणं 
चतुर्थम्‌॥। (छा० 7-7-)। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आता है--अथैनामभिपद्यते अमोउहमस्मि सा त्वम्‌ सा 
त्वमस्थमो5हम्‌ सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वम्‌ दौरहं पृथिवी त्वम्‌ तावेहि संरभावहै सह रेतो दधावहै पुंसे 
पुत्राय वित्तय इति (बृहदू० 6-4-20)। यही विचार हमें अथर्ववेद |4-2-7। में शब्दश: प्राप्त होते हैं। इसी 
का पुनरावर्तन ऐ० ब्रा० (29) तथा छा० (2-6-7) में प्राप्त होता है। 
. अग्ने नय सुपथा राये...(ऋ० .89.]) ईशा० में (9) सीधा प्राप्त होता है। तद्ठिष्णो: परम॑ पदम 
(ऋ० -22-20) हमें कठ० 3-9 में प्राप्त होता है। 
ऋ० (4-40-5) का हंस: शुचिषद्‌ मन्त्र हम कठ० (5-2) में देखते हैं। यहाँ केवल अन्त में 'बृहत्‌' 
शब्द जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया यह मन्त्र ऋ० (-64-20) एबं अथर्ववेद 
(9-9-20) में है और वह मुण्डक० 3-]-] तथा श्वेता० 4-6 में पुनरुक्त हुआ है। 
ऋग्वेद का एक मन्त्र है-. 
तत्सवितुर्वृणीमहे बयं देवस्यथ भोजनम्‌। 
श्रेष्ठ सर्वधातमं तुर॑ भगस्य धीमहि।। ऋ० 5-]2-] 
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इसी मन्त्र का अर्थ विस्तार छान्दोग्योपनिषद्‌ में इस प्रकार किया गया है-- क्‍ 

अथ  खल्वेतयर्चा पच्छ आचामति। तत्सवितुर्व॑णीमह इत्याचामति। वबय॑ देवस्य 
भोजनमित्याचामति। श्रेष्ठ सर्वधातममित्याचामति। तुरं भगस्य धीमहीति सर्व पिबति।। . छा० 5-2-7 

पुरुष एवं इदं विश्वम्‌ (ऋ० 0-90-2) यह वाक्यांश मुण्डक० (2--20) में प्राप्त होता है। 
सहस्रशीर्षा पुरुष: (ऋ० वे० 20-90-]) श्वेता० 3-24 में शब्दश: पुनरुक्त हुआ है। इस प्रकार अनेक मन्त्र 
मन्त्रांश या मन्त्र के विचार हमें सीधे वेदों की संहिताओं में से सीथे उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। 

कहीं-कहीं वेद में व्यक्त हुए बीज रूप विचार वटवृक्ष के रूप में विस्तृत स्वरूप प्राप्त करता हुआ 
दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के रूप में देखा जाय तो---तद्‌ अपश्यत्‌ तद्‌ अभवत्‌ तद्‌ आसीत्‌। यह यजुर्वेद 
का (32-2) मन्त्र है। अर्थ स्पष्ट है उसने देखा, वह हो गया, वह था। उपनिषद्‌ के तत्त्वज्ञान में हम आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्य: इत्यादि कह कर देखने को कहा गया है। फिर ब्रह्मविद्‌ ब्रहौव भवति ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म 
बनता है कहा है ओर अयमात्मा ब्रह्म इस महावाक्य में तो आत्मा ब्रह्म ही है। उसमें नया बनने बनाने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं है, यह सुस्पष्ट है। वास्तव में यह पूरी विचारधारा उपर्युक्त यजुर्वेद के मन्त्रांश रूपी बीज 
से उत्पन्न वटवृक्ष ही तो है। अत: यह नितान्त सिद्ध होता है कि-- 

-वीिए एफ्थ्ाहइवतीए रिव्वृ६ एथर 7०एथ 099 ९०5 ॥6 उंगराएव। 058] 0 (6 €का।५ ए०त० 
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0900075 ९४0॥57९०त 0 ०7280 09 ॥6 ल्या५ ए९८०० 5९९३ ए 8 8 00"॥707. 
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[7० $०58 0 [000॥ 3६ ॥॥ ॥8 ७५३९० गुद्योपनिषद्‌ (/७5एब०एाव्राव4 248, 73). [0 8० 6 ॥#00०॥ 
€थ्यागराए ।र्डशटा$ (0 छगीागराबणशतएब त ९काग8 एशाधा।एहु 00 [0०026 ण 9४7797. 
जू८ 0 06० &7०४५४०--वदन्ति सर्वे केनसिद्धान्तयुक्तां यां योगमायाम्‌ जा ० । 

€िषतबाबादादातव4 (4, 06) गा ॥8 ०णा्ा एाी ॥6 068४27ए७॥7ण7 ण प6 प्रश्राए ण 0000655 ' आस्डाग॥ 
07 8 जाप्रगशाश एण 6 एए 00607. मिश्र 00५005|५ 76 ५०0 केन 06०70065 ॥2 व 
(आक्भांइक0,  ॥॥6 शंज्ञाप्एणवा॥ (५७, 5. 65) भात ॥6 80779 पव्व)4 (233.62-63) ०८ 5 & 
एरशशाशाए८ [0 [ए० वरंज्णा$ ण [8का।आाए--?िक्षव्व क्षात 00भ9 ३०८ण09वाए [00 06 भर्थाशपा, | 
पृफ्ाड 40९8 78 ०#एा255८०१ ॥ 76 /फपआक०४८०ए2॥590 ..4 0600श॥8 (0 ॥6 #|क्षए०४५९०४. है 729 
96 गालााणारत कट पी 8 शशएपादा।4 7.86, 5-55 #9एछ४$ [7ण0ए52८ए गण ४2 
र्प्रशशा0990047890 (28-323) 2१ ७00९0 एथआ50॥ 0 [785 शं०फ़. 

द्वे विद्यो वेदितव्ये हि परा चेवापरा तथा। 

अपरा तत्र ऋग्वेदो यजुर्वेदो द्विजोत्तमा:।। 

सामवेदस्तथाथर्ववेदस्सर्वार्थसाधक:। 

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्‍्तं छन्‍्द एव च।। 

ज्योतिष चापरा विद्या पराक्षरमिति स्थितम्‌। 

तददृश्यं॑ तदग्राह्ममगोत्र॑ तदवर्णकम्‌।। क्‍ के 

तदचक्षुस्तदश्रोत्रं तदपाणी अपादकम्‌। है ह 

तदजातमभूत॑ च तदशब्दं द्विजोत्तमा:।। 

अस्पर्श तदरूपं च रसगन्धविवर्जितम्‌। 

अव्ययज्चाप्रतिष्ठज्च तन्नित्यं सर्वगं विभुम्‌।। 

[0 इलापरशशिशा09० (35.48) 208 5 ॥ ॥र्शशषगा०० 40 7802/00श7॥$80774743 7९778 ॥0 ]५96 
प्रध्ाए8 णा एल्शात।ए 0९ प्रएणात4, व]0पष्टी हांउ प्रकाश 75 ॥0 0णा06 ता ॥6 704]004590, ९ 
गत क क हा ज्राश4ि00श7॥9840., फैेश6 त68लांणाए 6 गड्ञाध्था355 रण 00 5]५8, [06 
द्वागावए)पात्ा4 (.39.20) वरालाएंणा$ पाल 4गीक्षएा485, /020ए९' ए8 गार्त गश्ा० (6 शंक्षश्राल्रा 
(8 एछाणीजंथाएए गा 6 4वीक्षएरशाव5 985 छल छा5४णा०8० 38 ३ एव्वृणंजॉ8 णि णर्धाग5 0 
छाए ह 07 #4900॥4 (.2].5). ४४६ ॥006 ए206०8/०0 पराद्याणा ॥ 06 शिणरद्वात85 00 (6 06४८7 
0१ 06 एाणीएंशा ॥ रिप्ताव0॥9498 ॥ात 374०3885. 00607989, ए6 749 गादा।0णा पथ 8 
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एलाञणा एणाी ॥6 शिशठ एथा णएणाी ॥6 ाक्षाए३9788 5 0090 ॥ 6 ोएथपाता93 (। 9). [॥॥९ 
(जक्षाप्रत॥प्रा दा) (.48.53:56) भा0 &श27॥एपव्त8 (96. 40-43) ]8५ 00ए) पीर गापाशयगाएं ० 06 
वैतक्षए३३8५5. 6७ #70 कर्शकषलए८ क्‍00 ॥6 गापाशगाह ए हाल जितिव्ववाधा)ज4प0ए0था590 गत (० 
छााएबपावा)9 (29.64). 

86४४१65 06 800५6 ॥र्शशाशआ०65, ए8 7006 एफुश्चा58000 03$582९४ तृषण€त जा वाशियशा 
०07655५ ॥ [6 काशिया शिपरव्वा)35 जञाति0प गरद्ाणातए #श7 $50ण02४. ४४९८ गए [0 ९+[05507. 

प्रणवो धनुःशरो ह्ात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते। 
अप्रमत्तेन वेद्धव्य॑ शरवत्तन्मयो भवेतू।। 

का ऑएथ्शपाब्ा३ 7.9.49-50 कराते 0शगाएणरा॥ 372.27. 5 ॥8 शणाएँणताभइत्त [ता.4, 
0 १47॥ 6 कर7०5४०॥--यतो वाचो निवर्तन्ते द्यप्राप्प ममसा सह श ॥6 [॥ए37णाा)8 [.28. ]8: .8,27 
[$ $क76 85 विक्ाताएक्थाइ40 2.4.. जायगाकाए 0९ ९5४०7 सर्व खल्विदं ब्रह्म [0 (० ४7९ 
एप्राब्वात8 (0.28.28) 45$ ॥07 ॥68 (शक्मात02ए90एक्वांइचत0 3.[3.[. 320॥ ॥0 रतुशए४४०ा --अजामेकां 
लोहितां शुक्लकृष्णां विश्वप्रजां सृजमानां सरूपां ग॥ शाह इशाएं रिपाा॥ (.]6.35) |६ 
$ए26एशक्षाण037$40 4.5 79श्ा।9ए क्ात 0९ ७(९४४०॥ 

अपाणिपादोदरपाश्वजिह्नो ह्मतीन्द्रियों वापि सुसूक्ष्म एक:ः। 
पश्यत्यचक्षु: स श्रुणोत्यकर्णो न चास्त्यबुद्धं न च बुद्धिरस्ति।। 
स॒ वेद सर्व न च सर्ववेद्यं तमाहुरग्र्यं पुरुषं महान्तम।। 

॥ ॥6 8476 एप (0.88. 40-4]) 8 का ९झा)था50॥ 0० ९ ५5४९०६६४ ३०१ 5 3.9 थाए 

सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोउक्षिशिरोमुखम्‌। 
सर्वतः श्रुतिमललोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।। 

6 इ$क्चा।8 शिवा) (.88.43) |8 इशााएं ॥४ 9एएहईए्ावातुशा।इछत 3.]6, ला हा 
९>0705580॥ अधोदृष्टया वितस्त्यां त नाभ्यामुपरि तिष्ठति ॥ [0 $घााए गाए (.86.6020 0 [.235[)) 
5 $क76 85 'शक्षाब्रा्षाबएशा000॥95880 |[, 8 0 आदित्यों वे तेज ओजो बल॑ ॥ [॥0 ४.९ 80804 
(4.22.40) 5 00णात गा धीढ शत एएक्यांइब्त [.[4, | बाएं जिद्वेज्ञाशा्वणबातता5िवत 2,3, [॥णा ॥९ 
९572580॥ 

हदय॑ तद्विजानीयाद्विश्वस्थायतनं महत्‌। 
नेत्रस्थ॑ जाग्रतं विद्यात्‌ कण्ठे स्वप्न॑ समादिशेत्‌।। 
सुषुप्त॑ हृदयस्थं तुरीयं मूर्धनि स्थितम्‌।। 


॥ ॥6 54776 शिणव्रा4 (.86.620. 660. 678 ॥0 [.23.68) |६ इ्याए ४६ 3| ता] ा500 ) (| 


34 0व्राशा५८०0॥95980 4.7). [॥6 [085582०९६ 
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यच्छेद्वाउग्मनसा प्राज्ञस्त॑ यच्छेज्ज़ानमात्मनि। 
ज्ञानं महति संयच्छेद्य इच्छेज्ज्ञानमात्मनि।। 
आत्मानं॑ रथिन॑ विद्धि शरीर॑ रथमेव -तु। 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयास्तेषु गोचरा:।। 

| ९ (एथापत॑व्प्राक्षात4 (.442.6.8) क्ा८ ४८/४०८५ ॥07॥ 6 (09590 .3.3; .3.3 क्षात 

.3.9 [087 ॥76 ५८४४८ क्‍ 
एतदेकाक्षरं॑ ब्रह्म एतदेकाक्षर॑ परम्‌। 
एतदेकाशक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌।। 

जा शशाएबा)३ 372.29 [४ ॥07 (6 7९४(070॥990 .3.6. 

8८8 9९६४ ९ 800ए९ तृष0णाभाणा$, 88 ा।&0ए ॥रण66, 06 ॥820पक्चात॥ 5प्रगाक्ष)7225 [6 
#क्षएण्बा0ए47940 ([-4 थाएं 8 9भा 0 76 50) श ह.7.4-24; 8-]-26 2॥0 34 665ट79)]2 72 
शार्शा5४ एई एव, ता 80807 0 ॥6 0650०709707 0 ॥6 ॥07849०९ ए ॥6 8फ.्राशा6 8था९2 
88 8 वारइ8 गा 4िएाएएशा$90 िका04 3 5 40फ76 शा एह [ए4पएाव्)4 .53.55. का 6 025ट7000॥ 
0० ॥९ रि8ण)9५90०28 (९ [7ए27एव)३ ॥.9.53 78805 06 एण08 एस ैद्याी9०३४।९४३ १० 0प्वाश : 

अभिवदन्ति स्थूलमनन्तं महाश्चर्यमदीर्घमलोहितममस्तकमसाध्यमत एवो पुनारसम्‌ (?) 
असछ्ुमगन्धमरसमच लक्षुष्कम श्रो त्रमवागमनो 5ते जस्कम प्रमाण - मनु सुखाभनामयमसृ तमों 
शब्दममृतमसंवृतमपूर्वमनपरमनन्तमबाह्मय॑ न तदश्नाति किज्चन न तदश्नाति किउ्चन। 
पाए एजापा])। ड़ गश ७ ० (आ $ का 802ए/470०) 707 छ8][॥40वद्वा॥0५०/९02॥990 3.6.6. 
नान्‍्त: प्रज्ञो न बहिः प्रज्ञो न चोभयगतस्तथा। 
न॒ प्रज्ञानघनस्त्वेवे न॒प्रज्ञों ज्ञानपूर्वकः।। 
0 धार 20एपश)३ .86.97 58 था ९०१० ता '५क्च१ए०ए9का5३१ (0 ४शाकूए4प्क्क्ष)३ 7). । 





ए9शायद्ााएव ॥ ० रिपाव88$. ॥॥8 एछ४०७ 
तामजां लोहितां शुक्लां कृष्णामेकां बहुप्रजाम्‌। 
जनित्रीमनुशेते सम जुषमाणस्स्वरूपिणीम्‌।। 
तामेवाजामजो5न्यस्तु भुक्तभोगां जहाति च। 
अजा जनित्री जगतां साजेन समधिष्ठिता।। 





त्यागेनैवामृतत्त्व॑ हि श्रुतिस्मृतिविदां वरा:। 
कर्मणा प्रजया नास्ति द्रव्येण ट्विजसत्तमा:।। 
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ए ॥6 [वाएक्प्रादा9 4.8.27 क्षार्व प्रजया कर्मणा मुक्तिर्धनेन च सता न हि ००. [४ (८ 
[श2एपाव्ष)३ 7.80.20 था।ं अणोस्तु विषयत्याग: ॥॥ ॥86 [आगए्एणवबा)8 .6.23 ६ ०007५९५ (8 
- प्राध्यागा8 रण 6 एथ5० न कर्मणा न॒ प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्त्वमानशु: ॥॥ 
/क्षाद्राक्षाबएक009॥590 0.35 
स॒ एवं भर्ता कर्ता च विधेरपि महेश्वरः। 
हिरण्यगर्भ रुद्रोसऔ। जनयामास शड्जूर:।। 
विश्वाधिको विश्वात्मा विश्वरूप इति स्पृत:।। 
॥ 6 42 470एववा)4 7.28.9-0 ९४ए०7शा) [९ एश5९ 
यो देवानां प्रथमं पुरस्तातू विश्वाधिको रुद्रो महर्षि:। 
- हिरण्यगर्भ पश्यत जायमानं स नो देव: शुभया स्पृत्या संयुनक्तु।। 
व शिकीव्षाव्षा१ फ्रशा०2॥]$90 0.3. 
पृशाड 5 क्राएंए शाह85 ए$ (0 प्रातशाशणशाएं (९ है0;८ एडथए४॥9 ?एफ़टला (९ 
[980॥8805 2॥0 ॥76 ?पक्ष45. 


[] 











उपनिषद्‌ का अधिकारी 


डॉ० रमण कुमार शर्मा # 


भारतीय मनीषा ने सम्पूर्ण समाज को जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्र के रूप में चतुर्धा विभाजित किया 
वहीं मानव जीवन को भी चार भागों में बाँटा जिन्हें 'आश्रम' की संज्ञा प्रदान की गयी। ये चार आश्रम ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। चार वर्णों में विभाजित मानव मात्र, इन चार आश्रमों में रहते हुए पुरुषार्थ चतुष्टय 
की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहता है। दूसरी ओर सम्पूर्ण वैदिक वाहगमय को भी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
और उपनिषद्‌ इन चार भागों में विभाजित किया गया, यह केवल एक संयोग-मात्र नहीं है। मानव इन चार प्रकार 
के वाड्मय का अनुष्ठान अपने जीवन के चार आश्रमों में क्रमशः करता है। 

सर्वप्रथम ब्रह्मचर्याश्रम में अज्रीं सहित वेद का अध्ययन ब्राह्मण का निष्कारण धर्म प्रतिपादित किया गया 
है--ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म: षडड़ो वेदो5ध्येयो ज्ञेयश्च।' ब्राह्मण ग्रन्थ इन संहिताओं की यज्ञपरक 
व्याख्या है। संहिताओं के मन्त्रों का विनियोग यज्ञों में किस प्रकार होना चाहिए, ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रधान रूप से 
इस विषय का प्रतिपादन है। इसका व्यवहारकाल गृहस्थाश्रम ही है। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ है। गृहस्थी के धर्म 
से मुक्त होकर अब मनुष्य वन की ओर अभिमुख होता है। आरण्यक शब्द के मूल में भी यही भावना है। उस 


समय अरण्य में रहकर वह जिन ग्रन्थों का अध्ययन करता है, वे आरण्यक कहे जाते हैं। वानप्रस्थ में प्रवेश 


करने के बाद दीर्घकालीन और व्ययसाध्य यज्ञों को करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रह जाती इसलिए इस अवस्था 
में 'अश्वमेध' का अर्थ भी बदलकर 'इन्द्रियों का वशीकरण' मात्र हो जाता है। उपनिषद्‌ का अपर पर्याय वेदान्त 
है--वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणम्‌।* ब्रह्मसूत्र उपनिषदीय सिद्धान्तों का ही सूत्रात्मक सार है। वेद के समान यह 
जीवन के भी अन्तिम भाग से सम्बद्ध है। इस दृष्टि से केवल संन्‍्यासी ही उपनिषद्‌ का अधिकारी हो सकता हेै। 
उपनिषद्‌ के गुरु व गभीर रहस्यों को आत्मसात्‌ करने के लिए जिस तत्त्वावगाहिनी दृष्टि की आवश्यकता 
होती है, वह सम्पूर्ण वेदिक साहित्य का अध्ययन, बोध व आचरण कर चुकने के बाद जीवन के अन्तिम भाग 
में ही मानव को प्राप्त हो पाती है। विद्याध्ययन के लिए प्रविष्टमात्र ब्रह्मचारी अथवा अर्थ और काम की उपासना 
में निरत गृहस्थी के लिए उपनिषद्‌ का गूढ़ ज्ञान नहीं है। अड्जों सहित वेदाध्ययन करने तथा यज्ञयागादि के 
अनुष्ठान के अनन्तर वानप्रस्थ जीवन में जब वेद के आध्यात्मिक अर्थों में प्रवेश होने लगता है, तब शनेः-शने 
# . रीडर, संस्कृत विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली कै 
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उस दृष्टि का निर्माण होता है जो उपनिषद्‌ के रहस्यों को खोल सके। अतः संन्‍्यासी के लिए ही उपनिषद्‌ यात्रा 
प्रारम्भ करने का योग्य अवसर बनता है क्‍योंकि साधारण व्यावहारिक बुद्धि उपनिषद्‌ के चरम तत्त्व के ग्रहण में 
सर्वथा अक्षम है। 
वेदान्त के ग्रन्थों में उसके अधिकारी का निरूपण करते हुए जिन योग्यताओं का प्रतिपादन किया गया है 
उनसे भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। विधिवदधीतवेदवेदाड़त्वेनापाततो5धिगतारिलवेदार्थ: की योग्यता 
उसी व्यक्ति में हो सकती है जिसने नियमपूर्वक गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्याश्रम का निर्वाह किया हो। 
काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानम्‌ गृहस्थी का धर्म है। इस ब्रत का 
धर्मपूर्वक् पालन करने पर ही निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्‍्त निर्मल स्वान्त: हो पाता है। इस स्थिति को 
प्राप्त करके व्यक्ति वानप्रस्थ में प्रवेश करता है। वानप्रस्थी के रूप में पचीस वर्ष की निरन्तर साधना से उसमें 
कुछ अतिरिक्त योग्यताएं आ जाती हैं। इन्हें ही विवेक, वेराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा 
आदि गुणों के रूप में निरूपित किया गया है।' इनमें सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता 'मुमुश्षुत्व' की है। इसके जाग्रत 
होने पर ही जीव उपनिषद्‌ का अधिकारी बन पाता है। इन विशिष्ट गुणों के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति सम्भव भी 
नहीं है क्योंकि यह अनुभव केवल प्रवचन, ग्रन्थों के अर्थ को धारण करने की शक्ति रूप मेधा अथवा गुरुमुख 
से विविध शास्त्रों का श्रवण मात्र करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधक जिस परमार्थ तत्त्व का वरण करता 
है उस वरण के द्वारा ही इसकी प्राप्ति सम्भव है--- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुत्ते तनूं स्वाम्‌।। मुण्डक० 3.2.3 
वैदिक साहित्य में इस प्रकार के भी अनेक सन्दर्भ प्राप्त हो जाते हैं जबकि युवावस्था में ही गुरु शिष्य 
को उपनिषद्‌ का ज्ञान प्रदान कर देता है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में इस प्रकार का भी एक प्रसंग आता है जहाँ युवा 
गुरु वृद्ध शिष्यों को सत्य का उपदेश कर रहा है--- 
चित्र॑ बटतरोमूले वृद्धा: शिष्या गुरुर्युवा। 
गुरोस्तु मौन व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशया:।। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, ४ 
ब्रह्मचर्य के बाद सीधे ही संन्यास में प्रवेश करने का विधान भी सर्वथा धर्मानुमोदित है।' नचिकेता आदि 
अल्प वय में उपनिषद्ज्ञान के अधिकारी बन गये थे परन्तु एक तो इस प्रकार के अवसर अत्यल्प ही होते थे, 
दूसरे इसके लिए शिष्य को अत्यन्त कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता था। यम विविध प्रकार के 
सांसारिक प्रलोभन दिखाकर नचिकेता की परीक्षा लेता है व उसमें सफल होने के बाद ही वह उसे आत्मा का 
रहस्य बतलाता है। 
इस कोटि के साधकों के लिए गुरु की दीक्षा और मार्गदर्शन आवश्यक है। श्रुति का आदेश है कि जिज्ञास 








को अत्यन्त विनम्र, सश्रद्ध और समर्पण भाव से समित्पाणि होकर श्रोत्रिय और ब्रह्मनि गुरु के समीप जाना 
चाहिए--तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌॥ समित्पाणि: श्रोत्रियं ग्रह्मनिष्ठटम्‌।* गुरु उसकी अन्तर्दष्टि, 





लोकनिर्वेद, सम्यक्‌ ज्ञान, वैराग्य व भक्ति की परीक्षा लेता है। 
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मुमुक्षु की प्रथम परीक्षा यह होती है कि उसकी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी हो गयी हैं अथवा नहीं क्योंकि इन्द्रियों 
का यह स्वभाव ही है कि वे बहिर्मुखी होती हैं। साधक अपनी कठिन साधना से उन्हें अन्तर्मुखी बनाता है-- 
पराज्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभू स्तस्मात्पराडग्पश्यति नान्तरात्मन। 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षदावृत्तचश्षुरमृतत्वमिच्छन्‌।। कठ० 2..] 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है--नवद्ठारे पुरे देही हंसो लेलायते 
बहि:।" इसके साधन के रूप में अभ्यास और वेराग्य की महिमा श्रीमद्भगवद्‌ गीता में प्रतिपादित है-- 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृह्मते।” 
द्वितीय परीक्षा आत्मशुद्धि की है। समस्त पापों व दुष्कर्मों का निरोध करके शान्त व स्वस्थ वृत्ति को प्राप्त 
होना भी आत्मज्ञान के लिए सुतराम्‌ आवश्यक है-- 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनिनमाप्नुयात्‌।। कठ० .2.23 
मुण्डकोपनिषद्‌ सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान और ब्रह्मचर्य को आत्म प्राप्ति के लिए अनिवार्य मानती है-- 
सत्येन लभ्यस्तपसा होष आत्मा, सम्यक्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌।' बल्कि कोरा ज्ञान तो सत्य की प्राप्ति 
में और अधिक बाधक है, अतएव उसके साथ “सम्यक्‌' विशेषण का प्रयोग किया गया है। ईशोपनिषद्‌ का 
कथन है कि जो लोग अपने ज्ञान का गर्व करते हैं, वे और अधिक अन्धतामिस्न लोकों में प्रवेश करते हैं--ततो 
भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता:।” आचार्य शंकर के अनुसार यह ज्ञान तपोभ़ि: क्षीणपापानां शान्‍्तानां 
वीत॑रागिणाम्‌' कृते है। 
जो संसार के उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन को जीने से घबराता है, वह अशक्त, प्रमादी और आलसी व्यक्ति 
भी संन्‍्यस्त होकर उपनिषद्‌ मार्ग का अधिकारी नहीं बन सकता। शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या भी आत्मज्ञान की 
साधिका नहीं हे बल्कि गीता में भगवत्पाद कृष्ण ने यह कहा है कि उपवासादि घोर आचरणों द्वारा शरीर को 
सुखाना परमार्थतः परमात्मा को ही क्लेश देना है।' यह तो आसुरी वृत्ति हुई। मुण्डकोपनिषद्‌ कहती है कि-- 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च्‌ प्रमादात्तपसो वाप्यलिड्ञात्‌। . मुण्डक० 3.2.4 


शड्राचार्य ने यहाँ 'तपस्‌' का अर्थ 'ज्ञान' तथा 'लिदड्र' का अर्थ संन्यास किया है। इसका अभिप्राय यह 


बनता है कि संन्यास रहित ज्ञान से आत्मतत्त्व की प्राप्ति सम्भव नहीं है। ज्ञान और वेराग्य इन दोनों का सद्भाव 
होना चाहिए---तपोउत्र ज्ञानं, लिड् संन्यास:। संन्यास रहिताज्ज्ञानान्न लभ्यत इत्यर्थ:। 

यह कठोर मार्ग शिर पर अग्नि का वहन करने के समान है--तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां बदेत शिरोत्रतं 
विधिवद्‌ यैस्तु चीर्णम्‌।'' साधक अपनी बुद्धि में मुमुक्षा की अग्नि धारण करता है। गुरु के लिए यह निर्देश है 
कि जब तक इसकी सिद्धि न हो जाए उसे शिष्य को उपनिषद्‌ का उपदेश नहीं करना चाहिए। मुण्डन तथा 
कषाय वस्त्र आदि को धारण करना तो यहाँ लाक्षणिक ही है। इनकी उपयोगिता केवल इतनी ही हो सकती है 
कि ये साधक को पथगभ्रष्ट होने से बचा सकें। इन बाह्य चिह्नों से आत्मज्ञान के लिए और किसी प्रकार का 
उपकार होना सम्भव नहीं है। आनन्दगिरि ने समुचित ही कहा है कि--न लिड्डढं धर्मकारणम्‌॥ 
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श्रीमदूभगवदगीता में भी संन्यास का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि--काम्यानां कर्मणां न्यास 
संन्यासं कवयो विदु:।“ यह पुनः वेदान्त के काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरं की भावना का स्मरण कराता है। 


अस्तु। 


उपनिषद्ज्ञान पर प्रथमतया अधिकार उसका है जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ के सोपान को क्रमश: 
पार कर संन्यास की स्थिति तक पहुँचा है। अपवाद रूप में यदि कोई साधक इससे पूर्व ही शास्त्रोक्त योग्यताओं 
को प्राप्त कर ले तो वह सदगुरु से संन्यास की दीक्षा ले सकता है। श्रुति का कथन है कि--ब्रह्मचर्य समाप्य 
गृही भवेत्‌। गृही भूत्वा बनी भवेतू। वनी भूत्वा प्रव्नजेत्‌। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेत्‌। गृहादवा। 


वनाद्‌ वा। ४ 


सन्दर्भ सड्गेत 


न्न्ग्न्वे 
दि 
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महाभाष्यम्‌, पस्पशाहिनकम। 

वेदान्तसारः, 3 

वही। 

यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्॑जेत्‌! जाबालोपनिषद्‌ 4. 
मुण्डक0 .2.42 

श्वेताश्वतर0 3/8 

श्रीमद्भगवदगीता 6/35 

मुण्डक0 3.4.5 

ईश0 9 

प्रकरण पञ्चकम्‌, आत्मबोधः, श्लोक ॥ 
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्भाहड्डारसंयुक्ताः कामरागबलाच्विता:। | 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः। 


मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान।। गीता 7/5-6 


मुण्डक0 3, 2, 4 पर शांकर भाष्य 
वही 3.2.40 

गीता 8/2 

जाबालोपनिषद्‌ 4 
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यडठ विद्यायां रताः 


डॉ० माया मालवीय #. 


वाजसनेयि संहिता की काण्व एवं माध्यन्दिन दोनों शाखाओं के चालीसवें अध्याय की संज्ञा 
ईशावास्योपनिषद्‌ या ईशोपनिषद्‌ है जो कि उसके प्रथम मन्त्र के क्रमशः प्रथम-द्वितीय पदों एवं प्रथम पद पर 
आधारित है। इसकी सर्वाधिक प्राचीनता का आधार इसका मन्त्र-संहिता से जुड़े रहना है। छोटी होते हुए भी यह 
उपनिषद्‌ तत्त्वज्ञान ओर अर्थगाम्भीर्य की दृष्टि से महनीय एवं विश्व विश्रुत है। काण्व शाखा के ईशोपनिषद्‌ में 
अठारह मन्त्र और माध्यन्दिन शाखा के उपनिषद्‌ में कुछ क्रम-भेद से सत्रह मन्त्र हैं। 
ईशावास्योपनिषद्‌ के तीन मन्त्र क्रमश: 9, 0 एवं ।] विद्या-अविद्या प्रकरण से सम्बन्धित हैं। अनेक 
भाष्यकारों ने इनका अपने-अपने ढंग से अर्थ किया है पर उनमें विसंगतियाँ हैं। अपना पूर्वाग्रह जनित अर्थ 
बैठाने के लिये भाष्यकारों द्वारा अर्थों की खींचा-तानी स्पष्ट परिलक्षित होती है। तीनों मन्त्र इस प्रकार हैं-- 
अन्धन्तम: प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते। 
ततो भूय इब ते तमो य उ विद्यायां रता:। 
अन्यदेवाहुर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया। 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे। 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं॑ सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाउमृतमशनुते। 
भाष्यकारों में श्री शंकराचार्य का स्थान सर्वोपरि है, इस दृष्टि से विचार के केन्द्र बिन्दु में मुख्यतः उन्हीं 
का भाष्य है। श्री शंकराचार्य' मन्त्र 9 में 'अविद्या' का अर्थ “कर्म और 'विद्या' का अर्थ 'देवताज्ञान' लेते हैं-- 
शक इह तु समुच्चिच्ीषया अविद्वदादिनिन्दा क्रियते। तत्र च यस्य येन समुच्चय: सम्भवति 
न्‍्यायत: शास्त्रतो वा तदिहोच्यते यददेव॑ वित्त देवताविषयं ज्ञानं क़र्मसम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न 
परमात्मज्ञानम्‌। विद्यया देवलोकः (बृ० उ० .5.7) इति प्रथक्फलश्रवणात्‌।.....तत्र अन्धन्तम 
अदर्शनात्मकं॑ तम: प्रविशन्ति। के? येडविद्यां विद्याया अन्या अविद्या तां कर्म इत्यर्थ:, कर्मणो 





# रीडर, गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 
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विद्याविरोधित्वात्‌, तामविद्यामग्निहोत्रादिलक्षणामेव केवलामुपासते तत्परा: सन्‍्तो5नुतिष्ठन्तीत्यभिप्राय:। 
तस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो भूय इब बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, के? कर्म हित्वा ये उ ये तु 
विद्यायामेव देवताज्ञान एव रताः अभिरता:.....। 
श्री शंकराचार्य के अनुसार “देवताज्ञान ओर “कर्म” के परस्पर फल में भेदों के कारण ही प्रत्येक के 
अनुष्ठान की निन्‍्दा समुच्चय के अभिप्राय से की गई है, निन्‍्दा के अभिप्राय से नहीं। उपर्युक्त व्याख्या में अविद्या 
को कर्म बता कर स्पष्ट किया गया है कि कर्म विद्या विरोधी है और जो अग्निहोत्रादि लक्षणरूप कर्मों को ही 
करते हैं वे अदर्शनात्मक तम में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर लक्षणामेव केवलाम्‌ भी विचारणीय है। एवार्थक या 
केवलार्थक कोई शब्द मूलमन्त्र में नहीं है। अतः इसे ऊपर से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात 
यह कि विद्या और अविद्या का अर्थ देवताज्ञानं और 'कर्म' लेने पर दोनों का ही फल कम या अधिक 
अन्धकार ही कहा गया हे, दूसरा कुछ नहीं। “कर्मी (अम्निहोत्रादि रूप) से अन्धकार प्राप्त होगा और 
'देवताज्ञान' से कुछ अधिक अन्धकार प्राप्त होगा। बस यही अन्तर हे दोनों के फलों में लेकिन विद्या से भी 
'अन्धकार' मिलेगा, यह श्रुतिविरुद्ध प्रतीत होता है। विद्या से आत्मा का साक्षात्कार होता है, अमृत प्राप्त होता है, 
अन्धकार नहीं। यहाँ भूय इब तमः का अर्थ कुछ दूसरा प्रतीत होता है। वह नहीं, जो लिया गया है। यह भी 
विचारणीय है कि नीचे की पंक्ति में 'अन्ध' नहीं है। 
मन्त्र संख्या दस में विद्या और अविद्या के फल अलग-अलग हैं, ऐसा बताया गया है। 


शांकरभाष्य-मन्त्र 0 


अन्यत्पृथगेव विद्यया क्रियते फलमित्याहुर्वदन्ति विद्याया देवलोक: (बृ० उ० |-5. |6) विद्यया 
तदारोहन्ति इति श्रुते:। अन्यदाहुरविद्यया कर्मणा क्रियते कर्मणा पितृलोक: (बृ० उ० ।.5.6) इति 
श्रुते:। इत्येवं शुश्रुम श्रुतवन्तो बयं धीराणां धीमतां वचनम्‌। ये आचार्या नोउस्मभ्यं तत्कर्म चर ज्ञानं च 
विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तस्तेषामयमागम: पारम्पर्यागत इत्यर्थ:। 

मन्त्र 9 की व्याख्या में दिये गये विद्या एवं अविद्या के अर्थों की पुष्टि में आचार्य शंकर मन्त्र |0 की 
व्याख्या में विद्यया देवलोकः आदि श्रुतियों का प्रामाण्य उपस्थित करते हैं। 'देवता ज्ञान से अलग फल और 
कर्म से दूसरा फल बताया गया है, जबकि मन्त्र के कथ्य से विसंगति प्रतीत हो रही है। विद्या के अर्थ से 
अन्धकार प्राप्ति की संगति भी नहीं बैठ रही है। 


शांकरभाष्य- मन्त्र 





एत एवमतो विद्यां चाविद्यां च देवताज्ञानं कर्म चेत्यर्थ: यस्तदेतदुभयं सहैकेन परुषेण अनुष्ठेयं 
वेद तस्वैव॑ं समुच्चयकारिण एवं एक पुरुषार्थसम्बन्ध: क्रमेण स्यादित्युच्यते। 


अविद्यया कर्मणा अम्निहोत्रादिना मृत्युं स्वाभाविकं कर्म ज्ञानं च मृत्युशब्दवाच्यमुभयं तीरत्वा 
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अतिक्रम्य विद्यया देवताज्ञानेनामृतं देवतात्मभावमश्नुते प्राप्नोति। तद्धयमृतमुच्यते यद्देवतात्मगमनम्‌।। 

आचार्य शंकर के अनुसार अविद्या अर्थात्‌ अग्नहोत्रादि कर्म से मृत्यु अर्थात्‌ मृत्यु शब्द वाच्य स्वाभाविक 
कर्म और ज्ञान दोनों को पार करके विद्या अर्थात्‌ देवता ज्ञान से अमृत अर्थात्‌ देवतात्मभाव को प्राप्त हो जाता 
है। देवतात्मभाव को प्राप्त होना ही अमृत की प्राप्ति है। आचार्य शंकर विद्या से आत्मविद्या का ग्रहण नहीं करते 
हैं। उनके अनुसार परमार्थ विद्या और कर्म का परस्पर विरोध होने से उनंका समुच्चय नहीं हो सकता। वे कहते 
हैं--विद्याशब्देनब. परमात्मविद्याग्रहणे. हिरण्यमयेनेत्यादिना . द्वारमार्गादियाचनमनुपपन्न॑ स्वात्‌ 
तस्मादुपासनया समुच्चयो न परमात्मविज्ञानेनेति यथास्माभिरव्याख्यात एवं मन्त्राणामर्थ इत्युपरम्यते। 
(|8) 

लेकिन “विद्या' शब्द से 'आत्मविद्या' का ग्रहण न करने एवं 'अमृत' से देवतात्मभाव मानने पर विसंगति 
एवं अर्थसड्जोच हो रहा है। देवतात्मभाव या देवलोक की प्राप्ति का अर्थ है पुण्यक्षीण होने पर पुनः जन्म लेना। 
यह अमृत अथवा अमरत्व या अविनाशी तत्त्व की प्राप्ति नहीं है। 

ईशावास्योपनिषद्‌ के मन्त्र 3 में असूर्य 'लोकों' को घोर तमस्‌ से आवृत कहा गया है। आत्महन्ता मृत्यु 
के बाद इन्हीं लोकों को प्राप्त करते हैं-- 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः। 
तास्स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना:।। (3) 

इससे स्पष्ट होता है कि मन्त्र 9 में अविद्या का अर्थ आत्मा का हनन करने वाला अज्ञान अभीष्ट है, कर्म 
नहीं। इस प्रकार विद्या. का अर्थ आत्मज्ञान युक्तियुक्त है। मन्त्र 8 में आत्मा का रूप सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, 
अक्षत, स्नायुरहित, निर्मल, अपापहत, सर्वद्र॒ष्टा, सर्वज्ञ, मनीषी और स्वयम्भू बताया गया है। 

स पर्यगाच्छुक्रमकायमतव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। कविर्मनीषी परिभू: स्वयम्भू.... 

आचार्य शंकर का कथन है कि 'विद्या' शब्द से परमात्मज्ञान मानने पर हिरण्मयेन पात्रेण (मन्त्र 5) 
और अग्ने नय सुपथा राये इत्यादि मन्त्रों के अर्थों की विसंगति होने से आत्मनः प्राप्तिद्वारं मार्गादियाचन 
अनुपपन्न हो जायेगा। 

उव्वट एवं महीधर ने माध्यन्दिनीय वाजसनेयि संहिता के अद्भभूत ईशावास्योपनिषद्ः का भाष्य किया है। 
विद्या-प्रकरण के मन्त्र ।2, [3, 4 की व्याख्या में उव्वट ने 'अविद्या' का अर्थ 'स्वर्गादि देने वाले सकाम कर्म 
और विद्या' का अर्थ 'आत्मज्ञान' किया है। तमस्‌ को उन्होंने अज्ञानलक्षणं तमः कहा है। 


उव्बट भाष्य-मन्त्र ॥ 


अन्धं॑ तम: अज्ञानलक्षणं तम: प्रविशन्ति ये अविद्यां स्वर्गाद्यर्थानि कर्माणि उपासते<नुतिष्ठन्ति। 
ततो भूय इब ते तम:। ततोडपि बहुतरम्‌। इवोउनर्थक:। ते तमः प्रविशन्ति। ये उ ये पुनः। विद्यायामेव 
रता: आत्मज्ञान एवाकृतकर्माणो रता नरा:। द 


7 उपनिषत्‌-श्रीः 

















उ्बट के अनुसार वेदविहित सकाम और निष्काम कर्म अविद्या है। कामनाओं की पूर्ति के लिये सकाम 
कर्म और अन्तःकरण की शुद्धि के लिये निष्काम कर्म किया जाता है। चित्तशुद्धि के बाद ही ब्रह्मलोक रूप मोक्ष 
की प्राप्ति होती है। आचार्य उव्वट इसी अविद्या रूप कर्म के साथ विद्या रूप आत्मज्ञान का समुच्चय स्वीकार 
करते हैं। उनके अनुसार जो केवल आत्मज्ञान में रत है और “अकृतकर्माण:” हैं, वे अदर्शनात्मक अर्थात्‌ 
आत्मदर्शन विहीन अज्ञान या अविद्या रूप अधिकतर “'तम' या अन्धकार लोक को प्राप्त होते हैं। 

महीधर आचार्य शंकर के समान ही िद्या' को देवताज्ञान और अविद्या को अम्निहोत्रादि कर्म मानते 
हें. 

. ये तु कर्मनिष्ठा: कर्म कुर्वन्त एवं जिजीविषन्ति तानू प्रत्युच्यते। विद्याविद्ययो: समुच्चियीषया 
प्रत्येके निन्दा उच्यते। विद्याया अन्या अविद्या कर्म। ये जना अविद्यामग्निहोत्रादिलक्षणां 
केवलामुपासते स्वर्गार्थानि कर्माणि केवलमनुतिष्ठन्ति ते अन्धमदर्शनात्मक॑ तमोऊज्ञानं प्रविशन्ति। 
संसारपरम्परामनुभवन्तीत्यर्थ:। ततस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो भूय इब बहुतरमेव तम: ते प्रविशन्ति। ये उ 
ये पुनर्विद्यायामात्मज्ञाने देवताज्ञाने एव रताः: कर्माणि हित्वा कर्माकरणे प्रत्यवायोत्पत्यान्त:- 
करणशुदध्याद्यभावेन ज्ञानानुद्यादिति भाव:।(2) 

अविद्योपासना (वेदविहित अभिनिहोत्रादि कर्म) से अन्तःकरण की शुद्धि होती है। शुद्धि के अभाव में 
आत्मज्ञान असम्भव है। 


उब्बट भाष्य-मन्त्र 3 


अन्यदेव फलमाहु: विद्याया:। आत्मज्ञानादन्‍्यच्च आहुः अविद्याया: कर्मण:। 
महीधर---तयो: फलभेदमाह। विद्याया: आत्मज्ञानस्थ फलमन्यदेवाहुरमृतरूपम्‌। अविद्याया: कर्मणश्च 
फल पितृलोकरूपमन्यदेवाहु: धीरा:। कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोक:ः ( बृह० उ० .5.6 ) इति 
श्रुते:। भाष्य स्पष्ट ही है। 


उव्बट भाष्य-मन्त्र ]4 
विद्याज्य आत्मज्ञान|ञज्च अविद्यां कर्म च यस्तदुभयं वेद जानाति सह एकीभूत॑ कर्मकाण्डं 

ज्ञानकाण्डस्य गुणभूतम्‌ अथ कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्ड च एकीकृत्य। अविद्यया कर्मकाण्डेन मृत्यु 

तीत््वोत्तीर्य कृतकृत्यो भूत्वा विद्यया ब्रह्मपरिज्ञानेनामृतत्त्वं मोक्षमश्नुते प्राप्नोति। 

महीधर 


समुच्चयमाह। विद्यां देवताज्ञानम्‌ अविद्यां कर्म च तदुभयं विद्याविद्यारूपं द्वबं यः सह वेद 
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एकीकृत्य वेद एकेन पुरुषेण अनुष्ठेय॑ जानाति। कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डस्थ गुणभूतमित्यर्थ:। 
सो5विद्ययाग्निहोत्रादि कर्मणा मृत्युं स्वाभाविककर्मज्ञानं मृत्युशब्दवाच्यं॑ तीत्वोत्तीर्यान्तःशुद्धया 
कृतकृत्यो भूत्वा विद्यया देवताज्ञानेनामृतं देवतात्मभावमएनुते प्राप्नोति, 'तद्धि अमृतमुच्यते 
यददेवतात्मगमनम्‌' इति श्रुते:। 

उपर्युक्त प्रकरण में आचार्य उव्बट आत्मज्ञान को विद्या और कर्मानुष्ठान को अविद्या कहते हैं, जबकि 
महीधर आचार्य शंकर के अनुसार ही देवताज्ञान को विद्या कहते हैं। उव्वट के अनुसार जो मनुष्य आत्मविज्ञान 
के साथ-साथ अग्निहोत्रादि शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है वह कर्मकाण्ड से ऐहिक ओर आमुष्मिक 
कामनाओं को प्राप्त करता है और भोगों को भोगकर ब्रह्म परिज्ञान रूप विद्या से आत्मसाक्षात्कार रूप मोक्ष को 
प्राप्त करता है। आचार्य महीधर के अनुसार जो मनुष्य देवोपासना रूप विद्या और अग्निहोत्रादि सकाम कर्म रूप 
अविद्या को एक साथ एक पुरुष से अनुष्ठेय मानकर तदवत्‌ आचरण करता है, वह अन्तःकरण की शुद्धि के 
पश्चात्‌ कर्म और ज्ञान दोनों को पार कर लेता है। तदनन्तर वह देवोपासना से स्वयं देवता बन जाता है। 
देवतात्व---प्राप्ति ही अमृत--प्राप्ति है। इस प्रकार 'विद्या' और 'अमृत' शब्दों की उव्वट-महीधर की व्याख्या 
अलग-अलग है। 

शंकर के समान ही महीधर भी मानते हैं कि विद्या शब्द का परमात्मविद्या अर्थ मानने पर अविद्या 
(कर्म) के साथ उसका समुच्चय नहीं हो सकेगा क्योंकि दोनों का परस्पर विरोध है। दोनों एक साथ एक पुरुष 
में नहीं रह सकते। आत्म ,ज्ञान हो जाने पर अविद्या के लिए वहाँ अवकाश ही नहीं है। जब सभी जीवों में 
आत्मानुभूति हो गई तब ज्ञानी को क्या मोह? क्‍या शोक? (ईशा० 7)। विद्या से परमात्मविद्या अर्थ लेने पर 
अग्ने नय सुपथा राये (ईशा० 6) मन्त्र से 'सुपथ' की याचना का भी ओचित्य इष्ट की प्राप्ति हो जाने के 
कारण नहीं रह जाता। इस प्रकार वे “विद्या' शब्द से 'उपासना' अर्थ लेने का औचित्य प्रतिपादित करते हैं। 

... महीधर के विपरीत आचार्य उवट “विद्या' से अर्थ 'परमात्मज्ञान' लेते हैं और कर्म ओर परमात्मविद्या के 
समुच्चय में तथा 'सुपर्था की याचना में कोई विरोध या असंगति नहीं मानते। महीधर अमृतमशनुते में अमृत' 
का अर्थ कार्यब्रह्म या सगुण ईश्वर की प्राप्ति मानते हैं। मन्वन्तर में कर्म का परिपाक होने पर उसका पुनः जन्म 
ग्रहण होता है। 'अमृत' सापेक्ष है जबकि आचार्य उव्बट 'अमृत' शब्द से निरपेक्ष मुक्ति का आशय लेते हैं। 
परब्रह्म की प्राप्ति के बाद संसार का आवागमन-चक्र समाप्त हो जाता है और पुनर्जन्म नहीं होता। परब्रह्म की 
प्राप्ति ही मुक्ति है, अमृत हे। 

उपर्युक्त सभी व्याख्याओं में कुछ न कुछ पूर्वाग्रह जनित विसंगतियाँ स्पष्ट लक्षित हैं जिससे मूल अर्थ 
तक पहुँचने में बाधा होती है। वस्तुतः पूरे विद्या प्रकरण में ततो भूय इब ते तमो य उ विद्यायां रताः पंक्ति 
में 'तम' के अर्थ को लेकर ही सारी खींचातानी या विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं क्योंकि यह बात किसी भी 
प्रकार ग्राह्म नहीं हो सकती कि विद्या का उपासक अविद्योपासक की अपेक्षा अधिक घने अन्धकार को प्राप्त 
होगा। ऐसी स्थिति में उक्त पंक्ति के सही मर्म तक पहुंचने के लिए अन्तःसाक्ष्य की सहायता लेना ही ठीक 


होगा। 
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इस सन्दर्भ में यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ईशोपनिषद्‌ में मन्त्र संख्या 3 और 9 में 
जहाँ तम का अर्थ बन्धन से अभीष्ट है वहाँ उसके साथ 'अन्ध' शब्द का विशेषण अवश्य लगा हुआ है जबकि 
विद्या की उपासना के परिणाम में इस विशेषण का अभाव है। अतः “अन्धन्तम:' और केवल “त्म' इन दोनों के 
अर्थ में भेद करना आवश्यक है। मन्त्र 9 की द्वितीय पंक्ति ततो भूय इब ते तमो य उ विद्यायां रताः में 
“तमस्‌' का अर्थ यदि उस अवस्था से लिया जाये जो नासदीय सूक्‍त (ऋग्वेद 0.29.2) में वर्णित है तो मन्त्र 
का निहितार्थ स्पष्ट हो जाता है। मन्त्र इस प्रकार है-- 

तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्मे अर्थात्‌ सृष्टि-रचना प्रारम्भ होने के पूर्व “तमा की दशा व्याप्त थी जिससे 
सब कुछ आच्छादित था। उस समय सदसद्‌ विलक्षण वह एक अपनी प्राणशक्ति से, बिना वायु के साँस ले रहा 
था। उससे परे कहीं कुछ भी न था। ( आनीदवातं स्वधया तदेकं.... )। 

ऐसी स्थिति में मन्त्रों का अर्थ इस प्रकार होगा-- 

. जो अविद्या या सांसारिक विद्या का आश्रय लेते हैं, वे अज्ञान रूप अन्धकार में प्रवेश करते हैं अर्थात्‌ वे 
संसार चक्र में भ्रमण करते और दुःख भोगते रहते हैं और वे जो विद्या अर्थात्‌ आत्मविद्या में लीन हैं वे सभी 
बन्धनों से मुक्त होकर उससे अधिक गूढ़तम अर्थात्‌ सृष्टि पूर्व प्रलय दशा में स्थित उस निर्गुण परब्रह्म में प्रविष्ट 
या लीन हो जाते हैं। 

विद्या-अविद्या दोनों के फलों में भेद है। विद्या अर्थात्‌ आत्मज्ञान का दूसरा फल है, और अविद्या अर्थात्‌ 
सांसारिक विद्या का दूसरा फल है। विद्या ओर अविद्या इन दोनों के स्वरूप-भेद को जो साथ-साथ जानता है, 
वह अविद्या अर्थात्‌ जगत्प्रपंच को व्यवस्थित, सुचारु रूप से सम्पन्न करके, संसार चक्र या कर्मफलों के विनाश 
रूप मृत्यु को पार करके विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान से अमृतत्त्व, अविनाशी या मोक्ष को प्राप्त करता है। संसार में 
पुन: उसका आवागमन नहीं होता। 
विद्या का अर्थ देवताज्ञान ओर अमृत का अर्थ देवतात्मभाव की प्राप्ति मानने पर तो आवागमन का चक्र 
लगा ही रहेगा क्‍योंकि क्षीणे पुण्ये मर्त्सलोक॑ विशन्ति कहा गया है। एक ही व्यक्ति से जीवन में अविद्या और 
विद्या का समुच्चय और समन्वय किस प्रकार सम्भव है, इसका मार्गदर्शन इस उपनिषद्‌ में ही प्रतिपादित है 
ईशावास्यमिदं सर्व यत्किज्च जगत्यां जगत्‌। द 
तेन त्यक्तेन भुड्जीथा: मा गृध: कस्यस्विद्धनम।। (।) 
जगतू में जो कुछ है, वह सब ईश्वर से आच्छादित है। इस तत्त्व को ध्यान में रखते हुए (भोगों का) 
त्याग भाव से भोग करो। किसी के भी धन की इच्छा न करो। इस विधि से क्रियमाण कर्मों का संस्कार नहीं 
बनता। कर्म उसे लिप्त नहीं करते। इस मन्त्र में कर्ममार्ग और संन्यासमार्ग, अविद्या और विद्या, प्रवृत्ति और 
निवृत्ति, सांसारिक विद्या और परमात्म विद्या का सुन्दर और व्यवस्थित समन्वय-समुच्चय है, दोनों में कोई 
विशेध नहीं है। विद्या और अविद्या के स्वरूप भेद को जान कर, दोनों को साथ-साथ चलाया जा सकता है, 
यही ग्यारहवें मन्त्र के यस्तद्वेदोभयं सह का निहितार्थ है। निष्काम भाव से त्यागपूर्वक सांसारिक कर्मों को 
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करता हुआ, परब्रह्म में लीन योगी व्यक्ति सत्य दर्शन अर्थात्‌ आत्मस्वरूप के दर्शन कराने की प्रार्थना सहज रूप 
में कर सकता है-- क्‍ 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहितं मुखम्‌। 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।। (5) 
आचार्य शंकर की यह शंका संगत नहीं प्रतीत होती कि विद्या से 'परमात्म ज्ञान' मानने पर विद्या के 
उत्पन्न होने पर अविद्या के नाश के बाद फिर उसी आश्रय में 'अविद्या' की उत्पत्ति कैसे होगी? वह कैसे-- 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम।। (8) 
कह सकेगा? कैसे शुभ मार्ग से ले चलने और पापों के नाश की प्रार्थना कर सकेगा? वे जो ब्रह्मज्ञान की 
साधना में व्यवहारत: लगे हैं और वे जो उस स्थिति में सिद्ध हैं, दोनों ही इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि 
शरीर रहते हुए प्रार्थना और विनय धारण करके ही रहना पड़ता है। देहधारी की यही मर्यादा है। श्री रामकृष्ण 
परमहंस आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हुए भी परम भक्त थे। अतः इस मन्त्र का अर्थ याचनापरक न लेकर 
योगस्थ पुरुष द्वारा देह-त्याग के समय किये गये संकल्प के रूप में लेना चाहिए। 
इस प्रकार कुल मिला कर ईशावास्योपनिषद्‌ इस बात का स्पष्ट प्रतिपादन करता है कि भौतिक और 
आध्यात्मिक दोनों का सन्तुलन ही मनुष्य को एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करके अन्त में जीवन का चरम 
लक्ष्य अर्थात्‌ 'परब्रह्म में लयावस्था' प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। याज्ञवल्क्थ आदि अनेक महान्‌ 
ऋषियों के जीवन से इस बात की पुष्टि होती है। 
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वराएण्तालाणा : 
'अजामेकां' लोहितशुक्लकृष्णां बह्नी: प्रजा: सृजमानां सरूपा:। 
अजो होको जुषमाणो5नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोडन्य:।। 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (4.5) 
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उपनिषटदों में ब्रह्मतत्त्व दर्शन 


डॉ० श्याम सनेही लाल शर्मा # 


पुरोवाक्‌ 


जगतू त्रिविध तापों से परिपूर्ण है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक--इन तीन तापों से 
संतप्त-संत्रस्त जगत्‌ को इनसे सर्वथा मुक्ति प्रदान करने के लिए मन्त्रद्रष्ठ ऋषियों ने अपनी नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रज्ञा एवं सूक्ष्मातिसूक्ष्म चिन्तन से प्राप्त प्रज्ञासत्य के तार्किक विवेचन से जिस तत्त्व का अन्वेषण किया, भारतीय 
परम्परा उसे “दर्शन' के नाम से जानती है, जिसके वेशिष्टय के सम्बन्ध में कहा गया है : 
प्रदीप: सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌। 
आश्रय: सर्वधर्माणां शाश्वदान्वीक्षिकी मता।। 
ऋषियों द्वारा अन्वेषित दर्शन तत्त्व अन्य सम्पूर्ण विद्याओं के चिन्तन-मनन से उत्पन्न भ्रमरूप अन्धकार के 
विनाश के लिए दीप-सदृश है; समस्त कर्मों के अनुष्ठान का एकमात्र साधन है तथा समस्त धर्मों का आधार है। 
यह तथ्य निर्भ्रान्त रूप में मान्य है कि भारतीय दार्शनिक चिन्तनधारा का उद्गम “ऋग्वेद' में है। 'ऋग्वेद' 
में दार्शनिक चिन्तन के मूल तत्त्व प्राप्त होते हैं। वहाँ “महर्षि प्रजापति परमेष्ठी' जगत्‌ के मूल तत्त्व की व्याख्या 
करते हुए कहते हैं--आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌' अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ में एक ही तत्त्व वायु के बिना ही 
अपनी शक्ति से श्वास लेता था। इसी प्रकार आंगिरस ऋषि वस्तुगत सत्य की पहचान के लिए तर्क की 
उपयोगिता को संकेतित करते हुए कहते हैं : संगच्छध्व॑ संवदध्व॑ सं वो मनांसि जानताम्‌ः अर्थात्‌ परस्पर 
मिलो, विषय का विवेचन करो और एक-दूसरे के मन को पहचानो। इन दोनों ऋचाओं में दार्शनिक विचारधारा 
के पृथक्‌ स्रोत उपलब्ध हैं, पहला प्रज्ञामूलक है---जो अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के द्वारा तत्त्वों का 
विवेचन करता हुआ अद्ठैत तत्त्व पर स्थिर हो जाता है और दूसरा, तर्कमूलक--जो अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा 
तत््वों की समीक्षा करता हुआ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर अभीष्ट सिद्धिरूपी सीमा पर विरत होता है। 
वेद केवल दार्शनिक चिन्तनधारा के ही नहीं, अपितु सृष्टि में विद्यमान समस्त ज्ञान-विज्ञान के आद्य स्रोत हैं। 
महामनीषी भगवान्‌ “'मनु' ने इसीलिए वेद को सर्वज्ञानमयो हि सः कहा है। वैदिक वाडः्मय मुख्यतः तीन भागों 


# प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, कुसुमबाई जैन कन्या महाविद्यालय, भिण्ड, मध्य प्रदेश 
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में विभक्त है : () संहिता (2) ब्राह्मण और (3) आरण्यक एवं उपनिषद्‌। इस प्रकार उपनिषद्‌ वैदिक वाहमय 
के विकास के तीसरे सोपान पर हे। 


उपनिषद्‌ : तत्त्वज्ञान तथा धर्म-सिद्धान्तों के मूल स्त्रोत : 


“उप' और “नि” उपसर्गपूर्वक 'सद्‌ गतौ' धातु से 'क्विप्‌' प्रत्यय के योग से निष्पन्न 'उपनिषद्‌' शब्द उस 
विद्या का अर्थवाची है, जिसके द्वारा व्यक्ति परमात्मा के अत्यन्त निकट पहुंच जाता है। 'उपनिषद' आरण्यकों के 
विशिष्ट अड़ हैं। भारतीय तत्त्वज्ञान तथा धर्म-सिद्धान्तों के मूल स्रोत होने का गौरव उपनिषदों को प्राप्त है। 
वैदिक धर्म की मूल तत्त्व प्रतिपादिका 'प्रस्थानत्रयी? में मुख्य उपनिषद्‌ ही है। वेद के सारभूत सिद्धान्तों' के 
निरदर्शक उपनिषद्‌ ही 'वेदान्त' के नाम से विख्यात है। “वेदान्त' में वेद के अन्तिम भाग “उपनिषद्‌' का अध्यात्म 
ही विकसित हुआ है। वेदान्तसार' के प्रणेता 'सदानन्द' ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है : 

वबेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणं तदुपकारीणि शारीरिकसूत्रादीनि च* 

अर्थात्‌ जिसमें उपनिषदों के वाक्य प्रमाण स्वरूप दिये गये हैं अथवा जिसमें जीव का सम्यक्‌ सूक्ष्म 
विवेचन किया गया है, वह “ेदान्त' है। इसीलिए 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इत्यादि शारीरक सूत्रों तथा “श्री 
मद्भगवद्‌गीता' इत्यादि आध्यात्मिक शास्त्रों को भी “वेदान्त' कहा गया। तात्पर्य यह कि मूल रूप में “उपनिषद्‌' 
ही वेदान्त' के नाम से जाने गये और इन्हीं उपनिषदों के आधार पर जिस धार्मिक एवं दार्शनिक चिन्तन परम्परा 
का विस्तार हुआ, वह सब “वेदान्त' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 'उपनिषद' शब्द ज्ञान-काण्ड के उस विशाल 
दार्शनिक साहित्य का चद्योतक है, जो वेदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। “उपनिषद्‌' 
मुख्यतया “ब्रह्मविद्या' का सल्लेतक है, क्योंकि इस विद्या के अनुशीलन से मुमुक्षजनों की संसारबीज रूपी अविद्या 
नष्ट हो जाती है; वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है तथा मनुष्य के गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु आदि दु:ख सर्वथा 
शिथिल हो जाते हैं : 

. अविद्यादे: संसारबीजस्थ विशरणाद-विनाशनाद्‌....परं ब्रह्म वा गमयतीति ब्रह्मगगमयितृत्वेन 
योगाद्‌....गर्भवासजन्मजराद्युपद्रववृन्दस्थ लोकान्तरे पौन: पुन्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन 
वा...ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (शांकरभाष्य) 

इसीलिए आचार्य शंकर के मत में 'उपनिषद! का मुख्य अर्थ “ब्रह्मविद्या' तथा गौण अर्थ “ब्रह्मविद्या 
प्रतिपादक ग्रन्थ विशेष' है। प्राचीन उपनिषदों ने वेदिक देवताओं से ऊपर उठकर एक अनाम-रूप ब्रह्म को ही 
इस विश्व का स्रष्टा, नियन्ता तथा पालनकर्ता विवेचित किया है। इस दृष्टि से छान्दोग्य, ईश, तैत्तिरीय, ऐतरेय, 
प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक्य उपनिषद्‌ अनाम-रूप ब्रह्म के: प्रतिपादक होने से प्राचीनतम माने गये हैं। 
कठोपनिषद्‌ में “विष्णु! को ओर कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषदों में महादेव” को परमपद पर प्रतिष्ठित किया गया। 


उपनिषदों में ब्रह्म का स्वरूप : एकमेवाद्वितीयम : 
ब्रह्म एक ऐसी सर्वव्यापी सत्ता है, जो सृष्टि के अणु-अणु में परिव्याप्त है, जो निराकार, निर्विकार, 
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अविनाशी, अनादि, चैतन्य तथा आनन्दमय है। ब्रह्म अनन्त एवं अद्वितीय है। वह नामरूपादि से हीन है। वह 
निरपेक्ष, स्वतन्त्र, शुद्ध तथा अतीद्धिय सत्ता, है। वह कर्ता नहीं, अतः निष्क्रिय है। समग्र जगत्‌ ब्रह्म का ही विवर्त 
है आदि के रूप में ब्रह्म के स्वरूप विवेचन की जो सुदीर्घ परम्परा भारतीय दार्शनिक ग्रन्थों में प्राप्त होती है।' 
उसका मूलोत्स उपनिषद्‌ ही है। अयमात्मा ब्रह्म, सर्वखल्विदं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि--जैसे 
उपनिषद्‌ वाक्यों में व्यक्त सिद्धान्त का व्यापक, सूक्ष्मातिसूक्ष्म, गहन और तत्त्वपूर्ण विवेचन परवर्ती भारतीय 
दार्शनिक ग्रन्थों और साहित्य में अनेक प्रकार से हुआ है। 

जैसे मृत्तिका ही सत्य है और उससे बने भाण्ड केवल नाममात्र के विकार हैं--उसी प्रकार ब्रह्म ही सत्य 
है। 'छान्दोग्य उपनिषद्‌' स्पष्टतः इस तत्त्व सत्य का उद्घोष करता है 


सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्थात्‌ वाचारम्भणं विक्कारो नामथेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌.... 
(छा० 6/2/] )। 
“बृहदारण्यक उपनिषद्‌' में कहा गया है, कि जैसे धधकती हुई आग से चारों ओर चिनगारियाँ निकलती 
हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न होता है : 
स यथा अम्नेः क्षुद्रा: विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मन: ( ब्रह्मण: ) सर्वे प्राणाः सर्वे 
लोकाः सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। (बु० 3)। 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ निरूपित करता है, कि वही एक ब्रह्म आत्मा के रूप में सम्पूर्ण जीवों में व्याप्त है 
एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा (श्वेताश्वतर उप०)। वही “बृहदारण्यक उपनिषद्‌' के 
मत में जिस प्रकार पानी में घुला नमक दिखाई नहीं देता, पर वह जल के अणु-अणु में व्याप्त रहता है, उसी 
प्रकार ब्रह्म सृष्टि के कण-कण में परिव्याप्त है 
स यथा सैन्धवाखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेतू, न ह अस्य उद्ग्रहणाय इव स्थाद्यतो 
यतस्त्वाददीत लवणमेवैकं वा अरे इदं महद्भूतम्‌ अनन्तम्‌ अपार॑ विज्ञानघन एवं (बृ० 3)। 
समग्र जगत्‌ जिस ब्रह्म का विवर्त है, जो सृष्टि के कण-कण में परिव्याप्त है, जो सर्वव्यापी, अनन्त एवं 
अद्वितीय है, उस ब्रह्म का स्वरूप क्‍या है? केनोपनिषद्‌ में इसी गूढ़ तत्त्व को बड़े ही सुन्दर और सुबोध ढंग से 
समझाया गया है। वहाँ आरम्भ में ही यह प्रश्न उपस्थित हुआ है कि-- 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण: प्रथम: प्रैति युक्‍त:। 
केनेषितां वाचप्रिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति।। (केनो० /) 
और इस प्रश्न के उत्तर में परब्रह्म को ही मन, प्राण एवं इन्द्रियों का प्रेरक कहा गया है : 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाच्रो ह वा्च: स उ प्राणस्य प्राण:। 
चअशक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा:, प्रेत्यास्माल्लोकादप्ृता भवन्ति।। (केनो० /2) 
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अतीड्रिय और सर्वशक्तिमान : 


“केनोपनिषद्‌ः में ब्रह्म को वाणी, नेत्र तथा कर्ण आदि इन्द्रियों से परे कहा गया है। वाणी जिसका वर्णन 
नहीं कर सकती, अपितु जिसकी शक्ति से वह बोलने में समर्थ होती है, वह ब्रह्म है : 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागशभ्युद्यते। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।। (केनोपनिषद्‌, [/4) 
इसीलिए वाणी के द्वारा व्यक्त जिस तत्त्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं 
है। वह तो वाणी से सर्वथा परे है। 'केनोपनिषद्‌' के गुरु-शिष्य-संवाद में गुरु स्पष्टत: प्रतिपादित करते हैं कि 
परब्रह्म को मन के द्वारा भी कोई नहीं जान सकता, अपितु जिसकी शक्ति से मनन-क्षमता का विकास होता है, 
वह परब्रह्म है।' जिसे आँख देख नहीं सकती, अपितु जिसकी शक्ति से आँख देखने में समर्थ होती है, वह ब्रह्म 
है।! कान जिसकी महिमा को सुन नहीं सकते, अपितु जिसकी शक्ति और प्रेरणा से कान को शब्द-ग्रहण की 
योग्यता मिली है, वह ब्रह्म है” और जो प्राण द्वारा सचेष्ट नहीं होता, अपितु जिससे प्राण चेष्टा युक्त होता है, वह 
ब्रह्म है।'" तात्पर्य यह कि वाणी, मन, चक्षु, कर्ण, प्राण आदि इन्द्रियों के अनुभव का जो विषय है तथा जिस 
तत््व की लोग उपासना करते हैं, वह परब्रह्म परमात्म का यथार्थ रूप नहीं है। इन इन्द्रियों को विषय-ग्रहण की 
योग्यता जिसकी शक्ति और प्रेरणा से मिली है, वह तत्त्व ही परब्रह्म है। इसीलिए गुरु, शिष्य के माध्यम से ऐसे 
लोगों को सचेत करता हे, जो ब्रह्म तत्त्व को जान लेने का दावा करते हैं। 
यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि, नून॑ त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌। 
यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु, मीमांस्थमेव ते मन्‍्ये विदितम।। (केनोपनिषद्‌ 2/] ) 
यदि तू यह मानता है, कि मैं ईश्वर को भली-भाँति जान गया हूँ, तो यह निश्चित है, कि तू उसके 
स्वरूप को थोड़ा-सा जानता है, क्योंकि उस परमेश्वर का जो आंशिक स्वरूप देवताओं में है, वह सब मिलकर 
भी ईश्वर का एक अंश मात्र है। वस्तुतः जानने का अभिमान रखने वाले के लिए परब्रह्म अज्ञात ही है, जो इस 
अभिमान से मुक्त है, वही इसे वास्तव में जान पाता है--' अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌'' फिर 
भी मानव-जीवन की सार्थकता ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए प्रयासरत रहने ओर मानव-जीवन की सबसे बड़ी 
उपलब्धि ब्रह्मतत्त्व को जान लेने में है, केनोपनिषद्‌ का यह निष्कर्षात्मक अभिमत है। इस छोटे किन्तु मार्मिक 
उपनिषद्‌ के प्रथम खण्ड में ही उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में अंतर निरूपित किया गया है। दूसरे खण्ड में 
ब्रह्म के रहस्यमय रूप का संकेत है। तृतीय एवं चतुर्थ खण्ड में एक रोचक आख्यान' द्वारा परब्रह्म की 
सर्वशक्तिमत्ता तथा देवताओं की अल्पशक्तिमत्ता का सुंदर निदर्शन है। उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म के साक्षात्कार 
क्‍ 3 एकमात्र उपाय मिथ्याभिमान का त्याग और ध्यान योगपरायण होना ही है। “मुण्डकोपनिषद' का यही वचन 
न चक्षुषा गृह्मते नापि वाचा, नान्येर्देवेस्तपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु त॑ पश्यते निष्कलं ध्यायमान:।। (मुण्डकोपनिषद्‌ 3//8) 
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'मुण्डकोपनिषद्‌' कर्मकाण्ड की हीनता तथा दोषों का निदर्शन करता हुआ ब्रह्म ज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित 
करता है। द्वैतवाद का प्रधान स्तम्भ रूप द्वा सुपर्णा समुजा सखाया (3/]/]) मन्त्र इस उपनिषद्‌ में आता है। 
'वेदान्त' शब्द का प्रथम प्रयोग भी यहीं उपलब्ध होता है (3/2/6)। द 


सूक्ष्मतर और प्रकाशरूप : 


कहा गया है कि वह ब्रह्म सूक्ष्म से सूक्ष्मतर रूप में प्रकाशित होता है : 
सूक्ष्माच्च ततू सूक्ष्मतरं विभाति (मुण्डको० |/7)। 
नेह नानास्ति किज्चन का गम्भीर शंखनाद करने वाले “कठोपनिषद्‌' में भी परब्रह्म परमात्मा को सूक्ष्म 
से भी अति सूक्ष्म और महान्‌ से भी महान्‌ निरूपित किया गया है। कृष्णयजुर्वेद की कठशाखा का अनुवर्ती यह 
उपनिषद्‌ अपने गम्भीर अट्ठैत तत्त्व निरूपण के लिए नितांत प्रख्यात है। तैत्तिरिय आरण्यक में संकेतित 
“नचिकेता' की उपदेशपरक कथा से आरम्भ हुए इस उपनिषद्‌ में 'नचिकेता' के विशेष आग्रह पर “यम” उसे 
अद्देततत््व का मार्मिक तथा हृदयंगम उपदेश देते हैं। उपनिषद्‌ के अनुसार वह परब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म से भी 
अति सूक्ष्म और महान्‌ से भी महान्‌ है। वह सर्वव्यापी होते हुए भी जीवात्मा के हृदयरूपी गुफा में निवास 
करता है। उस ब्रह्म की महिमा को कामनारहित और चिंतारहित कोई बिरला ही साधक उसकी कृपा से देख 
पाता है : 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्‍्तोर्निहितो गुहायाम्‌। 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु: प्रसादान्‍्महिमानमात्मन:।। (कठोपनिषद्‌ 2/20) 
वहाँ स्पष्ट रूप से यह भी निरूपित किया गया है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमैवेष वृणुत्ते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌।। (वही, 2/3) 
रथ-रथी के एक रूपक बिम्ब द्वारा योगवेत्ता “यर्मा मनोनिग्रह'ः पर बल देते हुए योग को ब्रह्म साक्षात्कार 
का प्रधान साधन निरूपित करते हैं।'? परब्रह्म के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए 'यर्मा कहते हैं--- 
य एव सुप्तेषु जागरति काम॑ काम पुरुषो निर्मिमाण:। 
तदेव शुक्र तद्‌ू ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते।। 
तस्पिल्लोका: श्रिता: सर्वे तदु नात्येति कश्चन, एतद्ठै तद।। (वही, 5/8 ) 
जीवात्मा के लिए कर्मानुसार विविध भोगों का निर्माण करने वाला वह परमपुरुष प्रलय काल में सब 
जीवों के सो जाने पर भी अपनी महिमा में नित्य जागता रहता है। वही परम विशुद्ध तत्त्व है, वही परब्रह्म है, 
उसी को अमृत स्वरूप परमात्मा कहा जाता है। समस्त लोक उसी में आश्रय पाये हुए हैं। उसके नियमों का 
कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। समग्र ब्रह्माण्ड के प्रकाशक सूर्य की तरह वह समस्त प्राणियों की आत्मा में 
निवास करता हुआ भी उनके कर्म-फल से निर्लिप्त रहता है : एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, न लिप्यते 
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लोकदुःखेन बाह्य: (कठो० 5/2)। वह परब्रह्म समग्र ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त प्रजजलित अग्नि को तरह रूप॑ 
रूप॑ प्रतिरूपो (5/9) हो रहा है। तात्पर्य यह कि नित्यों में नित्य, चेतनों में चेतन वह एक ब्रह्म 
'सर्वभूतान्तरात्मा' है, अद्वितीय है, एवं सबको वश में रखने वाला है। वह सर्वशक्तिमान अपने एक ही रूप को 
अपनी लीला से बहुत प्रकार का बना लेता है--एको वश्ी सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं बहुधा यः करोति। 
(5/2)। उस प्रकाश पुंज ब्रह्म के समीप सूर्य, चन्द्र, तारागण और बिजलियाँ प्रकाशित नहीं होतीं। ये सभी उसी 
के प्रकाश से प्रकाशित हैं : 
न तन्न सूर्यो भातिं न चन्द्रतारकम्‌ नेमा: विद्युतो भान्ति कुंतोड्यमग्नि:। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।। 
(कठो० 5/5) 
इसी परब्रह्म के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है और इसी के भय से इन्द्रादि देव 
सक्रिय हैं (6/3) परब्रह्म के साक्षात्कार का एकमात्र साधन योग है। मूँज से इषीका (सींक) के समान इस शरीर 
के भीतर विद्यमान आत्मा की उपलब्धि योग द्वारा करनी चाहिए-'कठोपनिषद्‌' का यही व्यावहारिक उपदेश है। 
ब्रह्म के स्वरूप-निर्णय का विनिश्चय “'कठोपनिषद' अड॒ग्गुप्ठमात्रपुरुषो ज्योतिरिवाधूमक: (4/3) शब्दों में 
व्यक्त करता है। 


सर्व खल्विदं ब्रह्म : 


'एबेताश्वतरोपनिषद' में जीवात्मा को अडण्गुष्ठमात्रों रवितुल्यरूप संकल्पाहंकारसमन्वित निरूपित 
किया गया है। वहाँ जीवात्मा का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा गया है, कि वह जीवात्मा इतना सूक्ष्म है कि 
बाल की नोंक के सोवें भाग के फिर सौ भाग कर दिए जाने पर जो एक भाग होता है, वही उसका आकार 
समझना चाहिए, तथापि वह अनन्त है। यहाँ जो जीवात्मा का स्वरूप बताया गया हे, वही स्वरूप परब्रह्म 
परमात्मा का भी स्थिर किया गया है। इससे स्पष्ट है, कि उपमिषदों में परमात्मा और जीवात्मा के अभेदत्व की 
स्पष्टटः घोषणा की गई है। ऋग्वेद! और 'उपनिषद्‌'* में प्राप्त 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति।। 

मन्त्र में दर्शनशास्त्र के मौलिक तत्त्वों का प्रतिपादन हुआ है। सृष्टि में परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति" 
तीन अनादि, अनन्त, मौलिक तत्त्व हैं। परमात्मा, प्रकृति के द्वारा सृष्टि की रचना करता है और जीव उस सृष्टि में 
अपने कर्मों के अनुसार सुख-दुःख रूप फलों का भोग करता है। इस तत्त्व दर्शन को उक्त मन्त्र में एक रूपक 
द्वारा कहा गया है। प्रकृति एक विशाल पिप्पल वृक्ष के रूप में है। परमात्मा और जीवात्मा दोनों सुन्दर पंखों 
वाले (द्वा सुपर्णा); साथ रहने वाले (सयुजा) और मित्ररूप (सखाया) पक्षी हैं। वे दोनों पक्षी एक समान वृक्ष 
अर्थात्‌ प्रकृति पर स्थित है (समान वृक्ष परिषस्वजाते)। उन दोनों में से एक जीवात्मा उस वृक्ष के फलों को 
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खाता है और दूसरा पक्षी (परमात्मा) फलों का भोग न करता हुआ (अनश्नन्‌) सृष्टि में चारों ओर अपने 
सौन्दर्य को प्रकाशित करता है (अभिचाकशीति)। काव्य की कलात्मक भाषा में जिस दार्शनिक तत्त्व का निदर्शन 
यहाँ है, वह स्पष्ट ही जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति को अनादि तत्त्व के रूप में प्रस्तुत करता है। “छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में वर्णित प्रसिद्ध शाण्डिल्य विद्या सर्व खल्विदं ब्रह्म (3/4/) के उदघोष से आरम्भ होती है और 
ब्रह्म और आत्मा की एकता का प्रतिपादन करती हुई समाप्त होती है। इसी ऐक्य की अभिव्यक्ति सर्वाधिक 
सशक्त रूप में तत्त्वमसि महावाक्य में हुई है। उपनिषदों में आत्मा की अजरता, अमरता और नित्यता का 
उद्घोष स्पष्ट रूप से हुआ है।”” और यही स्वर श्रीमदूभगवद्गीता का है।' वस्तुतः जीवात्मा, परमात्मा का ही 
सनातन अंश है।” तत्त्वतः उनमें कोई भेद नहीं है। 


निष्कर्ष : 


उपर्युक्त विवेचन का सार यही है, कि उपनिषद्‌ भारतीय दर्शनशास्त्र के दर्पण हैं, जिनमें अध्यात्म शास्त्र 
के मौलिक तत्त्व उपस्थित हैं। वेदान्त, उपनिषद्‌ को ही प्रमाण मानकर चलता है। सर्वमान्य उपनिषदों में 
सर्वखल्विदं ब्रह्म का उद्घोष किसी-न-किसी रूप में ध्वनित है। ईशोपनिषद्‌ जहाँ ज्ञान दृष्टि से कर्म की 
उपासना का रहस्य समझाता है--निष्काम भाव से कर्म-सम्पादन का पक्षधर है, वहाँ वह अटद्ठैत भावना का 
पोषक भी। केनोपनिषद्‌ उपास्य ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म में पृथकृत्व का निदर्शन कराता हुआ ब्रह्म के रहस्यमय 
स्वरूप का संकेत देता है। कठोपनिषद्‌ अपने गम्भीर अट्ठैत तत्त्व के लिए भी विख्यात है। वहाँ एक ब्रह्म को ही 
समस्त प्राणियों की आत्मा में निवास करने वाला बताया गया है ओर उसी के साक्षात्कार को शांति का एकमात्र 
साधन माना गया है। ब्रह्म साक्षात्कार का प्रधान साधन योग की चर्चा भी यहाँ है। मुण्डकोपनिषद्‌ कर्मकाण्ड की 
हीनता का उपस्थापन करता हुआ ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है, जबकि माण्डूक्योपनिषद्‌ में आत्मा का 
बड़ा ही मार्मिक तथा रहस्यमय विवेचन है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ तो ब्रह्मज्ञान प्रतिपादन की दृष्टि से उपनिषदों में 
नितांत प्रौढ़-प्रामाणिक और प्रमेयबहुल है सर्व खल्विदं ब्रह्म (3/4/) और तत्त्वमसि जैसे अदट्ठैत प्रतिपादक 
दार्शनिक वाक्य इसी उपनिषद्‌ में है। आत्मोपलब्धि के व्यावहारिक उपायों का सुंदर संकेत यहीं मिलता है। 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि (4/5/6) के रूप में आत्मा का दर्शन 
प्रस्तुत करने वाला बृहदारण्यकोपनिषद्‌ तत्त्वज्ञान और अध्यात्म शिक्षा का अनुपम ग्रन्थ रत्न है। तात्पर्य यह है 
कि इन उपनिषदों में ब्रह्म तत््व का निरूपण विशद्‌ रूप में प्राप्त होता है। एक ही परम सत्ता की प्रतिष्ठा इंन 
उपनिषदों में प्राप्त होती है, जैसा कि महानारायणोपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
यस्मात्परं॑ नापरमस्ति किज्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायो5स्ति कश्चित्‌। 
वृक्ष इब स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद॑ पूर्ण पुरुषेण सर्वम।। 
(अनुवाक 9/4) 
उपनिषदों में उपस्थापित ब्रह्म तत्त्व, तत्त्वज्ञान, योगविद्या तथा कर्त्तव्यशास्त्र का प्रभाव भारतीय दर्शन पर 
पूर्ण रूप से विद्यमान है। 
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बेदान्तदर्शने ब्रह्मस्वरूपम 


अभिराज डॉ० राजेन्द्र मिश्र # 


दार्शनिकचिन्तनपरम्पराया: समुद्भवो वेदमन्त्रेष्वेष समवलोक्यते। नासदीयसूक्ते कश्चिदेवंविधो गूढप्रश्नः 
क्रियते मन्त्रदूशा ऋषिणा- क्‍ 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आ जाता कुत इयं विसृष्टि:। 
अरवग्दिवा अस्य विसर्जनना था को वेद यत आबभूवा।। ऋग्वेद 0.29.6 
प्रजापति: परमेष्ठी स्वयमेव सूक्‍्तस्यास्य द्रष्टा। सोडपि सृष्टिरहस्यमविजानन्‌ तद्विषये सन्दिहानः परिलक्ष्यते। 
वस्तुतस्तु आसृष्टे: प्रवर्तमानानामेवंविधशतसहस्रप्रश्नानां समाधानार्थमेव ब्रह्मनिरूपणं कृतं॑ भगवता बादरायणेन। 
परन्तु ब्रह्मस्वरूपनिरूपणात्‌ प्राक्‌ तादृशप्रश्नानां किज्चिन्रिरूपणं दुस्त्यजं प्रतिभाति। 
सत्यमेव न कोउपि जानाति संसृतिरहस्यम्‌। कस्मादुपादानात्‌ कस्मान्निमित्तकारणाच्च सृष्टिरियं समन्‍्तात्‌ 
प्रादुर्भत? वृन्दारका अपि मानवेभ्य: परतरा अस्या: सूष्टेर्वाचीना अर्थात्‌ पश्चात्सुष्टा एच। अतः खलु तेडपि 
सृष्टिविषयक्क॑ गूढविज्ञानं न सुष्ठु जानन्ति। 
एतादृशं गृढप्रश्नं समुत्थाप्य सर्वविद्यामसम्भावनाज्चोत्प्रेक्ष्य ऋषि: स्वयमेव ब्रह्मसड्रेतमुखेन समाधानमपि 
प्रस्तीति--- 
इये विसृष्टियत आ बभूव यदि वा दथे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्ष: परमे व्योमन्त्सों अड़ वेद यदि वा न बेद।। ऋग्वेद 0.29.7 
अस्य मन्त्रस्य रहस्य॑ प्रकाशयन्‌ त्रय्यर्थमर्मज्ञस्सायणाचार्यों ब्रेते यत: उपादानभूतातू परमात्मन इय॑ विसृष्ि: 
आबभूव समन्ताज्जाता सोडउपि किल यदि वा दधे, यदि वा न। एवं कोञन्यो धर्तु शक्‍नुयात्‌? अस्य जगतः 
योज्ध्यक्ष: ईश्वर: परमे उत्कृष्टे व्योमन्‌ आकाशवतन्निर्मले स्वप्रकाशे प्रतिष्ठित: स ईश्वर: जानाति, यदि वा न 
जानाति। सर्वज्ञ ईश्वर एवं तां जानीयादिति भावः। 
अनेन मन्त्रव्याख्यानेन सर्वथा स्फारीभवति तथ्यमिदं यद्‌ ब्रह्मविवेचनं वेदान्तदर्शनाभ्युदयात्प्रागपि 
स्वास्तित््वं दधे। वेदमन्त्रेषु क्वचिद्बहुदेववाद: क्वचिद््‌बहुदेवनिष्ठ एकदेववाद: क्वचित्प्रन: एकदेववाद: सुस्पष्टं 


* प्रोफेसर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश 
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परिलक्ष्यते। आंग्लभाषायामिमे सिद्धान्ताः पोलीथीज्म (?090०57) हीनोथीज्म (पथ्ा०ंरथंआ॥) मोनीथीज्म 
(४०००॥४०७०) पदैः ख्यातिमुपगता:। अस्मिन्‌ सिद्धान्तत्रयेडद्ठैतवादस्य क्रमिको विकासो द्रष्ट शक्यते, नात्र कापि 
संशीति:। विश्वेदेवसूक्ते युगपदेव नेके देवा ऋषिणा स्तूयन्ते। ते सर्वेडपि समप्रभावा: पृथगू व्यक्तित्वा: 
पृथग्वैशिष्टयाश्च वर्तन्ते। अतएवं स्वभव्यार्थ स्तोता समेषामेव देवानां सख्यमभिलषति। दृद्धश्नवा इन्द्र: विश्ववेदा: 
पूषा, अरिष्टनेमिस्ताक्ष्यों बृहस्पतिश्चैते सर्वे देवास्तुल्यया निष्ठया समर्च्यन्ते ऋषिणा। विष्णो्नुक वीर्याणि 
प्रवोचमित्यत्र, स जनास इन्द्र इत्यत्र च प्रख्याते विष्णुसूक्ते इन्द्रसूक्ते वा क्रमेण विष्णोरिन्रस्य च सर्वोपरि स्थित॑ 
ग्राधान्यं प्रतिपाद्यते। परन्तु क्वचिदन्यत्र ऋषि: सवनिषि देवान्‌ संहत्य तांश्चेकीकृत्याउद्देतभाव॑ पुष्णाति। तद्यथा--- 
इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्सुपणों गरुत्मान्‌। 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यम मातरिश्वानमाहु:।। 

वेदमन्त्रोद्घुष्टमिदमेव  ब्रह्मनिरूपणमुपनिषत्प्रतिपाद्यमूत॑ सतू बादरायणसूत्र यावदागत्य. वेदान्त- 
दर्शनाभिधेयतामुपगतम्‌। बादरायणसूत्राणां नेखिलभूतलबहुमतो भाष्यकार आसीद्‌ भगवान्‌ शड्डूराचार्य: कालटेय:। 
स खलु हस्तामलकीकृतनिगमागमशास्त्रसमुच्चयसारार्थ: शिवगुरुसूनु:ः बादरायणसूत्राणां शारीरकभाष्यं प्रणयन्‌ ब्रह्म 
सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मेत नाउपर इति सिद्धान्तयन्‌ परब्रह्मण: परमेश्वरस्य निर्गुणसगुणस्वरूपं सम्यक्तया 
प्रत्यपादयत्‌। 

शारीरकभाष्योद्धृताचार्यपरम्परामवेक्ष्य प्रतीयते यत्‌ शड्डराचार्यात्पूर्वमपि ब्रह्मनिरूपणकारा बहव: आचार्या 
आसन। तत्राउत्रेयआश्मरथ्य औडिलोमि काशकृत्स्न-काष्णाजिनि-जैमिनि-बादरिप्रमुखा: प्रथन्ते। पाराशर्यों व्यासस्तु 
सर्वेभ्योषपि प्राक्तनतमस्तिष्ठति। अनेनैव प्रकारेण शद्भूरात्पश्चादपि ब्रह्मसूत्रभाष्यकाराणामाचार्याणा बहीयसी परम्परा 
परिलक्ष्यते तद्यथा भेदाउभेदवादी भास्कराचार्य: (नवमशती ई०) विशिष्टद्वेतवादी रामानुजाचार्य: (द्वादशशती ई०) 
द्वैतवादी मध्वाचार्य: (त्रयोदशशती ई०) द्वैताउद्दैतवादी निम्बार्काचार्य: (त्रयोदशशती ई०) शुद्धाद्वैतवादी 
बलल्‍लभाचार्य: (पञचदशशती ई०) अचिन्त्यभेदाभेदवादी चैतन्यमहाप्रभु: (पञ्चदशशती ई०) एतदतिरिक्त॑ 
श्रीकण्ठभाष्यं श्रीकरभाष्यं, विज्ञानभिक्षुभाष्यं, बलदेवभाष्यं शक्तिभाष्यज्चेति भाष्यपञ्चकमपि ब्रह्मसूत्रं विवृण्व॒त्‌ 
ब्रह्मनिरूपणं सम्पादयति। ततश्चोपक्रमते स्वतन्त्रप्रकणग्रन्थपरम्परा वेदान्तसारप्रभृतीनाम्‌। 

एवं हि वेदोपनिषद्ब्रह्मसूत्रतद्धाष्योपभाष्यटीकोपटीकाप्रकरणग्रन्थादिसमुपचितस्य॒ब्रह्मनिरूपणस्य वर्तते 
काउपि बृहती परम्परा भारतवर्षे या खलु तत्त्वमीमांसाया: पराकाष्टछां प्रस्तोति। 

एवं सत्यपि ब्रह्मसूत्रमेव ब्रह्मनिरूपणस्थ मूलाधार:। दिव्यग्रन्थेउस्मिन्‌ चत्वारोउध्याया: षोडशपादा: 
षडशीत्यधिकशतमितान्यधिकरणानि चतुष्पञ्चाशदुत्तरपञ्चशतानि च सूत्राणि वर्तन्ते। उपनिषतूसिद्धान्ता गूढाउतिगूढा 
दुर्विज्षेयाश्ेति कृत्येव परमकारुणिकेन भगवता बादरायणव्यासेन सूत्राणीमानि प्रणीतानि। किमर्थम्‌? मोक्षपुरुषार्थ 
साधयितुम्‌। धर्मार्थकाममोीक्षा एवं चत्वारोरर्था: पुरुषाणाम्‌। तत्रापि मोक्ष एवं परमपुरुषार्थ इति सर्वेषपि दार्शनिका: 
स्वीकुर्वते। यतो हि मोक्षप्राप्तरधिक॑ सुखं न वर्तते मोक्षेतरपुरुषार्थत्रये न वाउन्यत्र क्‍्वापि। मोक्ष एवाउनन्द:। 
आनन्द एव मानवजीवनलक्ष्यम। असावानन्दोषपि द्विधा-लौकिक: . पारलौकिकश्च। विषय- 
वासनापूर्तिसमकालसमुत्पन्न: सांसारिक आनन्दस्तु क्षणिक:। तेन किल क्षणभड्गरेणाउनन्देन को नु तृप्यति? 
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तद्यथा--- 
न जातु: काम: कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाउभिवर्धते।। 
श्रीमद्भधगवद्गीतायामपि योगेश्वरकृष्णो ब्रवीति न शान्तिमाप्नोति स कामकामीति। तस्मादेव विवेकिनो 
जना; क्षणिक॑ विषयवासना55नन्दं तृणाय मत्वाउ्खण्डानन्दार्थ प्रयतन्ते। स चाउनन्दो मोक्षानन्द एव, 
मुक्तिसुखमेव। अयं . मोक्षानन्दो ब्रह्मज्ञानादत नाउन्यथा सम्भवति। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (अर्थात्‌ 
मोक्षानन्दमूलकत्वादेव ब्रह्मज्ञानमनिवार्य जायते) कस्मात्‌? यतो हि ब्रह्म एवं दृश्याउदृश्यात्मकजडचेतनसृष्टेमूलम्‌। 
मूले ज्ञाते सति यथा मूलोपबुंहितो5खिलो वृक्ष; स्वयमेव ज्ञायते, तथैव ब्रह्मज्ञाने सति ब्रह्मविवर्तभूतं निखिल ज्ञात 
भवति। इदं तत्त्वज्ञानमेव मुक्तिहेतु:। श्रुतयोषपि तथ्यमिदं समर्थयन्ते--नहि ज्ञानेन सदृर्श पवित्रमिह विद्यत 
इति। ज्ञानादूते मुक्तिर्नास्ति इृति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रहोति च। 
एवं हि निरवधिसुखाअनन्दहेतुर्ब्रह्मेति सिद्धे सति ब्रह्मस्वरूपं विज्ञातुं जाजायतेडदम्या35काडक्षा। शाड्भरमतेन 
समस्तसंसृतिहेतुभूता, नानारूपै: प्रकटितेष्वपि वस्तुषु स्वयं निराकारतामुपयाता, विभिन्नावयवसंवलितेष्वपि पदार्थेषु 
निरवयवभूता, सान्तविषयेषु भासमानेष्वपि स्वयमनन्ततामुपगता, या कापि शुद्धसत्ता समवलोक्यते सा 
निर्विशेषसत्तेव ब्रह्मपदवाच्या।' 


वस्तुतः ब्रह्माड्रीकरणं विना सृष्टिरहस्यमेव विशदीकर्तु न शक्यते। यदि नाम परिवर्तनशीले संसारे विद्यमान 


सर्वमपि आभासमात्रं, तहिं कोडसो पदार्थों यो हि भिन्नविषयत्वेनाभासते? सामान्यतः आभासमानो5सौ पदार्थ एव 
द्रव्यमित्युच्यते यो हि भवति कतिपयगुणा< श्रय:। द्रव्यात्‌ पृथझ्‌ न भवति किमत्यस्तित्त्व तद्गूपगुणादीनाम्‌। एवं हि 
घटो द्रव्यम्‌। पटो द्रव्यम्‌। घटे एवं तद्गूपगुणादिकं पर्यवसितं वर्तते। घटरूपस्य घटगुणस्य वा न घटात्पृथक्‌ कापि 
सत्ता। किज्च, यथा घटगुणस्य घटरूपस्य वा घटादृते नाउन्या गतिस्तथैव घटस्याप्यस्तित्त्वं तदुपादानकारणभूताया 
मृत्तिकाया: पृथडन वर्तते। एवं हि मृत्तिकेव वास्तविक द्रव्यम्‌। घटस्तु मृत्तिकाया रूपान्तरमात्रम्‌। यथा मृत्तिकया 
घटो निर्मातुं शक्यते तथैव क्रीडनकविशेषो5पि यथा घोटको हस्ती शकुन्तः पात्राणि वा। 
परन्तु मृत्तिका स्वयमेव विकारशीलं वस्तु। तस्याश्चापि मृत्तिकाभावो विनश्वर एवेति निश्चप्रचम्‌। अतएव 
मृत्तिकाउपि नो यथार्थवस्तु न वा परमार्थ;। 
एकरूपेण हि अवस्थितो योअ<र्थ: स परमार्थ इति भगवान्‌ शह्जूराचार्य:। 
| (शाड्डरभाष्यम्‌ 2..) 
यद्यपि मृत्तिका घटाउपेक्षयाइधिकस्थायि तत्त्वम्‌। तथाप्यसौ मृत्तिकाउपि कस्यचिद्‌ द्रव्यान्तरस्य 


रूपविशेषमात्र॑ यत्‌ खलु शतसहस्नमितेषु मृत्तिकाविकारेषु विद्यमानं परिलक्ष्यते यत्‌ खलु मृत्तिकाया आधारभूते 


कारणेऊपि विद्यमानं परिलक्ष्यते। यच्च मृत्तिकानाशे सत्यपि, मृत्तिकापरिणते द्रव्यान्तरेउक्षतं तिष्ठति। 

एतदुक्‍्तं भवति यद्‌ द्रव्यपदवाच्येषु सर्वेष्वपि पदार्थेषु विकारयुक्तेषु सत्स्वपि, सर्वेषु विषयेष्वक्षुण्णमविकृतं 
तिष्ठति तदेव वास्तविक द्रव्यम्‌। किन्तद्‌ वास्तविकं द्रव्यमिति जिज्ञासिति सति सत्तैव सर्वविषयसामान्यतत्त्वं 
परिलक्ष्यते। प्रत्येकस्मिन्‌ विषये पदार्थे वा सत्यपि तन्नामरूपविशेषे 'सत्तेवं परिलक्ष्यते। अतएवेयं सत्तैव 
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विषयभूतस्य संसारस्य मूलद्र॒व्यं स्वीकरणीयम्‌! सत्तैवाउसो संसारस्य नामरूपात्मकस्योपादानकारणमित्यवगन्तव्यम्‌। 
सर्वाउनुगतेयं शुद्धसत्तैव परब्रह्मेति वेदान्तमतम्‌। 
भूयो5पि पर्यालोच्यते ब्रह्मस्वरूपनिरूपणमिदम्‌।। 

परिवर्तनशीला मानवमनोवृत्तय:। तत्रापि परिलक्ष्यते यतू प्रत्येकस्मिन्‌ भावे सत्ताउवश्यमेव स्थिरतया 
तिष्ठति। यद्यपि भ्रमात्मकभावानां विषयो न भवति सत्यम्‌। तथापि अवगतिरूपेण तत्रापि राजतेतरां सत्ता। रज्जो 
सर्पस्य भ्रान्तिन भवति सत्यम्‌। तथापि सर्पत्वस्याउवगतिरूपेण “सत्ता” तत्रापि तिष्ठत्येव। 

एवमेव सुषुप्तेमूर्च्छाया वाउवस्था निर्विषया सत्यपि सत्तामलड्डरोति। एवं हि शुद्धसत्ताउव्यभिचरितं वस्तु, 
या किल सर्वास्वपि बाहयाउभ्यन्तराउवस्थास्वनुगता तिष्ठति। शुद्धसत्तेयं ब्रह्मपर्यायभूता स्वयंप्रकाशिताउत्र न कापि 
संशीति:। कथमित्युच्यते। चेतसो वृत्तिश्चेतन्‍्यम्‌। मनोवृत्तय: स्वयंप्रकाशस्वरूपा: परन्तु न केवलं मनोवृत्तय 
एवाउपितु बाहयसंसारो5पि स्वास्तित्त्वं प्रकाशयते। एवं हि प्रकाशस्य शक्ति: बाहयेषु (सांसारिकेषु) आशभ्यन्तरिकेषु 
(मानसिकेषु) चोभयविधपदार्थेषु तुल्यमुपलभ्यते। एवं हि, बाहयाउभ्यन्तरोभयविधपदार्थबु अनुगतं यत्‌ 
सामान्यतत्त्वं सत्तानामधेयं तदपि स्वयंप्रकाशस्वरूपमेव। तदेव स्वयंप्रकाशात्मक॑ सामान्यतत्त्वं ब्रह्मेत्यवधेयम्‌ 
अतएव ब्रह्म स्वयंप्रकाशचेतन्यस्वरूपमात्रम्‌। 

वस्तुतः प्रकाश एवं सतः पदार्थानसतः पृथक्कुरुते। सद्वस्त्वेवात्मानं प्रकाशते। तद्भधवेद्‌ बाहयमाभ्यन्तरिकं 
वा परन्तु यद्‌ वस्त्वसत्‌ न तत्क्षणमात्रमपि स्वात्मानं प्रकाशयितुंम क्षम यथा बवच्ध्यापुत्रभाव: शशश्रड़ता 
55काशकुसुमत्वं वा। 

सत्पदार्था अपि कदाचित्न द्रष्ट्ु शक्यन्ते यथा घनच्छन्नो मार्तण्ड: कुज्ञझटिकोपलिप्तं गृहं वा। असत्पदार्था: 
पुनः सम्यक्तया दृश्यन्ते यथा स्वप्नभुक्तं भोज्यपदार्थजातं, मृगमरीचिका वा। यघद्येवमुच्येत चेत्तहिं तत्समाधान॑ 
प्रस्तूयते। वस्तुतः सत्पदार्थानामप्रकाशने5प्रत्यक्षीकरणे वा प्रकाशमार्गप्रत्यवाय एवं कारणम्‌। स्वयंप्रकाश: सन्नपि 
सूर्यो यदि न दृष्टिगोचरी भवति तहिं न तत्र सूर्यस्थ को5पि दोष:। न वा सूर्य स्वयं प्रकाशाउभाव:। तत्र 
घनावरणमेव कारणम्‌॥। अथ च स्वप्नानुभवानामसद्धूतानां यद्दर्शनं जायते तस्यापि कारणं भ्रमाधिष्ठानभूतेषु पदार्थेषु 
कस्याश्चित्सत्ताया विलसितमात्रमेव भवति। 

किज्च, यत्र-यत्र शुद्धसत्ताया: प्रकाश: परिलक्ष्यते तत्र-तत्रंव तद्दिवषयिणी बद्धिरप्यवतिप्ठते! यथा हि 

बाहयविषयभूता मृत्तिका, इयं मृत्तिकाअस्तीत्येवंरूपिण्या मृद्बुद्धयेव प्रकाशते। यावदेवासौ मृत्तिका घटाकृतिमुपयाति 
तावदेवासो प्राक्तनी मृद्बुद्धिपि घटबुद्धिर्जायते--अयं घट इत्येवंरूपिणी। एबं हि. काल्पनिक: 
पदार्थस्तद्विषयकबुद्धिमात्रमेव, नान्‍्यत्‌ किड्चिदपि। एवमेव भ्रमविषयोडपि भ्रमविषयक बुद्धिमात्रम। यत्र कुन्नापि 
ब्रह्मपर्यायभूता कापि शुद्धसत्ता तिष्ठति तत्र तद्विषयिणी बुद्धिरपि तिष्ठत्येवेति दिक्‌। 

एवं हि भगवान्‌ शड्डूराचार्य: स्वोपसे शारीरकभाष्ये श्रुतिवाक्यमिदं द्रढयति यज्जगतोउस्याधारभूतं परब्रह्म 
यत्खलु शुद्धसत्तात्मक॑ (निर्बाधसत्तात्मकमित्यर्थ:) चैतन्याधिष्ठानज्च। स्वयमेव निर्विकारं सदप्यदो ब्रह्माउत्मान॑ 
नानारूपै: प्रकटयति।” 

शुद्धसत्तात्मक॑ ब्रह्म सर्वथाइबाधितमेव तिष्ठति। परब्रह्मण ऋते सवश्चाप्यन्यविधा: सत्ता बाधिता एबं 
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दृश्यन्ते। 'तस्मादेव ता न शुद्धसत्ता न वा ब्रह्मपर्यायभूता:। 
तद्यथोक्त॑ प्रागेव, स्वयंप्रकाशचैतन्याधिष्ठानं शुद्धसत्तात्मक॑ ब्रह्म अस्मारक॑ सर्वास्वनुभूतिषु सर्वेषु च 
भासमानबाहयविषयेषु विद्यमानं तिष्ठति। तासामनुभूतीनां तेषाज्च भासमानविषयाणां नानारूपाणि भवन्ति। एका 
प्रतीतिरपरया प्रतीत्या समूलं बाध्यते। यथा स्वपदृष्टोडनुभवो जाग्रतावस्थाया अनुभवेन बाध्यते। या प्रतीतिर्बाधिता 
तिष्ठति सा किज्चिदूनसत्यं बिभर्ति, या पुनरबाधिता सा खल्वधिकसत्यं बिभर्ति। परन्तु बाध्यबाधकभूतास्वासु 
प्रतीतिष्वपि यदेक॑ न कथमपि बाधितं जायते, तदेवास्ति चैतन्यम्‌! तदेवास्ति सर्वप्रतीत्यनुगता शुद्धसत्ता। 
तच्चेतन्यमेव सा शुद्धसत्तेव परब्रह्मेति शंकराचार्य:। , 
शुद्धसत्ता सर्वथाउबाधिता तिष्ठति। कथमित्युच्यते पुनर्निदर्शनमुखेन। यदा बय॑ रज्जो आभासमानं सर्पम्‌ 
असत्यं विद्मस्तदा केवल सर्पाकृतिसत्ताया एवं निषेधं कुर्म:, न पुनस्सत्तामात्रस्य। स्वणदृष्टवस्तूनामपि मिथ्यात्ते 
स्वीकृते सति निश्चप्रचमस्माभि: स्वप्नाज्नुभूतिसत्ता स्वीक्रियत एवं। यः को5पि देशोउस्माभि: कल्प्यते कालो वा, 
न भवेन्नाम तयोरस्तित्त्वम्‌। तथापि तयोस्सत्ता त्वस्माभिरड्भीक्रियत एव। 
एवं हि, येन केनापि प्रकारेण, सत्ता तु वर्तत एवं सर्वेष्वपि विचारेषु, सर्वेष्वपि पदार्थेषु। अतएवं सत्ताया 
निषेधो न कर्तु शक्‍्यते। सर्वव्यापिनी सच्चिदात्मिका चैतन्यस्वरूपिणीयं शुद्धसत्तेव न कदाचिद्‌ बाधितुं शक्‍्यते। 
वस्तुतः शुद्धसत्ताया बाधनं सर्वथा कल्पनातीतमेव। तस्मादेव भगवान्‌ शड्डराचार्यसत्तां शुद्धसत्तां पारमार्थिकसत्तेति 
मन्यते- 
यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्य चर सर्पदंशनस्नानादिकार्यमनृतं तथापि तदवगतिः सत्यमेव फलम्‌। 
प्रतिबुद्धस्थापि अबाध्यमानत्वात्‌। शाड्रूरभाष्यम्‌, 2..4 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येति वाक्यस्याभिप्रायं व्याचक्षाणो भगवान्‌ शह्डराचार्य: स्पष्ट ब्रूते यत्प्रतीयमानं कमपि 
विषयमधिकृत्य निश्चयपूर्वकमेतद्‌ वक्‍तुं न शक्यते यत्प्रतीतिरियं प्रतीत्यन्रेण भविष्यकाले न बाधिष्यते। 
प्रतीतिविशेषस्थ बाधासम्भावना तु निरन्तरमेव वरीवर्ति। सर्वमेतन्निभाल्येव शारीरकभाष्यकारस्सिद्धान्तयति 
यदेवंविधबाधितविषयसमूह: संसारोडखण्डनीयसत्तामहिमानं न कथमपि भजते। अतएवासौ संसारोअनित्यो मिथ्या 
च। केवल ब्रह्मेव सत्यम्‌। यतो हि तस्य ब्रह्मणः सत्ताउखण्डनीयाउबाधिता च। 
अनुवृत्तिरेव सलल्‍लक्षणम्‌। व्यभिचारश्चाउसल्लक्षणम्‌। यस्य वृत्ति: सर्वेषु वस्तुषु स्यात्तदेव सद्‌ इत्युच्यते। 
यस्य च वृत्ति: सर्वेषु वस्तुषु न स्यात्तदेवासदिति। परब्रहोव सत्‌ सर्ववस्त्वनुस्यूतत्त्वात्‌। छान्दोग्योपनिषदि (6.22) 
ब्रह्मसूत्रे (2..4) श्रीमद्भगवद्गीतायाञ्च (2.6) स्वोपस्े भाष्ये शद्डूराचार्य; ब्रह्मनिरूपणं सम्पादयन्‌ सविस्तरं 
प्रस्तोति। | 
वेदान्तदर्शने ब्रह्मणोषभिव्यक्ति: संज्ञान्तरैश्चापि परिदृश्यते। मूलतत्त्वभूतं तदेव ब्रह्म कदाचिदात्मशब्देन, 
कदाचित्‌ सच्छब्देन च प्रस्तूयते। ऐतरेयोपनिषदि (.) समुदितम्‌--ऊं आत्मा वा इृदमेक एवं अग्र आसीत्‌ 
इति। बृहदारण्यकोपनिषदि (.4.2) च आत्मा एवं इृदमग्रे आसीतू इत्युक्तम्‌। छान्दोग्योपनिषदि समुच्यते--- 
आत्मा एवेदं सर्वम्‌ (7.25.2) बृहदारण्यकोपनिषदि भूयोउप्युच्यते आत्मनि खलु अरे दूष्टे श्रुते मते विज्ञाते 
इदं सर्व विदितम्‌ (4.5.6) छान्दोग्योपनिषदि--सदेव सौम्य इृदमग्र आसीतू एकमेवाद्वितीयम्‌ (6.2.) 
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छान्दोग्योपनिषदि (3.4.) मुण्डकोपनिषदि (2.2.) च निगद्यते--सर्व खल्विदं ब्रहोति। ब्रह्म एवेदं 
विश्वमिति च। 

एु सर्वेष्वपि श्रुतिवाक्येषु ब्रह्मात्ससच्छब्दा: पर्यायरूपेणैव प्रयुक्ता:। बृहदारण्यकोपनिषदि (2.5.9) तु 
ब्रह्माउत्मनोरैक्यमसन्दिग्ध॑ प्रतिपाद्यते--अयमात्मा ब्रहोति कथनेन। अहं ब्रह्माउस्मीति महावाक्यमपि 
जीवब्रह्मणोरैक्यमेव प्रतिपादयति। 

औपनिषदे-ब्रह्मनिरूपणे आत्मतत्त्वविवेचनमेव महीयते। शरीरप्राणमनोबुद्धिजनिताउनन्दं समीक्ष्य निष्कर्षोड्यं 
गृहीतो यदेतत्सर्वमात्मन एवं क्षणभज्जरं रूपम्‌। न खल्वात्मनो मूलतत्त्वम्‌। एतत्सर्व बाहयाउवरणमात्रम्‌। कोषमात्र 
यदन्तराले वास्तविक तत्त्वं निगृहितं तिष्ठति। तदेवाउत्मतत्त्वम्‌। समेषां मूलाउधारभूतं शुद्धचेतन्यस्वरूपज्च। 
कस्यापि खलु विषयस्य यज्ज्ञानं भवति तत्खलु अस्येवाउत्सनः शुद्धचेतन्यस्वरूपस्य सीमितप्रकाश एव। 
शुद्धचैतन्यं॑ तु॒सर्वव्यापि अनन्तञ्व विषयविशेषसीमा5बद्धत्वात्‌। तदेव शुद्धचेतन्यमात्मेति। सत्यमनन्तं 
ज्ञानस्वरूपञज्च सत्‌ यदात्मतत्त्वं मनुष्येषु विद्यते तदेव सर्वभूतेषु। तस्मात्खलु आत्मा एवं सर्वभूता5त्मा (परमात्मा) 
उभयोर्न को5पि भेद:। तद्चथा कठोपनिषदि--- 

एघु सर्वेषु भूतेषु गूढोउत्मा न प्रकाशते। दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि:।। 

अयमात्मैव परमात्मा परब्रह्म वा। आत्मज्ञानमेव ब्रह्मज्ञानम्‌। आत्मविद्येव परा विद्या। अन्या: सर्वा विद्यास्तु 
अपरा विद्या: न्‍्यूनकोटिका एवा। कामक्रोधमोहलोभमदमात्सर्यवृत्तीनां दमनेन श्रवणमनननिदिध्यासनैश्च 
सम्भवत्यात्मज्ञानम्‌। यावदेव तत्त्वज्ञानमहिम्ना संस्काराणां लोपो जायते तावदेव सम्भवत्यात्मसाक्षात्कार:। परन्तु 
नाय॑ पन्‍था: सुगम:। यथाउह कठोपनिषत्कार:--श्षुरस्थ धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कबयो वबदन्ति। 

एवं हि ब्रह्म शुद्धसत्तात्मकं (सत्‌) स्वयम्प्रकाशचेतन्याधिष्ठानं (चित्‌) च वर्तते। परन्त्वौपनिषदे वाडम्मये 
तत्स्वरूपस्य तृतीयमपि वेशिष्ट्यं भूयस्त्वेन चर्चितं दृश्यते। तदस्ति तस्यानन्दमयत्वम्‌ सर्वसुखानामादिस्रोतो ब्रह्मेति 
श्रुतिः सर्वेषपि सांसारिकानन्दास्तस्यैव ब्राह्मानन्दस्य क्षुद्रकणकल्पा: प्रतीयन्ते। बृहदारण्यकोपनिषदि 
महर्षियाज्ञवल्क्य: स्वभार्या मैत्रेयीमवगमयन्निदमेव रहस्यं प्रस्फोटयति--यदात्मैव सर्वाउनन्दनिस्यन्दभूत:। न 
वा पुत्रस्थ कामाय पुत्र: प्रियो भवति। आत्मनस्तु कामाय पुत्र: प्रियो भवति। न वा पत्यु: कामाय 
पतिः प्रियो भवति। आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। आत्मा वा अरे श्रोतव्यों मन्तव्यों 
'निदिध्यासितव्यश्च। आत्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवतीति। बृहदारण्यक 4.5.6 

एवं हि शुद्धरूपे स्वकीये आनन्दमयत्वमात्मन: सिद्धमेव। स्वानुभवप्रमाणमिदं तथ्यम्‌। सुषुप्तावस्थायां यद 
शरीर॑ खलु इद्धियेद्धियार्थमनोभिस्सार्ध स्वसम्बन्ध॑ विस्मरति तदा प्रकृतिरूपमाप्च सुखदु:खोभय- 
विनिर्मुक्तामानन्दमयीं शान्तावस्थामवाप्नोति। 

तैत्तिरीयोपनिषद्यपि (2.7) विशदीकृतं यदानन्दमयत्वादेव जीवनमियत्प्रियं प्राणिनाम्‌।' अन्यथा निरानन्दे 
जीवने को नु क्षणमात्रमपि प्रसज्जेत? यद्यपि सांसारिकविषयवासनापूर्तावपि वर्तते आनन्द:। परन्त्वसौ 
दुःखमिश्रितोउत्यल्पश्चैव। संयोगजनिताउनन्दो वियोगजेन नेदिष्ठदु:खेन मिश्रित: सन्‌ अपेक्षाभावेनैव सुखयति परन्तु 
ब्राह्मानन्दो निरवधि: निरुपाधि:। निस्सीमश्च। विषयानन्दग्रस्तो मानवो<पूर्णवासनस्सन्‌ संसृतिबन्धनपीडां 
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जराजन्ममृत्युपुनर्जन्मचक्रमयीं सतत सहत एव। क्‍्व नु खलु तस्य पारमार्थिक आनन्द:? परन्तु विषयवासनाबन्धान्‌ 
शिथिलीकृत्य ब्रह्मणा55त्मना वा सार्ध तादात्म्ये साधिते सति परमानन्दप्राप्तिजायते। अनन्ते5मृते निरज्जने निर्विकारे 
महानन्दमये परब्रह्मणि विलीय निरानन्दोष्पि बद्धजीवो ब्राह्मानन्दमास्वदते। सोअ्मरत्वं विन्दते इत्युच्यते 
कठोपनिषदा। 

एवं हि सिद्धा सच्चिदानन्दमयता ब्रह्मण:। भगवान्‌ बादरायणोषपि कथयति .आनन्दमयो<भ्यासात्‌ 
(..2) तैत्तिरीयश्रुत्युक्त आनन्दमय: पर: एवात्मा भवितुमरहति। यथाऊन्नममयो यज्ञ इति अन्नप्रचुर उच्यते 
एघमानन्दप्रचुरं ब्रह्म आनन्दमयमुच्यते। तत्चथा तैत्तिरीयोपनिषदि (2.7) रसो वै सः। रसं होवाय॑ लब्ध्वाउउनन्दी 
भवति। 

सम्प्रति ब्रह्मनिरूपणसन्दर्भे पक्षान्तरं प्रस्तूयते। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्युच्यते। अत्र वाक्यद्वयस्य 
युगपत्कथनस्य कि स्वारस्वम्‌? कि जगतो मिथ्यात्वेनैव ब्रह्म सत्यमुताहो ब्रह्मण: सत्यत्वेनेव जगन्मिथ्यात्वम्‌। 
सम्प्रत्युच्यते। वेदान्तवाडमये एकतस्तु सृष्टिवर्णन॑ क्रियते, यथा हि---सो5कामयत्‌। बहु स्यां प्रजायेयेति। स 
तपो5तप्यत। स॒ तपस्तप्त्वा इृद सर्वमसृजत्‌ (तैत्ति० 23.6) अन्यत्रापि ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं॑ बहुश 
उपवर्णितम्‌-.-स कारणं कारणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिप:।' (श्वेता० 69) स 
विश्वकृत्‌ (श्वेता० 6.6) अतः समुद्रा: गिरयए्च सर्वे (मुण्डको० 2..9) 

परन्‍्त्वेवंविधां सृष्टिमुपवर्ण्याईपि तस्या मिथ्यात्वं प्रख्याप्पते। कथमेतत्‌? यदि सृष्टि: स्वीक्रियते तर्हि 
मिथ्यात्वसिद्धया तस्या अनज्जीकारस्य किमौचित्यम्‌? नानाविषयात्मिका सृष्टि; इति सत्यम्‌। परमेश्वरेणैव कृतेयं 
सृष्टिरित्यपि सत्यम। एवं सति नेह नानास्ति किज्चन इत्यस्य कारणस्य कोऊभिप्रायःः उभयो: 
परस्परविरुद्धयोविवरणयो: सामज्जस्यं कथं खलु स्थाप्येत? 

शारीरकभाष्यकारोडपि परस्परविरुद्धानि श्रुतिवचनानीमानि साधु विजानाति। 
श्रोतमसामञ्जस्यमप्यसावनुभवति। कथमिति चेत्‌ समुच्यते। यदि नाम वस्तुत एव ब्रह्म निर्गुणं निर्विकारञ्च तर्ि 
कर्थ तस्य सृष्टिकर्तृत्वं सम्भाव्यते? यदि च तस्य सृष्टिकर्तृत्वं सिद्धं, कथम्पुनस्तस्य निर्गुणत्व॑ निर्विकारत्वञ्च? 
तदिदमुभयं मिथो न सम्भवति। 

किज्च, श्रुतावुक्तं ब्रह्मणि ज्ञाते नानात्वं विनश्यति। कथमिदम्‌? यदि सृष्टि: सत्यम्‌ इत्यड्रीक्रियते तदा 
ब्रह्मज्ञाने सत्यपि तन्नानात्वं कथं विनश्यति? सतो जगतस्तिरोभाव: कथमुपयुज्यते? ना5भावो विद्यते सतः इति 
श्रीमद्भधगवद्गीतायां सुस्पष्टमुक्तम्‌। 

उपनिषद्वाक्यै: प्रतिपादितमेतत्सर्व परस्परविसंवादि ब्रह्मविषय्क॑ विवरणजातं विदुषामपि कृते दुर्विज्ञियं 
प्रतिभाति।! परन्तु भगवान्‌ शड्डराचार्य: श्रुतिप्रमाणनेव सामज्जस्यं स्थापयति। तन्‍्मतेन यदि सृष्टेस्तुलना केनापि 
भ्रमेण क्रियते तहिं भ्रमवदेव तस्या निर्मिति:, तत्त्वज्ञाना च सति तस्या: तिरोभावः (मिथ्यात्वम्‌) इत्युभयमपि 
सहजमेवागम्यते। भ्रमोषपि यावत्कालं तिष्ठति तावत्कालं सत्यमेव प्रतीयते यथा रज्जो सर्पत्वम्‌। परन्तु यावदेवासौ 
भ्रमोष्पयाति केनाप्युपायेन, तावदेव प्रलीयते तत्सर्पत्वम्‌। 

भ्रमदृष्ान्तमिमं भगवती श्रुतिरपि समर्थयते। यथा ऋग्वेदे निगदितमू--इन्द्रो मायाभि: पुरु रूप ईयते। 
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श्वेताश्वतरोपनिषदि स्पष्टमुक्तम्‌--मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌। इति (4.0) द 

एवं हि श्रुतिप्रमाणबलादेव शट्डूराचार्यो दृश्यमानजगत: प्रातिभासिकों सत्तां स्वीकरोति, ब्रह्मज्ञाने च सति 
तस्यापि जगतस्तिरोभावं॑ मिथ्यात्व॑ वा मन्यते। कथमेतत्सर्व सम्भवतीति सविस्तरमवगन्तुं श्भूरमत॑ 
सविस्तरमवगाहयम्‌। 

माया नाम परमेश्वरस्य शक्ति;। सा किल परमेश्वरादभिन्‍ना। यथा*नगनेर्दाहकताउग्नेरभिन्‍ना तथैव मायापि 
नाम ईश्वरादभिन्ना तिष्ठति। अनयैवात्ममायता मायावीश्वरश्चित्रविचित्रसृष्टिं विरचयन्‌ स्वलीलां प्रदर्शयति। 
अज्ञानिनस्तावदिमां लीलामवितथां मन्यन्ते। परन्तु विवेकपरायणास्तत्त्वदर्शिनों लीलामिमामवित्थां मन्यमाना 
ब्रह्ममात्र॑ सत्यमड्रीकुर्वन्ति। 

मायैवेयमविद्येत्युच्यते। अज्ञानमप्यस्था एवं नामान्तरम्‌। इयमेवाविद्या भ्रमस्य कारणम्‌। प्रायेण 
मूलाधिष्ठानस्याज्ञानवशादेव भ्रान्तिर्जायते। रज्जो सर्पभ्रमे जाते सति कि भवति? अधिष्ठानभूताया मूलाधारभूताया 
रज्ज्वा एव ज्ञानं न भवति। रज्ज्वा यथार्थज्ञानाभाववशादेव तसयां सर्पत्वस्य प्रतीतिजायते। यदि बय॑ रज्जु 
रज्जुरूपामेव जानीमस्तदा रज्जो सर्पभ्रमो न कदापि भवितुं शक्नोति।' 

किज्च, रज्ज्वा अज्ञानमात्रमेव न वर्तते भ्रमस्य कारणम्‌। यतो हि, ग्रस्थ पुना रज्जुदर्शनमेव न कदापि 
सज्जातं, यो वा रज्जुविषये इृदमित्थन्तया न किज्चिद्‌ विजानाति, स खल्वाजीवनं रज्जुं सर्पमेव मंस्यते। अतएव 
रज्ज्वज्ञानमात्रमेव न भ्रमस्य कारणम्‌। किमपरं तहिं? तदुच्यते। ययाजविद्यया भ्रम उत्पाद्यते, सा न केवलमधिष्ठानं 
वास्तविकाधारं वाउवृणोति। सा पुनस्तस्मिन्‌ मूलाधिष्ठाने विक्षिपत्यपि किज्चिदितरद्‌ वस्तु, यथा रज्ज्वा वास्तविक 
स्वरूपं समाच्छाद्य तदुपरि सर्पत्वस्य विक्षेप: क्रियते। यथार्थस्वरूपाछादनमित्यावरणम्‌। वस्त्वन्तरस्य तदुपरि 
समारोप एव विक्षेप:। एवं हि अविद्याया विद्यते कार्यद्रयम--आवरणं विक्षेपश्च। आभ्यामेव भ्रमस्सज्जायते। 

ऐन्रजालिक: कश्चिन्मायां प्रदर्श दर्शकान्‌ भ्रामयति। दर्शकास्तावद्‌ भ्रान्तास्तिप्ठन्ति। परन्तु 
स्वयमैन्द्रजालिकस्तया5त्ममायया5प्रभावित एवं तिष्ठति। यदाउसौँ मायी एकस्या एवं रजतमुद्राया बहुसंख्यानि 
रूपाणि प्रदर्शयति, वयं भ्रान्ता भवाम:। कथम्‌? स्वाउज्ञानवशात्‌। अस्मार्क जन्मान्तरवासनानुगता5विद्येव मुद्राया . 
वास्तविक॑ स्वरूपमाच्छाद्य ' तत्स्थाने मुद्रान्तराणि प्रदर्शमति। परन्तु यदि को5पि विवेकसम्पन्नो दर्शकों. 
मूलाधिष्ठानभूताया मुद्राया वास्तविक स्वरूपमेव निपुणं निरीक्षमाणो भ्रान्तस्ति्ठेत्त्हि निश्चप्रचमसावेन्द्रजालिकयष्टया . 
सर्वथाउप्रभावितोडनभिभूत: स्थास्यति। यतो हयसो ज्ञानवान्‌ विवेकसम्पन्नश्च। 

परन्तु यो हि ऐन्द्रजालिक: स्वमायाशकत्या सर्वान्‌ विमोहयति, भ्रमयति स्वयमेवाउसों तयाउनभिभूयते। 
कस्मात्पुन:? यतो हि इन्द्रजालं न भिद्यते ऐन्द्रजालिकात्‌। यथा शक्ति: शक्तिमतो न पृथक्‌ तथेवेन्द्रजालमपि न 
वर्तते पृथगैन्द्रजालिकात्‌। स्वशक्त्या पुन: को नु खल्वभिभूयते? स्वशक्तिस्तु शक्तिमतां कृते विविधलीलाहेतु:। 

ऐन्द्रजालिकदृष्टान्तोड्यं सम्यक्‌ स्फारीकरोति सृष्टिरहस्यम्‌। परमेश्वरोषपि ययाउत्ममायया नानात्वबहुलां 
चराचरात्मिकां सृष्टि विरचयति तयाउत्ममायया स्वयमप्रभावितस्तिष्ठति। एतदेवोक्त॑ भगवता भाष्यकारेण “न तु 
दृष्टान्तभावात्‌' (ब्रह्मसूत्रमू, 2..9) इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वता। 

गच्छत्कार्यमात्मीयेन धर्मेण कारणं दूषयेदित्युच्यत चेत्तन्न। तन्न युक्‍तं दृष्टन्तभावात्‌। सन्ति हि 








एवंविधा 
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दृष्ठातना यथा कारणमपि गछ्छत्कार्यमात्मीयेन. धर्मेण. न दूषयति। सुवर्णनिर्मिता 
कटककुण्डलवलयनासाभूषणाद्यलड्जारा द्रवीभूय यदा भूयस्सुवर्णपिण्डतामुपयान्ति तदा ते आत्मीयेन धर्मेण 
कारणभूतं॑ सुवर्ण न दूषयन्ति। मृत्तिकाविकारभूताः शरावादयो5षपि विनश्य मृद्भावमुपगता: कारणभूतां मृदं 
नात्मदोषे: दूषयन्ति। 

अनेनैव प्रकारेण कार्यभूताया: सृष्टेदोषा: स्वकारणभूतं परमेश्वरं न दूषयन्ति इति सिद्धमेव। 

एवं हि अज्ञानिनोज्विद्याग्रस्ता एव ब्रह्मसृष्टं जगद्‌ दृष्टवा भ्रान्ता जायन्ते न पुनर्विवेकिनः। विवेकिनां कृते तु 
सृष्टिरियं सर्पत्वकल्पा, समाच्छादितस्वरूपस्य रज्जुकल्पस्य ब्रह्मण उपरि विक्षिप्यते। विवेकिनस्तत्त्वार्थदर्शिनो 
रहस्यमेतत्साधु विजानन्ति। अतएव न मनागपि श्रान्तिमुपयान्ति। यतो हि ते ब्रह्मणो निर्विकारं निर्लिप्तं निर्गुणं 
निरज्जनं स्वयम्प्रकाशस्वरूप॑ साधु प्रत्यभिजानन्ति ततस्ते तदेव सत्यं मन्‍्वाना जगतो मिथ्यात्वं सम्यगनुभवन्ति। 
एवं हि व्याख्यातं भवति 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येति' वाक्यस्य रहस्यम्‌| 

एवं हि दृश्यमानजगतोउस्तित्त्वं स्वीकुर्वन्नपि भगवान्‌ शह्डराचार्यस्तस्य मिथ्यात्वमुद्घोषयति। तन्मतेन तु 
जगदिदं ब्रह्मणो विवर्तभूतं, न पुनः परिणमनम्‌॥। विवर्तस्य न किमपि पृथगस्तित्वं भवति। सागरजले 
तरज्भभ्रमावर्तडिण्डीरादयस्सागरजलविकारा: काम दृश्यन्ते। परन्तु न तेषां पृथगस्तित््वं किमपि। न ते 
सागरजलादूभिन्ना:। सागरजलविकारा एवं ते। अतएव सागरजले तेषां केवल भ्रान्तिरिव जायतेडविद्याग्रस्तानां 
दर्शकानां मनसि। सत्यं तु केवलं सागरजलमू। तद्विवर्तभूता: फेनादयस्तु मिथ्यैव। 

एवं हि ब्रह्मस्वरूपं द्विधा--निर्गुणं सगुणज्च। निष्कलं सकलज्च। निर्विकारं सविकारञ्च। निराकारं 
साकारञ्च। स्वमूलसत्तायान्तु ब्रह्म सर्वथा निर्गुणं निष्कलं निर्विकारं निराकारम। परन्तु सृष्टिकर्तृत्वे सिद्धे सति 
(काममियं सृष्टि: भ्रान्तिमात्रम) तदेव (मायोपहितं ब्रह्म) सगुणं सकलं सविकारं साकारज्चापि जायते। अनेन 
खलु मायामहिम्ना विवर्तवादसिद्धान्तेन च भगवान्‌ शह्ढराचार्य: सगुणोपासकान्‌ सृष्ट्यस्तित्त्वपक्षधरानपि साधु 
सान्त्वयति संसारस्य प्रातिभासिकीं सत्तामड्रीकृत्य, निर्गुणब्रह्मपक्षधरानपि परितोषयति संसारस्य पारमाथिकीं सत्तां 
निषेध्य, ब्रह्ममात्रस्य चास्तित्त्वं स्वीकृत्य। 

शड्राचार्यमतेन ब्रह्मजगतोर्मध्येडट्रैतमेव वर्तते यतो हि जगन्मिथ्या। जगत्प्रतिभासमात्रम्‌। जगत्किल 
ब्रह्मविवर्तमात्रम्‌। यतो हि विकार: स्वमूलाधिष्ठानान्न भिद्यते तस्मान्न द्वैतम्‌। 

आचार्य रामानुजो5प्यट्वैतमेव स्वीकुरुते ब्रह्मजगतो:। परन्तु परिणामवाच्यसो। विवर्तवादप्रतियोगी 
परिणामवाद:। को5यं विवर्तवाद: कश्च परिणामवाद:? 

कस्यापि द्रव्यस्थ विकाराज्भास एवं विवर्त।। यथा रज्जो: सर्परूपत्वम। सुवर्णस्य 
कटककुण्डलादिरूपविशेषा:। मृत्तिकाया वा शरावखर्परभाण्डादिसू्पविशेषा। अत्र सर्वत्रापि केवल 
रज्जुसुवर्णमृत्तिकानां विकार एव आभासन्ते। मूलद्रव्यन्तु अपरिवर्तितं तिष्ठति। भगवान्‌ शह्डराचार्यो 
विवर्तवादमड्रीकुरुते। यतो हि, तन्मतेन ब्रह्मविकारभूतेषु वनवृक्षपर्वतनदीनिर्शरादिजगदवयवेषु आभासमानेष्वपि 
मूलद्र॒व्यकल्पं ब्रह्म अपरिवर्तितमेव तिष्ठति। 

परिणामस्तावन्मूलद्र॒व्यस्थापि वास्तविक॑ परिवर्तनम्‌। यथा दुग्धस्य दच्चिरूपत्वम्‌। अन्न दधि न खलु 
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दुग्धविकाराभासमात्रमपितु मूलद्र॒व्यस्य दुग्धस्यापि रूपान्तरेण परिवर्तनम्‌। आचार्यो रामानुजस्तावत्परिणामवादी। 
यतो हासौ सृष्टि न केवल ब्रह्मविवर्ताभासभूतां मन्यतेउपितु ब्रह्मणि विद्यमानस्थाचिदंशस्य सृष्टिरूपेण वास्तविक 
परिवर्तन स्वीकुरुते। तन्‍्मतेन संसारोउयय॑ ब्रह्मण: परिणाम: समूलपरिवर्तन॑ वा, न पुनविकाराभासमात्रम्‌। 

एतावतैव रामानुजस्य ब्रह्मनिरूपणं शद्भूरादू भिद्यते। शद्धूरस्तावत्‌ मायां ब्रह्मशक्तिं मन्यते। परन्तु कौदृशी 
शक्तिम्‌? ब्रह्मेच्छामात्रभूताम्‌। तामिच्छामात्रभूतां स्वशक्तिं यदृच्छया परित्यक्तुमपि प्रभवति ब्रह्म। शट्डराभिप्रायेण 
शक्तिभूता माया शक्तिमतो ब्रह्मणस्तथैवाउभिन्ना यथा दाहकता (शक्तिभूता) अग्नेरभिन्ना। सड्डुल्पो वा यथा 
मनसोऊभिन्न:। एवं हि स्वशक्त्या मायया सह तादात्म्यमुपगतमेव ब्रह्म शाड्ररमतेउद्वैततत्त्वम्‌। तदेव सत्यम्‌' 

किन्तु रामानुजमतेन माया नित्यस्वरूपिणी काचिच्छक्तिर्ब्रह्मण्यवस्थिताउचिदंशभूता। माया परब्रह्मण; 
सृष्टिकरणक्षमा वास्तविकी शक्तिरिति रामानुज:। वस्तुतो ब्रह्मणोडचिदंशभूताउसौ शक्ति: (माया) एब सृष्टिरूपेण 
परिवर्तते। एवं हि संसार: ब्रह्मपरिणाम:। मायाया (अतएब ब्रह्मणोडपि) वास्तविक परिवर्तनमेतज्जगदिति 
रामानुजमतम्‌। 

एवं हि विशिष्टाद्ठैतं स्‍्वीकरोति रामानुज:। अचिदंशभूतेन मायाभिधेन विशिष्ट एवं चिन्मयं ब्रह्म रामानुजमतेन 
अद्ठैततया सत्यम्‌। तदभिमतत्रह्मण इदमेव वेशिष्टयं॑ यदद: पृथग्भूतेन केनचित्‌ अचिदंशेन मायाख्येन 
संवलितस्तिष्ठति। 

ब्रह्मण: प्रवर्तिते सृष्टिक्रमे सर्वप्रथम॑ पज्चसूक्ष्मभूतानि जायन्ते---आकाशवाय्वग्निजलक्षितिसंज्ञानि। 
ततश्चेषामपि सक्रमोत्पन्नानां पठ्चीकरणप्रक्रियाबलादुत्तविकासो जायते। किमिंदं पञ्चीकरणं नाम? यदा 
पञ्चतन्मात्रां पारस्परिके संयोगे सति अर्धाशे केवलमाकाशतत्त्वम्‌ - अर्धशे पुनस्तत्त्वचतुष्टयं॑ तिष्ठति तदा 
स्थूलाकाशस्य (महाभूतस्य) उत्पत्तिर्जायते। तद्यथा---]/2आकाशम्‌ू+]/8 वायु:+[/8 अग्निः+/8 जलम्‌+]/8 
पृथ्वी-स्थूलाउकाशमहाभूतम्‌। एवमेव [/2वायु:+]/8आकाशम्‌+ |/8 अग्नि: + /४जलम्‌+ [/8 पृ थ्वी- 
स्थूलवायुमहाभूतम्‌॥। अनेनैव प्रकारेण क्रमेण चान्यान्यपि महाभूतानि जायन्ते। इदमेव पञ्चीकरणम्‌। 

भगवान्‌ शंकराचार्योडपि यद्यपि सृष्टेरिममेव भ्रमं स्वीकुरुते। परन्तु, यथा प्रागुक्तं, सृष्टिप्रप”्चो5यं तन्मतेन 
ब्रह्म विवर्तमात्रम्‌। न तावत्पारमार्थिकं॑ सत्यम्‌। 

वस्तुतस्तु ब्रह्मनिरूपणसन्दर्भे शाड्भरमतमेव महीयते। कथमिति चेतू? तदुच्यते 

!. यदीश्वरस्य (सगुणब्रह्मण:) अचेतनप्रकृतिसाहाय्येन जगन्निर्मितिक्षमताउड्रीक्रियते (यथा रामानुजो 
मनुते) तदा ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्यापि सत्ता स्वीकरणीया जायते। एवम्भूते सति विनश्यतीश्वरस्या- 
5द्वेतसत्ता तदसीमता च। 

2. यदि नाम अचिदंशभूता प्रकृति: (माया) ईश्वरस्याज्भभूता शक्ति: स्वीक्रियेत (यथा रामानुजो मनुते) 
तदा परब्रह्मापि भोतिकद्रव्यमिव सावयवं प्रतिभाति। सावयवं च सत्‌ विनश्वरं तां भजते भौतिकद्रव्यमिव। तत एव 
श्डरो मायामीश्वरादभिन्नामेव स्वीकरोति। 

3. यदि तावत्प्रकृतिं सम्पूर्णादीश्वरादभिन्नां मन्‍्यमानो रामानुज ईश्वरं जगद्गपेण परिणतं मन्यते 
तदाअप्यापतति महाननर्थ:। सम्पूर्ण खल्वीश्वरे जगद्रपेण परिणते सति नावशेक्ष्यते कश्चिदीश्वर:। 
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4. ईश्वरे विकृते सति कब तिष्ठति तस्य नित्य निर्विकारत्वम? विकारस्स्थादांशिकः सम्पूर्णो वा। किन्त्वसौ 


बाधत ईश्वरस्य मूलसत्तामेव। 
शट्डूराभिमते विवर्तवादे स्वीकृते सति विनश्यन्ति स्वयमेवेमा असम्भावना:। दूरीक्रियन्ते सर्वेडपि दोषा:। 


एवं हि भगवतश्शूराचार्यस्य ब्रह्माद्वैतमेव यथार्थतया ब्रह्मनिरूपणे प्रभवति, न पुना रामानुजस्य 


विशिष्टद्वैतमतम्‌। अन्ये>प्याचार्या: मध्वनिम्बार्कादय ब्रह्मजगतो: सम्बन्धमेव समीक्षमाणा: स्वमतविशेष॑ प्रस्तुवन्ति। 
कोःप्युभयोद्वैंतं स्वीकरोति। को5पि ट्वैतमद्वैतब्वोभयमपि। कोऊपि शुद्धाद्वैतपक्षं गृहणाति। सर्वेडपि बादरायणसूत्राणां 
श्रुतिवाक्यानाज्च स्वाभिप्रायेण व्याख्यां कुर्वाणा दृश्यन्ते। 

ब्रह्मविवेचनप्रसड्े आचार्यशड्डरो निर्विशड्ढं ब्रूते यत्‌ श्रुतिसाहाय्यं विना, तर्कमात्रेण सृष्टिरहस्यमवगन्तुं न 
शक्यते। तद्यथा बादरायणसूत्रम्‌ श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ (2..27) श्रुतयः एवं ब्रह्मस्वरूपं विशदीकुर्वन्ति। 
तद्यथा--अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं-रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप॑ रूप॑ 
प्रतिरूपो बहिश्च॒ (कठोपनिषत्‌ 2.2.9) तदेजति तज्नैजति तददूरे तद्ग॒दन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य 
तत्सर्वस्थास्थ बाहयत:।। ईशावास्योपनिषत्‌ 5. स विश्वकृद्‌ विश्वविदाउत्मयोनिर्ज्ञ कालकारी गुणी 
सर्वविद्य:।। श्वेताश्वतरोपनिषत्‌ 6.6 

आचार्यशट्डूरकृतस्य॒ब्रह्मनिरूपणस्य सन्त्यन्येषपि केचन विशेषा:। तदभिमताद्वेतवादस्य भ्रमविषयको 
विवर्तसिद्धान्तस्सौगतशून्यवादाद्‌ विज्ञानवादाद्‌ वा सर्वथा भिन्न विलक्षणज्च। शून्यमेव (असम्मात्र) जगद्गरूपेण 
दृग्गोचरीक्रियत इति शून्यवादिमतम्‌। मानसिक विज्ञानमेव प्रत्यक्षजगद्रूपेण सन्दृश्यत इति विज्ञानवादिमतम्‌। 

परन्तु शाड्डूरमतेन प्रत्येकविषयस्याधिष्ठानं वर्तते शुद्धसत्ता या खलु न कथमपि भवति शून्यं न वा 
विज्ञानमात्रम्‌। सा शुद्धसत्तैव परिज्ञायतेउद्दैतं ब्रह्मेति दिक्‌। क्‍ 

जीवात्मपरमात्मभेदाभ्यां रूपद्दय॑ परब्रह्मण इति वेदान्तदर्शने निगदितम। यथा मायोपहित: परमात्मा 
(सर्वभूतात्मा ब्रह्म वा) सगुण ईश्वरो जायते कर्तृत्वभोक्तृत्वयुक्तस्तथैव मायोपहित आत्मा (बद्ध) 
जीवरूपतामुपयाति। अनेन एतदुक्‍्त॑ भवति यन्मायामुक्तो भवति परमात्मा, मायोपहितश्च भवति जीवात्मा। 
परमात्मा तावन्नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूप: सच्चिदाउनन्दस्वरूपश्च। न तस्मिन्‌ कर्तृत्वभोक्तृत्वादिगुणा: प्रसज्यन्ते। 
जीवात्मा भवति कर्तृत्वभोक्तृत्वनिर्विशेषो बद्धश्च। 

एकस्मिन्नेव शरीरद्वमे उभावषि विहगकल्पो निवसत इति श्वेताश्वतरोपनिषदि व्याहतम्‌। तत्रेक: (जीवात्मा) 
कर्मफलरूपाणि पिप्पलफलकल्पानि सुखदुःखानि भुडक्ते। अन्यस्तावत्‌ साक्षिभूत: (परमात्मा) अनश्नन्‌ केवलं 
पश्यत्येव। 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यं पिप्पलं स्वादवत्ति अनएननन्यो अभिचाकशीति।। मुण्डक 3..] 

तदयं संक्षपो ब्रह्मनिरूपणस्य। सागरं कलशीकृत्य मयेदं विवरणमुपस्थापितम्‌। पुनरावृत्तिभयान्न मूलोद्धरणानि 
तत्तदग्रन्थेभ्य आहतानि। तथाउप्यवशिष्यते सम्प्रत्यपि भूयान्‌ प्रस्तोतव्यांश:। ब्रह्मनिरूपणपरा नेके ग्रन्था:। तेषु 
प्रतिपादिता नेके सिद्धान्ता:। समेषामेव ग्रहणप्रयासे . प्रभवत्यशक्ति:। चत्वारों वेदा, शतमिता उपनिषदः, 
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बादरायणसूत्राणि,. बादरायणसूत्राणां बहूनि भाष्याणि। ततश्चापि प्रकरणग्रन्था; 
पद्मपादसुरेश्वरसर्वज्ञात्मविज्ञानभिश्षुसदानन्दश्रीहर्षप्रभृतीनाम्‌। कोअ्नु सर्वमेतदधीत्य. सारवदू विश्वतोमुखम्‌ 
अस्तोभमनवच्यज्च ब्रह्मविवेचनं वेदान्तसम्मतं लिखेतृ? तथापि किजिचित्प्रयतितम्मया। 
द अक्षरनाम्नाउपि परब्रह्म प्रत्यभिज्ञायते।! यथा वा बृहदारण्यके--एतस्य वाऊक्षरस्य प्रशासने गार्गि! 
सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत:। एतस्थ वाऊक्षरस्य प्रशासने गार्गि! द्यावापृथिव्ये विधृते तिष्ठत:। बृ० उ० 
3.8.9 
प्रश्नोपनिषदि ब्रह्मेदमोड्भारपदवाच्यं दृश्यते।! यः खलु साधकस्त्रिमात्रेणोड्डारेण त॑ परमपुरुषं (परमात्मानं) 
निरन्तरं ध्यायति स गच्छति तेजोमयं सूर्यलोकम्‌। यथा खलु सर्प: स्वकज्चुकेन (निर्मेकेन) विमुच्यते तथैव 
साधकोऊप्यसौ पापै: प्रमुच्यते ओड्भारसाधनया--“यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओम इत्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजसि सूर्ये सम्पन्न:। यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वे स पाप्मना विनिर्मुक्तः: स सामभिसुन्नीयते 
ब्रह्मलोक॑ स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षतें' (पठ्चम: प्रश्न: ) 
बादरायणसूत्रे '“दहर उत्तरेभ्य:' (.3.4) इत्यस्मिनू दहरपदवाच्यं दृश्यते ब्रह्मा अस्यैव तथ्यस्य 
विस्तारस्संलक्ष्यते छान्दोग्योपनिषदि (8..]) तद्यथा--अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म 
दहरोउस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यम्‌। 
अत्रापि अन्तराकाश आकाशाख्यं ब्रह्मेति भगवान्‌ शड्डूराचार्य: व्याख्याति। 
यदुच्यते वेदान्ते जीवो ब्रहेव नाउपरस्तदपि महनीयं प्रतिभाति यतो हि आत्मा न भिद्यते परमात्मन:। यथा 
एकस्येव प्रकाशाधिष्ठानभूतस्य सूर्यस्य विविधा: प्रतिबिम्बा दृश्यन्ते पृथक्‍्तया जलपूर्णे शरावे, कृपे, सरोवरे, निहरे, 
सरित्यवाहे, सागरे च तथैव चैतन्याधिष्ठानभूतस्य मूलसत्तात्मकस्थ परमात्मम एवं चेैतन्याउभिव्यक्ति 
दृश्यतेडण्डजपिण्डजस्वेदजोद्धिज्जजातीयेषु प्राणिषु। तथाप्युभयोर्यों भेद: परिलक्ष्यते ज्ञात॒ज्ञेयरूपेण, ईश्वरजीवरूपेण, 
सजातीय-विजातीय-पदार्थरूपेण वा, स सर्वोषपि भेदों मायाकृत एव। अन्यथा नेह नानाउस्ति किज्चन। 
शाड्ूरमतेन तु अद्वैतमेव सत्यम्‌। अनेकत्वम्पुनर्मिथ्या। अनेकत्वे विनष्टे, सत्यद्वेततत्त्वमेव परिशिष्यते। 
तद्यथाह माण्ड्क्योपनिषतू- 
आत्मा हयाकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिवोदित:। 
घटादिवच्च संघातैर्जातावेतन्निदर्शनम्‌।। 
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा। 
आकाशे सम्प्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि।। 
जीवब्रह्मणोरिदमेवैक्यमभिव्यनक्ति महावाक्यं ततू त्वमसि इति। अन्न शरीरोपाधियुक्त: प्रत्यक्षजीवविशेष 
एव युष्मत्पदवाच्यस्त्वमिति। परोक्षझ्च यत्‌ परमं तत्त्वं परब्रह्माभिधं तदेव तत्पदवाच्यम्‌। यद्यप्युभयमपि भिन्न 
प्रतीयते। तथापि जीवाधिष्ठाने परब्रह्माधिष्ठाने च यदनुस्यूतमुभयसाधारणं शुद्धचैतन्यं तावतैव उभयोरभेद: सिध्यति॥ 
अतएवोच्यते ऋषिणा--हे श्वेतकेतो! तत्‌ शुद्धचेतन्याधिष्ठानं ब्रह्म त्वमेवासि, तस्यैव शुद्धचैतन्यस्थांशभूतत्त्वात्‌! 
अनेनैव प्रकारेण, महावाक्यान्तरेणापि अभेदोष्यमेव साध्यते--अहं .ब्रह्माउस्मीति। अत्राप्युभयनिषं 
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शुद्धचेतन्‍न्यमभेदस्य कारणम्‌। अयमेव ब्रह्मसाक्षात्कार;। अयमेव मोक्ष:।'" 


जीवब्रह्मणोर्भेंदबुद्धिवशादेव जायन्ते जराजन्ममरणादिक्लेशाड। एपां क्लेशानां निवृत्तिरेव. मुक्ति:। 


ब्रह्मानुभूतिरिव मुक्तिरखण्डानन्दमयीति वेदान्तदर्शनम्‌' 


सन्दर्भ सड्ढेता: 


यद्वाचा5नभ्युदितं येन वाशभ्युद्यते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।। 

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।। 

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।। 

यच्छोत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌। तदेव ब्रह्म त्वां विद्धि यदिदमुपासते।। 

यत्माणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि यदिदमुपासते। |-केनोपनिषत्‌ 4-8 

यथोर्णनाभिः सृजते गृहणते च यथा पृथिव्यामोषधयः सम्भवन्ति। तथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथा$क्षरात्‌ सम्भवतीह 
विश्वम्‌। | -मुण्डकोप0 4.4.7 

तस्मादस्ति ब्रह्म सुकृतप्रसिद्धे। इतश्चास्ति। कुतः? रसत्वात्‌। रसो नाम तृप्तिहेतुरानन्दकरो मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके। 
रसमेव हि अयं॑ लब्ध्वा प्राप्य आनन्दी सुखी भवति। नासत आननन्‍्द्वेतुत्वं दृष्ट॑ लोके। बाहयानन्दसाधनरहिता अप्यनीहा 
निरेषणा ब्राह्मणा बाहयरसलाभादिव सानन्दा दृश्यन्ते विद्वांस:। नूनं ब्रहाव रसस्तेषाम्‌। तस्मादस्ति तत्तेषामानन्दकारणं 
रसवद्‌ब्रह्म। तैत्तिरीयोप0 (2.7) शाह्ररभाष्यम्‌। द 
तं॑ दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गह॒वरेष्ठ॑ पुराणम। 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति।। -कंठोपनिषत्‌ .2.2 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः। 

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः।। -कठोपनिषत्‌ .2.5 
सतत्त्वतोषन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः 

अतत्त्वतोषन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाह्मतः।। . -वेदान्तसारः। 
विवर्तवादस्य हि पूर्वभूमिः वेदान्तवादे परिणामवादः। 

व्यवस्थितेडइस्मिन परिणामवादे स्वयं समायाति विवर्तवादः। | -संक्षेपशारीरकम्‌ 2.67 
एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम। क्‍ 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌।। -कठोपनिषत्‌ .2.46 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति। 

यदिच्न्‍न्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद॑ संग्रहेण ब्रबीम्योमित्येतत्‌त॥। .. -कठोपनिषत्‌ 4.2.5 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेडस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 

तथा विद्वान्ामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌।। -मुण्डकोपनिषत्‌ 3.2.8 

स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रहव भवति मास्या ब्रह्मवित्कुल भवति। तरति शोक तरति पाप्मान॑ ग्रहमग्रन्थिभ्यो विमुक्तो5मृतो 
भवति। मुण्डको0 3.2.9 


ि 
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यच्चान्यत्त्रिकालातीतं तदप्योड्भार एव। 
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उकारो मकार इति। ४६॥॥070५8 (98. 8 
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उपनिषदों में ईश्वर क्या है? और क्‍या नहीं है? 
प्राध्यापक राजेन्द्र 'जिज्ञासु' # 


विश्व-साहित्य में उपनिषदों का एक विशेष महत्त्व है। भारत में मध्य एशिया के अफगान, तुर्क, मुगल 
आये। अपने राज्य काल में भारतीय धर्म, दर्शन व संस्कृति के विध्वंस के लिये उन्होंने जो कुछ भी सम्भव था, 
किया, तथापि उनमें से भी कई ऐसे ज्ञानपिपासु, जिज्ञासु निकले जिन्होंने प्राचीन संस्कृत साहित्य के अथाह सागर 
में डुबकी लगाई ओर आर्यों के प्राचीन आध्यात्मिक व दार्शनिक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुए। दाराशिकोह ने 
'सिर्रे अकबर नाम से एकादशोपनिषद्‌ का फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया। उससे भी पहले फ्रेज़ी ने अकबर के 
काल में महाभारत व गीता का फ़ारसी में अनुवाद किया। फ़ैज़ी का गीता-अनुवाद तो पद्य में है। इसकी एक 
प्रति मेरे पुस्तकालय में भी है। उसका महाभारत का अनुवाद पद्य में है या गद्य में, यह मुझे निश्चित रूप से 
पता नहीं। 

पश्चिमी जातियाँ भारत में आईं तो उन्होंने भी प्राचीन संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि दिखाई। प्रयोजन 
सदज्ञान की प्राप्ति नहीं था। सूली व साम्राज्य की सेवा के लिये अर्थ नहीं, अनर्थ करना उनका उद्देश्य था, फिर 
भी कई पश्चिमी विद्वान्‌ वेद व उपनिषद्‌ के गीत गाने लग गये। शोपनहार ने उपनिषदों के बारे में जो कुछ 
लिखा है, वे अध्ययनशील पाठक जानते ही हैं। 

दुर्भाग्य की बात तो यह रही कि हमारे देश की सामान्य जनता की तो बात ही क्‍या, उच्च शिक्षित लोग 
भी वेद व उपनिषद्‌ के बारे में कई प्रकार की भ्रान्तियों का शिकार रहे। इसके तीन उदाहरण यहाँ संक्षेप से देता 
हि तल 

(।) राजा राममोहन राय संस्कृत आदि कई भाषाएँ जानते थे, विद्वान थे और नेता भी। उनका सम्पूर्ण 
साहित्य मैंने देखा है। वह वेदों को जानते ही नहीं थे, उपनिषदों को ही वेद समझते रहे। सुप्रसिद्ध वैदिक विद्वान्‌ 
आचार्य चमूपति जी ने अपनी एक उर्दू कविता में इस पर बड़े दुःख से लिखा है 

मानिये पिन्हाँ से होते क्‍या मुहक़क़ आशना। 
राम मोहन राय भी वेद, उपनिषद्‌ को कह गये।। 

सद्धर्म के मर्म को गवेषक कया समझ पाते जब राजा राम मोहन राय ही उपनिषदों को बेद बताते रहे। 

ह # अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, डी० ए० वी० कालेज, अबोहर, पडजाब » देर्शनशास्त्र विभाग, डी0 ए०0 वी० कालेज, अबोहर, पठ्जाब 9४४७9 
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(2) विख्यात आर्य विद्वान्‌ श्री पं० अयोध्या प्रसाद जी कलकत्ता वालों के पुस्तकालय में 'सिर्रे अकबर! 
(दाराशिकोह के फ़ारसी उपनिषद्‌ भाष्य) की एक पाण्डुलिपि मैंने देखी। यह किसी सुशिक्षित हिन्दू परिवार से 
वह लाये या उन्हें प्राप्त हुई। उस पर उसी परिवार के एक मुखिया ने जो डिप्टी कलैक्टर था, के हाथ से यह 
लिखा था कि यह वेद-भाष्य है। इस पवित्र ग्रन्थ को सम्भालकर रखा जाय। इस आशय के शब्द मैंने पढ़े तो 
हँस दिया। क्‍ 

(3) भारत में अब भी अनेक लोग ब्राह्मण ग्रन्थों, उपनिषदों आदि को वेद ही मानते हैं, या कहते हैं। 
इन्होंने कभी इतना भी नहीं सोचा कि भारत में बेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी व चतुर्वेदी परिवार हैं। कई ऐसे विद्वान्‌ 
मिलेंगे जिन्हें दो, तीन, चार, पाँच, छह या सात आठ उपनिषदें कण्ठस्थ हैं, उन्हें फिर वेदियों में क्‍यों नहीं गिना 
गया। चतुर्वेदी तो हैं, जिन्होंने चार वेदों के साथ ईश, केन व कठ याद कर लिया फिर चतुर्वेदी ही क्‍यों 
कहलाये? उन्हें तो सात वेद कण्ठ हो गये। जिस देश व जाति में इतनी भ्रान्तियाँ हों, वह वेद उपनिषद्‌ से पूरा- 
पूरा लाभ क्योंकर उठा सकती है। 

उपनिषद्‌ दर्शन के ग्रन्थ तो नहीं है। दर्शन ग्रन्थ कभी काव्य में नहीं लिखे गये। हाँ! काव्य पर दर्शन की 
छाप हो सकती है। उपनिषदों की भाषा काव्य या काव्यमयी है। इनमें प्राचीन आर्यों का अध्यात्मवाद भी है और 
दर्शन भी है। कर्त्तव्य, अकर्त्तव्य, सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता व शिक्षा आदि अनेक विषयों पर मार्मिक शब्दों में 
बहुत कुछ मिलता है। इस लेख में हम यहाँ ईशोपनिषद्‌ के आठवें मन्त्र पर ही कुछ विचार करेंगे। इस मन्त्र को 
समझ लेने से व इसके प्रचार से मानव समाज की असंख्य भ्रान्तियों का उन्मूलन हो सकता है। ईश्वर विषयक कई 
भ्रान्त धारणायें शिक्षित-अशिक्षित सब लोगों में पायी जाती हैं। भ्रमोच्छेदन के लिए यह मन्त्र पूर्णतया सक्षम है। 

सर पर्यगाच्छुक्रमकायमन्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम। 

कविर्मनीषी परिभू: स्वयंभूर्याथातथ्यतो<र्थान्‌ व्यदधाच्छाशएवतीभ्य: समाभ्य:।। ईश० 8 

उपनिषद्‌ के इस मन्त्र के पूर्वार्द्ध में तो यह बतलाया गया है कि परमेश्वर क्या नहीं है ओर उत्तरार्द्ध में 

यह बतलाया है कि वह है क्‍या? कभी विद्यार्थी जीवन में मेंने किसी पश्चिमी विद्वान्‌ द्वारा तर्कशास्त्र पर लिखी 
एक छोटी-सी परन्तु अत्युत्तम पुस्तक में यह पढ़ा था कि किसी पथिक को मार्ग पूछने पर इतना ही बताना 
आवश्यक नहीं हे कि आप सीधे जाओ, वहाँ चौक पर जा कर दायें घूमना फिर बायें मुड़ जाना इत्यादि। उंसे 
यह भी बताना आवश्यक है कि चौक में जाकर बायें मत जाना, न सीधा जाना। आगे जाकर फिर किधर नहीं 
मुड़ना, यह भी बताना आवश्यक है। क्‍ 

इस मन्त्र में ऐसा ही किया गया है। यहाँ बताया गया है कि सबको सब ओर से घेरे हुए वह प्रभु 
'अकाय' है। उसका न तो स्थूल शरीर है और न ही सूक्ष्म शरीर है। काया होने पर वह कहीं एक स्थान पर ही 
रहेगा। न सकल सृष्टि की रचना कर सकेगा और न सबको जान सकेगा। सबको जानने-सम्भालने के लिये फिर 
नौकर, चाकर, दूत, पूत और फ़रिश्ते, सन्देशवाहक पता नहीं क्या-क्या चाहिये। फिर सृष्टि-रचयिता को काया 
का भी कोई रचयिता मानना पड़ेगा। बस इस एक अकाय शब्द को न समझकर लोगों ने एक से दो ओर दो से 
बढ़ते-बढ़ते तेंतीस करोड़ देवताओं की कल्पना कर ली। क्‍ 
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स्मरण रखिये, जीव शरीर में रहता है। शरीर का प्रभाव जीव पर व जीव का शरीर पर पड़ता है। आँख 
से जीव देखता है परन्तु आँख के दोष से भ्रमित भी होता है परन्तु जगत्‌ में व्याप्त ईश्वर पर जगत्‌ का कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता। वह प्रभु 'अव्रणम' है। जब काया ही नहीं तो फिर विकार का, फोड़े फुंसी का भी प्रश्न नहीं 
उंठता। वह “'अस्नाविरम' है। वह प्रभु नस नाड़ी के बन्धन में भी नहीं। 

यहाँ एक बात विचारने योग्य है। भारत में निर्गुण-सगुण इन दो शब्दों की सन्त महात्मा बड़ी चर्चा किया 

करते हैं। हिन्दी साहित्य में तो सन्‍्तों को, कवियों को साहित्यकारों ने इन्हीं दो शब्दों के कारण दो श्रेणियों में 
बाँट रखा है। सगुण का अर्थ है कायावाला ईश्वर अर्थात्‌ साकार और निर्गुण का अर्थ वह निराकार करते हैं। 
सगुण का अर्थ वैसे गुण सहिक् और निर्गुण का अर्थ गुण रहित होता है। न जाने गुण का अर्थ काया किसने कर 
दिया? सारी जाति में अर्थ का अनर्थ बुद्धि भेद, मतभेद व मनभेद पेदा कर दिया है। यदि उपनिषद्‌ के इस मन्त्र 
के अकाय शब्द को यह जाति समझ लेती तो विद्वान्‌ सगुण का अर्थ साकार व निर्गुण का अर्थ निराकार कदापि 
न करते। 

महर्षि दयानन्द जी ने ठीक ही लिखा है कि प्रत्येक वस्तु निर्गुण भी है और सगुण भी है। ईश्वर के 
विषय में भी हम यही कहेंगे। ईशोपनिषद्‌ के इस मन्त्र के अकाय शब्द की ओर ध्यान न देने या इसकी 
अनदेखी करने से ही जन-साधारण तो क्या सन्त भी दो विरोधी धड़ों में बँट गये। 

उपनिषद्‌ इसी मन्त्र में उस मल रहित ईश्वर को अपापविद्धम्‌ बताता है। वह प्रभु पाप रहित है। उस पर 
पाप का अघात हो ही नहीं सकता। कैसे? वह जगत में है फिर जगत्‌ का प्रभाव उस पर क्‍यों नहीं! सूर्य की 
किरणें गन्दे नाले पर भी पड़ती हैं परन्तु नाले के मल के प्रभाव से अछूती रहती हैं। पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय 
ने इस शट्डा का निराकरण करते हुए बहुत सुन्दर रीति से समझाया है कि विद्युत जल में व्याप्त है परन्तु क्या 
भीगती भी है? इसी प्रकार धरती को जब हम खोदते हैं तो उसमें व्यापक ईश्वर इससे बींधता नहीं। कारण? वह 
अकाय है, वह अस्नाविरम्‌ है।- 

वह ईश्वर है क्या? उपनिषद्‌ कहता है कि वह मनीषी ज्ञान स्वरूप है। वह कवि है, उसी ने कल्याणी 
वेदवाणी का प्रकाश जीवों के हित में किया है। वह परिभू: है। सर्वव्यापक प्रभु सब ओर से जगत्‌ में व्याप्त है। 
परिभू: का अर्थ व्यवस्था करने व पोषण, रक्षण करने वाला भी है। एक ही शब्द में ईश्वर के स्वरूप का यथार्थ 
बोध करवा दिया गया है। जो सर्वव्यापक नहीं, वह सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी व नियामक व्यवस्थापक भी नहीं हो 
सकता। यह बात जान लेनी चाहिए। उपनिषद्‌ उसे स्वयंभू बताता है। वह अजन्मा है। अपनी सत्ता से वह स्वयं 
सिद्ध है। याथा तथ्यतः कहकर दर्शाया गया है कि जगत्‌ की जैसी व्यवस्था चाहिये वह ठीक वैसे ही कर रहा 
है। व्यदधात्‌ और शाश्वतीभ्य: समाभ्य:' शब्दों द्वारा बताया गया है कि वह सदा से नित्य जीवों के लिए पदार्थों 
का निर्माण करता है। 

प्रश्न है कि वह प्रभु इस बखेड़े में क्‍यों पड़ता है? वह जगज्जात में क्‍यों धंसता है? वह प्रभु स्वभाव से 
ही कल्याणकारी है। जड़ प्रकृति इस दृष्टि से पूर्ण है कि उसे कुछ चाहिये ही नहीं और प्रभु परमानन्द हैं ही। वह 
पूर्ण है उसे भी कुछ नहीं चाहिये। जीव के लिये यहाँ 'समाभ्य:' शब्द आया है। इन जीवों के लिये ठीक-ठीक 
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उपभोग की व्यवस्था वह प्रभु करता है। यह उसका स्वभाव है। 

संसार के उन लोगों के सामने जो सृष्टि के रचयिता की सत्ता में विश्वास करते हैं, दो प्रश्न सदा रहे हैं। । 
पहला प्रश्न यह है कि ईश्वर ने सृष्टि क्‍यों रची? दूसरा प्रश्न है कि संसार में पाप कहाँ से आया या जीव पाप 
क्यों करता है? 

भिन्न-भिन्न विचारक इसका भिन्न-भिन्न उत्तर देते आये हैं। कुछ का मत है कि सृष्टि-रचना से पूर्व केवल 
परमात्मा ही था। उसने चाहा कि सृष्टि बना दी जाय। अभाव से यह सारा जगत्‌ बना डाला। न जीव थे ओर न 
प्रकृति थी। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह दिया जाता है कि शैतान ही मनुष्यों को पाप कर्मों के लिए बहकाता है। 
कुछ का यह भी कहना है कि सब कुछ ईश्वर की आज्ञा से ही हो रहा है परन्तु वेदोषनिषद्‌ ऐसा नहीं मानते। 
इस मन्त्र में वेदिक दर्शन पहले प्रश्न का उत्तर देता है कि अनादि काल से प्रभु जीवों के लिए जगत्‌ रचकर 
ठीक-ठीक समुचित व्यवस्था कर रहा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी वेद, उपनिषद्‌ व अन्य शास्त्र यह देते हैं कि | 
जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है। फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है। न्‍्यायकारी दयालु प्रभु जीव के 6 
कर्मों के अनुसार ही भोग देता है। जीव चाहे शुभ कर्म करे, चाहे तो अशुभ करे और चाहे तो कुछ भी न करे। ' 
यदि परमात्मा की आज्ञा से ही सब कुछ होता है तो फिर न कोई पुण्यात्मा कहा सकता है और न कोई पापी हो ॥ 
सकता है। पाप पुण्य का दायित्व फिर परमेश्वर पर ही होगा, जीव पर नहीं- यह है उपनिषदों का दार्शनिक । 
दृष्टिकोण। क्‍ द | 
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उपनिषदों में सत्य का स्वरूप 
डॉ० किरण कुमारी # 


उपनिषद्‌ सनातन दार्शनिक ज्ञान के मूल स्रोत हैं। वे केवल प्रखरतम बुद्धि के ही परिणाम नहीं हैं अपितु 
प्राचीन ऋषियों की अनुभूति के पल हैं। उपनिषद्‌ अध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्म विद्या को कहते हैं। वेद का 
अन्तिम भाग होने से इन्हें वेदान्त भी कहा जाता है ओर वेदान्त सम्बन्धी श्रुति संग्रह ग्रत्थों के लिये भी 
उपनिषच्छब्द का प्रयोग होता है। 

उपनिषद्‌ वेद के ज्ञान काण्ड हैं। ये चिर प्रदीप्त वे ज्ञानदीपक हैं जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देते चले 
आ रहे हैं और लयपर्यन्त पूर्ववत्‌ प्रकाशित रहेंगे। इनके प्रकाश में वह अमरत्व है, जिसने सनातन धर्म के मूल 
का सृजन किया है। ये जगत्कल्याणकारी भारत की अपनी निधि हैं, जिनके सम्मुख विश्व का प्रत्येक 
स्वाभिमानी सभ्य राष्ट्र श्रद्धा से नतमस्तक रहा है और सदा रहेगा। अपोरुषेय वेद के अन्तिम अध्याय रूप ये 
उपनिषद्‌ ज्ञान का आदिस्नोत और विद्या का अक्षय भण्डार है। वेद विद्या का चरम सिद्धान्त 

एकमेवाद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किज्चन त्रिपाद्विभूतिमहाना० 3/3 

का प्रतिपादन कर उपनिषद्‌ जीव को अल्पज्ञान से अनन्त ज्ञान की ओर, अल्पसत्ता और सीमित सामर्थ्य | 
से अनन्त सत्ता और अनन्त शक्ति की ओर, जगदु:खों से अनन्तानन्द की ओर ओर जन्म-मृत्यु बन्धन से अनन्त 
स्वातन्त्रमय शाश्वती शान्ति की ओर ले जाते हैं। 

मानव-चेतना स्वभावतः इन्द्रिय और मन के अनुगत होकर विश्व जगत्‌ में परिचय प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्न करती है। इससे मानव चेतना के क्रमश: विकासशील ज्ञान के सामने यह विश्व जगत्‌ देशकालाधीन 
शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध विशिष्ट नित्य परिवर्तनशील असंख्य खण्ड पदार्थों के समष्टि रूप में ही प्रतीत होता है 
किन्तु मानव चेतना की अन्त: प्रवृत्ति में, वह प्रेरणा है, जिसके कारण विश्व जगत्‌ के इस बाहरी परिचय से वह 
तृप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार की एक अनुभूति मानव-चेतना को सदा-सर्वदा इस जगत्‌ का और भी निगूढ़, 
निगूढ़तर और निगूढ़तम ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्दीप्त करती रहती है। 

इन्द्रिय और मन का अनुवर्तन करके मानव चैतन्य जितना ही अग्रसर होता है, उतना ही उसे अनुभव 
होता है कि इस मार्ग में ज्ञान की, कर्म की और आनन्द की पूर्णता नहीं है परन्तु इसी प्रयत्न के द्वारा चेतना का 
# वरिष्ठ प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, गंगा देवी महिला कॉलेज, पटना, बिहार # वरिष्ठ प्रवक्‍ता, संस्कृत विभाग, गंगा देवी महिला कॉलेज, पटना, बिहार... 
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क्रम विकास होता रहता है। मानव-चेतना जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है सम्यक्‌ रूप से जाग्रत और 
प्रबुद्ध हो जाती है, तब वह अपने ज्ञान, कर्म और भोग को इच्धिय और मन की अधीनता से मुक्त करने के 
लिए प्रयास करती है, अपने स्वरूप भूत चित्‌-ज्योति के प्रकाश से इस विश्व जगत्‌ के यथार्थ स्वरूप का 
साक्षात्‌ परिचय प्राप्त करने में अपने को संलग्न कर देती है। 

यह जो इन्द्रिय मन की अधीनता से मुक्त सम्यक्‌ प्रबुद्ध मानव चेतना है, इसी का नाम “ऋषि चेतना' है। 
इस ऋषि चेतना के द्वारा विश्व जगतू के अन्तर्निहित तत्त्व के सम्बन्ध में जो अपरोक्ष अनुभूति होती है, उसी का 
नाम उपनिषद्‌ ज्ञान है। ऋषि चेतना से- जो सत्य प्रकाशित होता है, वही सम्पूर्ण जीव और जगत्‌ का मूल तत्त्व 
और यथार्थ स्वरूप है। वह ऋषि चेतना समस्त जीवों (चेतन) का और जड़ का अबाध मिलन क्षेत्र है। उस 
ऋषि चेतना की प्राप्ति होने पर मनुष्य के ज्ञान की, स्वाधीनता की, आनन्द की और कल्याण की पूर्णता हो 
जाती है। मनुष्य की चेतना उस समय देश काल की सीमा का अतिक्रमण कर, कार्य-कारण श्रृंखला के बन्धन 
से छूटकर, राग-द्वेष, भय-भावना से ऊपर उठकर, सब प्रकार के आवरण और विक्षेप से मुक्ति पाकर विश्व 
जगत्‌ के यथार्थ स्वरूप को देखती है ओर अपने यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है। उसका यही यथार्थ स्वरूप 
“सत्य” की संज्ञा से अभिभूत होता है। अब प्रश्न उठता है सत्य कया है? 

सत्य का अर्थ है कि--“जो त्रिकाल में 'एक रूप हो' अर्थात्‌ अपरिवर्तनशील पदार्थ सत्य होता है। 
इसका अर्थ क्रमश: सत्त्व (8472) और भाव (8०००॥रा४) अथवा सत्ता और विकृति किया जा सकता हे। 
पहला स्थिरता या निष्क्रियता का सूचक है, दूसरा परिवर्तन या विकार का। नाम रूपात्मक जगत में ये दोनों 
तत्त्व सापेक्षिक रूपों में ही मिलते हैं। न यहाँ सत्त्त (8०772) ही आत्यन्तिक है और न भाव (8०००7॥४) ही। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के पंचम ब्राह्मण में भी कहा गया है यह (व्यक्त जगत्‌) पहले आप्‌ (जल) ही था। उस 
आप्‌ ने सत्य की रचना की। अतः सत्य ब्रह्म है। ब्रह्म ने प्रजापति (विराट) को और प्रजापति ने देवताओं को 
उत्पन्न किया। ये देवगण सत्य की ही उपासना करते हैं। वह यह सत्य “तीन” अक्षर वाला नाम है। “सा वह 
एक अक्षर है 'ति' यह एक अक्षर है और 'यम्‌' यह एक अक्षर है। इनमें प्रथम और अन्तिम अक्षर सत्य है और 
मध्य का अनृत है। वह यह अन्ततः दोनों ओर से सत्य से परिगृहीत है। इसलिये यह सत्य बहुल ही है। इस 
प्रकार जानने वाले को अनृत नहीं मारता। वह जो सत्य है, सो यह आदित्य है। अतः आदित्य को सत्य तथा 
अग्नि को ऋत कहा जाता है, परन्तु अग्नि तथा उसके प्रकाश में अग्नि को सत्य तथा प्रकाश को ऋत कहा 
जाता है।' उसी प्रकार यदि सृष्टि या उसकी उपकरणीभूत वाक्‌ु को ऋत कहा जाता है, तो स्रष्टा को सत्य कहा 
जाता है? या सत्यमय माना जाता है! परन्तु वही स्रश् ऋत कहा जाता है जब उसकी तुलना कारण ब्रह्म से की 


जाती है।' ऐसे ही स्थूल शरीर की अपार विकारशीलता को देखकर उसको ऋत तथा वीर्य, प्राण, नाम, रूप 


आदि को सत्य कहा जाता है।* 

इस विवेचन से यह सिद्ध है कि 'ऋत' शब्द विकार, परिवर्तन या गति वाची 'भाव' शब्द का पर्याय हे 
और 'सत्य' शब्द से सत्त्व के अन्तर्गत उस स्थिरता या अगति का बोध होता है, जिससे ऋत या भाव की- गति 
अथवा विकृति का सूत्रपात होता है। अतः ऋत या भाव (8०००778) को यथार्थ में, गतिशील या विकृतिमय 
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सत्त्व (8978) कहा जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से सत्य और ऋत को एक ही कहा जाता है।* प्राणमय तथा 
अन्नमय में ऋत या भाव (8०००॥४0४) का इतना अधिकार रहता है कि उसके कारण ऐकान्तिक सत्य का 
आभास भी नहीं मिल पाता परन्तु विज्ञाममय में आकर ऋत' “म' अर्थात्‌ सुप्त' हो जाता क्‍ है। इसलिये इस 
अवस्था में, ऋत को मृत (म्‌ू+ऋत) कहा जाता है। जब ऋत और सत्य का तादात्म्य हो जाता है, तो सुप्त 
सत्य (मृत) भी नहीं रह जाता, अतः उसका नाम “'अमृत' (अ-मू-ऋत) हो जाता है। 

_ ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसमें गति नहीं रहती हो तथा इसके साथ-साथ ऐसी गति भी नहीं होती 
है, जिसमें स्थिति न हो। जिस पल भी स्थिति में से गति निकाल दी जाएगी, उस पल बह स्थिति गति रूप में 
परिणत हो जाएगी। यही फल गति का भी होता है। गति में से स्थिति निकाल दी जाती है तो गति स्थिति भाव 
(रूप) में परिणत हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि स्थिति का स्वरूप जहाँ गति पर निर्भर करता है वहीं गति 
भी अपने स्वरूप के लिए स्थिति पर निर्भर है। इसको समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मकान 
से किसी निश्चित लक्ष्य तक घूमना चाहते हैं। इसके लिए इसके भीतर चेष्टा (प्राण-व्यापार) होती है। इस चेष्ट 
के कारण आप चल पड़ते हैं। चलते ही गौर से ध्यान देने पर पायेंगे कि एक पैर उठता है और एक स्वत: ही 
आगे जाकर टिक जाता है। गति क्‍या है? इन पैरों का चलना ही तो 'गति' है। इसी प्रकार जब गति के लिए एक 
पैर आगे के लिए उठाते हैं तो दूसरा स्वत: ही जमीन पर स्थित (टिका) रहता है। यही स्थिति भाव है। बिना 
एक पैर को स्थित किये आप दूसरे पैर को गति रूप में परिणत कर ही नहीं सकते। अतएवं यह निश्चित है कि 
गति, बिना स्थिति के नहीं हो सकती। यदि आप गति में से इस स्थिति को निकाल देंगे तो आपकी गति स्थिति 
रूप में परिणत हो जाएगी। 

कुछ व्यक्ति घर से एक मिश्चित समय पर निश्चित स्थान के लिए रवाना होते हैं। एक व्यक्ति एक 
घण्टे में पहुंचता है। दूसरा दो घण्टे में पहुँचता है। तीसरा पन्द्रह मिनट में ही पहुंच जाता है। चौथा उसी स्थान 
पर दस मिनट में ही आ पहुँचता है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि एक समय में एक साथ रवाना होते हुए 
भी एक व्यक्ति दस मिनट में ही पहुँच जाता है, तो एक को दो घण्टे लगे, वहीं अन्य को एक घण्टा समय 
लगा। इसका कारण क्‍या है? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सीधा-सा है कि जिसने जल्दी पैर उठाए वह जल्दी पहुँच 
गया तथा जिसने धीरे-धीरे पैर उठाए वह देर से पहुँचा। इन्हीं दोनों उत्तरों से पूर्व में उपस्थित प्रश्न का स्वतः ही 
समाधान हो जाता है। जल्दी पैर उठाने का अर्थ है--स्थिति कम करना। अतएवं यह मानना पड़ेगा कि जो 
व्यक्ति दस ही मिनट में पहुंच गया उसके पैरों में स्थिति बहुत ही कम थी। उसने अपना पैर जमीन पर किस 
समय रखा यह देखना कठिन था। उसके पैर तो चलते ही दिखाई देते थे। कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति इससे 
भी अधिक तेज चलने वाला है, यानी इसके पैरों की स्थिति दस मिनट में पहुंचने वाले की स्थिति में से आधी 
है। वह"मात्र पांच मिनट में लक्ष्य पर पहुँच जाएगा। उससे भी कम स्थिति रखने वाला दो मिनट में ही पहुंच 
जाएगा तथा उससे भी आधी स्थिति रखने वाला एक मिनट में पहुंच जाता है या उससे भी कम स्थिति रखने 
वाला आधे मिनट में ही पहुंच जाता है। मान लीजिए किसी मनुष्य में से स्थिति बिलकुल ही निकाल दी जाए 
तो ऐसा मनुष्य जिस क्षण जहाँ से चला है उसी क्षण अपने पहुँचने के निश्चित स्थान पर भी है। इसका कारण 
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वैज्ञानिक परिभाषानुसार स्थिति निकल जाने से उसकी गति का स्थिति बन जाना है और ऐसा केवल "“ब्रह्मतत्त्व 
ही हो सकता है, दूसरा नहीं। वैदिक परिभाषा में प्रतिष्ठा तत्त्व का नाम ही 'ब्रह्म' है, जिसकी गति में जरा भी 
स्थिति नहीं है---अतएव जो सबसे तेज चलता हुआ भी गति में स्थिति नहीं रहने से स्थिति 'ब्रह्म' अर्थात्‌ “ब्रह्मा 
कहलाता है। इसी तत्त्व का निरूपण करते हुए भगवान्‌ वेद कहते हैं-- 
अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनदूदेवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत्‌। क्‍ द 
तद्धावतो5नत्यान्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति।! ईशा० उप० 4 
यह ब्रह्म तत्त्व कम्प से बिल्कुल रहित है अर्थात्‌ बिल्कुल स्थिर है परन्तु यह मन से भी तेज चलने 
वाला है। देवता लोग दौड़ में इसे कभी नहीं पकड़ सकते हैं। यह स्वयं बैठा-बैठा ही दौडने वालों के आगे जा 
पहुँचता है। इसी अर्थ का और भी स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है-- 
तदेजति तज्नैजति तददूरे.. तद्दन्तिके। 
तदन्‍्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहयत:।। ईशा० उप० 5 
कहने का तात्पर्य यही है कि यदि गति में से स्थिति निकाल दी जाती है तो वह गति-गति न रह कर 
स्थिति रूप में परिणत हो जाती है। इसको समझने के लिए उदाहरण के तौर पर एक जलता हुआ उल्मुक 
(पलीता या पूला) अपने हाथ में लेकर जितना जल्दी हो सके, घुमाए। आपके हाथों में तीव्र गति से घूमता 
हुआ उल्मुक मण्डलाकार में दिखाई देगा। उल्मुक में प्रति क्षण गति होते हुए भी वह स्थिर मण्डलाकार में ही 
परिणत दिखाई देता है। इसका एकमात्र कारण है कि हाथ की गति में स्थिति बहुत ही कम है। यदि उस गति में 
से आप स्थिति को एकान्ततः निकाल दें तो उसी क्षण वह उल्मुक स्तब्ध हो जाएगा। इसे गति तत्त्व का निरूपण 
कहते हैं। 
स्थिति स्वरूप में तभी मानी जाती है जब तक कि इसमें गति का समावेश है। यदि स्थिति में से गति 
निकाल दी जाती है तो वह स्थिति इसी क्षण गति रूप में परिणत हो जाती है। आप प्रतिदिन जितने भी पदार्थ 
देखते हैं, तो पाते हैं, उनमें कई स्थिर हैं परन्तु वस्तुतः सच मानिए वे पदार्थ स्थिर दिखते हुए भी स्थिर नहीं हैं। 
अपितु एक ही समय में चारों ओर जा रहे हैं। जिस क्षण में वह वस्तु पूर्व की ओर जा रही है उसी क्षण में वही 
वस्तु पश्चिम की ओर भी जा रही है। उसी क्षण दक्षिण व उत्तर की ओर भी जा रही है। यहाँ तक कि उसी क्षण 
नीचे ऊपर की ओर जा रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक क्षण में सब ओर के समान आकर्षण बल के 
कारण ही यह वस्तु किसी नियत दिशा की पकड़ में न आकर सब ओर समान रूप से (समान गति से) जाने 
लगती है। बस इसी गति समष्टि का नाम ही तो स्थिति है। वास्तव में यही स्थिति भाव है। वास्तविक स्थिति में 
स्थित वस्तु पर से यदि किसी एक ओर की गति का गति बल शिथिल हो जाता है तो ठीक उसके विरुद्ध 
दिशाभाग में वह स्थित वस्तु चल पड़ती है। यदि हम इस समय बैठे हैं तो इसका अर्थ यही है कि हम चारों 
तरफ से लगने वाले गति तत्त्व की वजह से ही स्थिति भाव में हैं। इसी अवस्था में चारों दिशाओं में लगने वाले 
गत्यात्मक आकर्षण बल में से यदि किसी भी दिशा का बल अल्पमात्रा में क्षीण हो जाएगा तो हम उसके विरुद्ध 
दिशा में चल पड़ेंगे। तात्पर्य यही हुआ कि विरुद्ध गति ही स्थिति का कारण है। 
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उदाहरण के लिए रस्से पर दृष्टि डालिए। इस रस्से को समान बल वाले दो बलवान व्यक्ति दोनों ओर से 
अपनी-अपनी तरफ खींच रहे हैं। एक व्यक्ति पूर्ण बल का प्रयोग करता हुआ उसे पूर्व दिशा में खींच रहा है 
तथा दूसरा उतने ही समान बल से उस रस्से को पश्चिम की ओर खींच रहा है। विज्ञान के अनुसार रस्सा दोनों 
ओर जा रहा है। दोनों ही व्यक्तियों के समान गतिबल का उस रस्से पर समान ही रूप से प्रयोग हो रहा है। 
इसी बल प्रयोग के कारण थोड़ी देर बाद दोनों ही व्यक्ति थक जाते हैं। यदि वे अपना गतिबल खर्च न करते तो 
कदापि न थकते। यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो पाएंगे कि दो दिशाओं में गति होते हुए भी रस्सा 
स्थिर प्रतीत हो रहा है। इसका कारण कोई दृष्टिभ्रम नहीं है अपितु रस्सा जिस क्षण में जितनी दूर पूर्व दिशा में 
जा रहा है उसी क्षण में उतनी ही दूर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। इसीलिए वह किसी भी ओर जाता हुआ 
प्रतीत नहीं होता है अर्थात्‌ पूर्व की गति ने पश्चिम की गति को दबा या रोक रखा है और पश्चिम गति ने पूर्व 
की गति को रोक रखा हे। इन्हीं विरुद्ध गतियों ने अपनी-अपनी गति के बल द्वारा उक्त रस्से की अवस्था को 
सर्वथा गतिमान्‌ से स्थितिमान्‌ बना रखा है। यदि दोनों समान गतिबलों में से किसी एक ओर का बल (गति) 
शिथिल हो जाता है तो उसी क्षण वह स्थित रस्सा विरुद्ध भाग (दिशा) की ओर चल पड़ता है। अतएव मानना 
पड़ता है कि स्थिति में जब तक गति (सर्वतोदिगूगति या विरुद्ध दिग्द्यगति) है तभी तक स्थिति को स्थिति 
कहा जा सकता है। जिस समय स्थिति में से गति निकल जाती है उस समय वह स्थिति गति रूप में परिणत हो 
जाती है। इसी विज्ञान के आधार पर तो कहा गया है कि 'ऐसी कोई भी स्थिति नहीं हँ जिसमें गति न हो एवं 
ऐसी कोई गति नहीं जिसमें स्थिति न हो।' 

“तम:प्रकाशवत्‌' अर्थात्‌ अन्धेरे और उजाले की तरह दोनों तरफ स्थिति और गति, परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
हैं परन्तु परस्पर एक-दूसरे के अत्यन्त विरुद्ध होते हुए भी प्रकाश और अन्धकार एक दूसरे के बिना रह ही नहीं 
सकते। जिस प्रकार तमरूप कृष्ण और प्रकाशरूप गौरवर्णा राधा अविनाभूत हैं, ठीक इसी प्रकार विरुद्ध स्थिति- 
गति का जोड़ा है। गति तत्त्व स्थिति तत्त्व की प्रतिष्ठा तथा स्थिति तत्त्व गति तत्त्व की प्रतिष्ठा है। इन दोनों तत्त्वों 
में से स्थिति तत्त्व का लाभ ही “ब्रह्म” है। अक्षरपुरुष के अभिप्राय से वही ब्रह्म ब्रह्मा' कहलाने लगता है। यही 
ब्रह्म तत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्मा ही तो सम्पूर्ण विश्व की मूल प्रतिष्ठा है। इसीलिए तो ब्रह्मास्त्र सर्वस्य प्रतिष्ठा---शत० 
ब्रा० 6///8 यह कहा गया है। संसार संसरण भाव के कारण संसार है, गतिशील है। गति के बिना स्थिति 
स्वरूप के आधार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गति स्वरूप विश्व का आधार यही स्थितिरूप ब्रह्म 
तत्त्व है। 

गति संसार में 'पराग्‌' और 'प्रत्यग्‌' भेद से कुल दो प्रकार की होती है। एक गति वस्तु की ओर न रह कर 
वस्तु से विमुख होती है, यही “परागति' कहलाती है एवं जो गति वस्तु की ओर झुकी रहती हे, प्रत्यग्गति कहलाती 
है। 'सर्वा गतिर्याजुषी हैव शश्वत्‌' (गतिमात्र का यजु: से सम्बन्ध है---यजु: के यजूभाग का नाम ही गति है।) 
तै० ब्रा० 3/[2/9/] के अनुसार ऋग्‌, यजु: साम इन तीनों में से यजुभाग का नाम ही गति है। यतभाग प्राणात्मक 
'वायु' है। इसी को 'इन्द्र' कहते हैं। जैसा कि श्रुति कहती है---'अय॑ वाउइन्द्रो योड्यं पवते' अर्थात्‌ इसी प्राण रूप 
वायु का नाम इन्द्र हे जो कि इस विशाल अन्तरिक्ष में बह रहा है। शत० ब्रा० ]4/2/2/6। 
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इसी प्राण वायु गति इन्द्र की ही प्रराक्‌ और प्रत्यक्‌ दो अवस्थाएं हो जाती है। परागूगति को “परागिन्द्र 
एवं प्रत्यगूगति को 'प्रत्यगिन्र''ं कहते हैं। परागूगति को इन्द्र शब्द से भी व्यवहत करते हैं तथा प्रत्यगृगति को 
(प्रत्यगिन्द्र) उपेन्द्र कहा जाता है। यही गति वस्तु के समीप रहती है। इसी उपेन्द्र को इन्द्रावरज' कहते हैं। 
इसको वैदिक परिभाषा में विष्णु भी कहा जाता है। इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि ग़ति का नाम इन्द्र है एवं 
. आगतितत्त्व का नाम विष्णु। आने वाली गति विष्णु, जाने वाली गति इन्द्र है। दूसरे शब्दों में, आगति को विष्णु 
तथा गति को इन्द्र कहते हैं। वस्तु के मण्डल की (वैदिक वैज्ञानिक परिभाषानुसार मण्डल को-'साम' नाम से 
व्यवहत करते हैं) एक परिधि (अन्तिम सीमा) होती है। इस परिधि से वस्तु के केन्द्र की ओर अपना रुख 
रखने वाली गति “विष्णु” है एवं केन्द्र से परिधि की ओर अपना रुख करने वाली गति 'इन्द्र है। विष्णुगति 
अशनायावल (बुभुक्षाबल) द्वारा बाहर को वस्तुएं लाकर उन्हें केन्द्र में प्रतिष्ठित करती है। तथैव इन्द्रगति केन्द्र में 
आये हुए पदार्थों को अपनी विक्षेपण शक्ति द्वारा बाहर फेंका करती है। इस क्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि 
आदान क्रिया के अधिष्ठाता विष्णु हैं अतः उन्हें ही सृष्टिपालक कहा जाता है। विसर्ग क्रिया के अधिष्ठाता इन्द्र ही 
मान्य हैं क्योंकि आई हुई वस्तुओं को अपनी विक्षेपण शक्ति द्वारा वे नष्ट करते हैं (बाहर निकालते हैं)। अतः 
वे ही (इन्द्र) संहारकर्ता बतलाये गये हैं। उक्त वस्तु का इस आदान विसर्गात्मक क्रिया के चलते हुए भी स्व- 
स्वरूप बनाये रखना ब्रह्मातत्त्व का काम है। अतएव ब्रह्म को ही सृष्टिकर्ता कहा जाता है। 
कहने को तो गति-स्थिति दो तत्त्व है, वस्तुत: एक ही तत्त्व की गतिभेद से तीन अवस्थाएं हो जाती हैं। 
सर्वतोदिगूगति “ब्रह्म' है, परागूगति इन्द्र है, प्रत्यगृगति विष्णु हैं। तीनों शक्तियाँ सर्वथा अविनाभूत है। जिसे आप 
मूर्ति (वस्तुपिण्ड) कहते हैं वह इन तीनों गतिदेवताओं की समटष्टिमात्र है। इसी विज्ञान को लक्ष्य में रख कर 


कहा जाता है---एका मूर्तिस्त्रयोदेवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वर: (ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर तीन देवताओं की समष्टि एक 


मूर्ति है।) इन तीनों में आधार ब्रह्मा ही हैं। ब्रह्मा जब इन्द्र से युक्त होता है तब अग्निर्वै प्रजापति: (मैत्रा० 2/ 
4/6) निर्वचन से अग्नि कहलाने लगता है एवं जब ब्रह्मा विष्णु से युक्त होता है तब चन्द्रमा वै ब्रह्मा सोमो 
(शत० ब्रा० 2/[//2) निर्वचन से सोमस्वरूप में परिणत हो जाता है। क्‍ 

शुद्ध सर्वा दिगूगति ब्रह्मा है, शुद्ध आगति विष्णु है, शुद्ध गति इन्द्र है। ब्रह्ययुक्त आगति “सोम' है, 
ब्रह्ययुक्त गति अग्नि है। अग्नि का इन्द्र के साथ सम्बन्ध है। इन्द्र क्योंकि केन्द्र से बाहर की ओर अपना रुख 
करता है। इसीलिए अग्नि भी केन्द्र से परिधि की ओर उत्तरोत्तर विकसित रहता है। उधर सोम का विष्णु के साथ 
सम्बन्ध है। विष्णु परिधि से केन्द्र की ओर अपना रुख रखते हैं, अतएवं सोम भी परिधि से केन्द्र की ओर 
उन्मुख होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक ही स्थिति तत्त्व के ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, अग्नि, सोम ये पाँच 
विवर्त होते हैं। इनमें ब्रह्मा ही प्रतिष्ठा-तत्त्व है। इन्द्र-विष्णु गतियां युग्म हैं, इस युग्म की प्रतिष्ठा ब्रह्मा है। अग्नि- 
सोम दूसरा युग्म है, इसकी प्रतिष्ठा इन्द्र विष्णु है। ब्रह्मा-विष्णु इन्द्र तीनों 'हृदय' है अर्थात्‌ हृदय (केन्द्र) में रहने 
वाले अग्निसोम ही होता है। अतएवं जगत्‌ के लिए अग्नीषोमात्मक॑ जगत्‌ कहा गया हैं। समष्टिरूप “हृदय 
शब्द में है, द, य तीन अक्षर हैं। तीनों का हरति (आहरित), च्ति (खण्डयति), यच्छति (नियमयति) इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार लेना, नष्ट करना, संयमन करना ही अर्थ होता है। अर्थात्‌ आगति विष्णु है, गति इन्द्र है, 
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वस्तु का स्वरूप बना कर उसको स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रखना ही प्रतिष्ठारूप ब्रह्मतत््व्का काम है। यही उस 
वस्तु का स्थिति-भाव-है। इस प्रकार कहने को तो गति स्थिति दो तत्त्व है, तथापि एक ही तत्त्व (ब्रह्मा) गतिभेद 
से तीन अवस्थाओं में परिणत हो जाता है। यही है गति स्थिति तत्त्वों का संक्षिप्त मौलिक निरूपण॥* 

सहदय-सशरीर पदार्थ को 'सत्य' कहते हैं, एवं हृदयशून्य (केन्द्ररहित) पिण्डावस्थांशून्य पदार्थ को 
'ऋत' कहते हैं। अग्नि सत्य पदार्थ है, सोम ऋत पदार्थ है। सम्पूर्ण पिण्डों का निर्माण इसी अग्नि द्वारा होता है 
परन्तु यह निर्माण सोम (ऋत) के बिना नहीं हो सकता है। सोम द्रव पदार्थ है। यही सोम जब अग्नि (सत्य) 
की पकड़ में आ जाता है तो उसी क्षण वह अग्नि पिण्डरूप में परिणत हो जाता है। यह ऋततत्त्व आपोमय 
परमेष्ठी का मनोता है। असली तत्त्व तो यही ऋत तत्त्व है। सौर यज्ञप्रजापति के कोश 'अग्नि' एवं 'सोम' भेद से 
दो वस्तु तत्त्व हैं। इन्हीं दोनों के सम्मिश्रण से यह प्रजापति रोदसी-त्रिलोकी का निर्माण करते हैं। अग्नि 
सत्यपदार्थ है, सोम ऋतपदार्थ है। हम जितने भी पिण्ड देखते हैं, उन सब पिण्डों का अपना-अपना शरीर होता 
है तथा साथ ही उनका कोई न कोई केन्द्र (हृदय) भी होता है। अतएवं ये सब पिण्ड 'सत्य' कहलाते हैं। यह 
सच है कि सम्पूर्ण पिण्ड अग्नि से ही बनते हैं किन्तु द्रव्य पदार्थ सोम के बिना पिण्ड अपने स्वरूप का निर्माण 
नहीं कर सकता है। 

सोमगर्भित (ऋत) अग्नि ही पिण्ड रूप में परिणत होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा अपना शरीर ही 
है। 

हमारे इस शरीर का पिण्ड रूप तभी तक सुरक्षित रहता है, जब तक इस शरीराग्नि में अन्नरूप सोम की 
आहुति दी जाती है। अगर हम इस सोमान्न की आहुति नहीं दें तो शरीर की अग्नि हमारे पिण्ड को ही खाने 
लगेगी। इसका परिणाम यह होगा कि शरीर की पिण्डावस्था (घनावस्था) नष्ट हो जाएगी। इस सत्य-पिण्ड की 
स्वरूप रक्षा में अपने-आपको नन्‍्योछावर करने वाला सोम द्रव और कोई नहीं, सर्वथा ऋत तत्त्व ही है। 

जैसा कि पूर्व में कहा गया है, यह ऋत तत्त्व आपोमय परमेष्ठी का मनोता है। अत: इसके आपो 
भ्ृग्वड़िगरोरूपमापो भृग्वद्धिगरोमयम्‌ इस अथर्वाब्राह्मण सिद्धान्त के अनुसार 'भूग' और “अंगिरा' भेद से दो 
विभाग माने जाते हैं। इन दोनों की समन्वित अवस्था को आप: कहते हैं। इन दोनों में से भूगु की तीन अवस्थाएं 
होती हैं, जो कि 'घन-तरल-विरल' नामों से व्यवहृत होती हैं। घनावस्था में परिणत सोम 'पानी' कहलाता है। 
तरलावस्था से युक्त सोम 'वायु' कहलाता है। तीनों एक ही वस्तु की तीन अवस्थाएं हैं, न कि वस्तु तीन हैं। 
मूल तत्त्व सोम ऋत है, एवं पानी (घन) वायु (तरल) सोम (विरल) तीनों एक ही तत्त्व सोम की अवस्थाएं 
: हैं। अतएव ये तीनों मूलतः ऋत तत्त्व की ही अवस्थाएं हैं। 

सोम और वायु का अत्रिप्राण के अभाव के कारण आँखों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसीलिए इनके 
ऋतभाव का अग्नि की भांति साक्षात्कार नहीं होता है परन्तु अत्रिप्राण के अधिक मात्रा में रहने के कारण 
चक्षुरिन्द्रिय से प्रत्यक्ष-दृष्ट पानी में (जो कि सोम ही हे) आप उस ऋतभाब को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। 
उदाहरणार्थ आप बहते हुए पानी के आगे अपना हाथ लगा दीजिए, दीपरश्मि की भाँति हाथ से टकरा कर वह 
परावर्तित नहीं होता है, अपितु हाथ से इधर-उधर होकर निकल जाता है। इसका कारण पानी का कोई केन्द्र 
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(हृदय) न होना है। इसी केन्द्राभाव के कारंण ही पानी में सत्यभाव उत्पन्न नहीं होता है। यही बात वायु और 
सोम अवस्थाओं में समझनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि सोम ही ऋत तत्त्व है। 
सौर प्राण सूर्य पिण्ड से बद्ध रहते हैं। अतएवं ये हमेशा सत्यमार्ग का ही अनुसरण करते हैं। उधर 


सूर्यमण्डल में सर्वत्र अभिव्याप्त ऋतसोम ऋत भाव के कारण सूर्य के केन्द्र से पृथक्‌ ही रहा करता है। पार्थिव 


मनुष्यों की उत्पत्ति का प्रधान कारण यही सोम है। सोम की अवस्था विशेष का ही नाम पानी है, इसी पानी से 
(सोम) पाँचवीं आहुति में 'पुरुष' की उत्पत्ति होती है, जैसा कि श्रुढ्वि कहती है-- 
इति तु पञ्चम्यामाहुतावाप: पुरुषवचचसो भवन्ति।... छान्दोग्य० उप० 5/9/ 

सूर्य से ऊपर, सूर्य के चारों ओर अभिव्याप्त रहने वाला पानी (इसी पानी को आरम्भक होने के कारण 
आप: भी कहा जाता है) 'अम्भ:' कहलाता है। इस अम्भ पानी के और परमेष्ठी में रहने वाले पवमान वायु के 
मेल से (रासायनिक संयोग से) स्थूल पानी उत्पन्न होता है। इन्हीं दोनों को वर्तमान में हाइड्रोजज व ऑक्सीजन 
कहते हैं। इन दोनों के मेल से ही स्थूल पानी (पीने का पानी) उत्पन्न होता है। इस अम्भ: पानी के समुद्र को 
“ऋतसमुद्र' कहते हैं। इसी का नाम परमेष्ठी है। रसमय होने से इसी आपोमय परमेष्ठी को 'सरस्वान्‌' कहा जाता 
है। इसी सरस्वान्‌ के सम्बन्ध से ही परमेष्ठी मण्डल की वाक्‌ 'सरस्वती' कहलाती है। वायु, सोम आदि इतर 
ऋतपदार्थ इसी परमेष्ठीरूप ऋत समुद्र में रहते हैं। 

सौर पानी “'मरीचि' नाम से प्रसिद्ध है। पार्थिव पानी प्रियमाण होने से 'मर' कहलाता है तथा चान्द्र पानी 
'श्रद्धा' कहलाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में पानी कुल चार ही जाति का है। इन चारों में से चान्द्र पानी 
को 'श्रद्धां कहा जाता है। इसलिए 'श्रद्धा वा आप: ' यह कहा गया है। चन्द्रमण्डल का श्रद्धा पानी सोम की 
पहली अवस्था है तथा सोम, श्रद्धा की द्वितीय अवस्था मानी जाती है। श्रद्धा ही सोम में परिणत होती है। सोम 
नाम का यह श्रद्धा पानी स्नेहगुण युक्त होता है। इसी कारण मनुष्य का श्रद्धाभाग (चान्द्रसस) जिस ओर झुक 
जाता है, वह उसी के साथ आबबद्ध हो जाता है। गुरु की ओर शिष्य की श्रद्धा का झुकाव होता है। इसी श्रद्धा के 
प्रभाव से शिष्य स्वयं गुरु से बद्ध हो जाता है। इसी श्रद्धा से सोम उत्पन्न होता है। सोम से वर्षा होती है। अर्थात्‌ 
वही सोम स्थूल जल के रूप में परिणत हो बरसने लगता है। 

ऋत पदार्थ परमेष्ठिरूप ऋतसमुद्र में रहते हैं परन्तु न केवल ऋत ही अपितु सत्य भी (पिण्ड भी) इसी 
ऋत समुद्र के उदर में रहते हैं। सकेन्द्र व सशरीरी वस्तु का नाम ही 'सत्य' है। यही पिण्ड कहलाता है। इसी 
सत्यपिण्ड का स्वरूप ऋत परमेष्ठी से ही बनता है। सत्य सदा ऋत से घिरा रहता है। सत्य के चारों ओर जब 
तक ऋत है, तभी तक सत्य, सत्य है। इसीलिए इस ऋततत्त्व को सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। सबके 
बाहर ऋत है। ऋत को लांघने की शक्ति किसी में नहीं है। इसी विज्ञान को लक्ष्य में रख कर वेद भगवान 
कहते हैं--- क्‍ 
ऋतमेव . परमेष्ठि ऋतं॑ नात्येति किज्चन। 
ऋते समुद्र आहितः ऋते भूमिरियं ( सत्यपिण्डम्‌ ) थ्रिता।। (तै० ब्रा० /5/5/]) 


इसलिए 'ऋतं च सत्यं चाभीद्धातपसो5ध्यजायत' (ऋग्वेद 0/90/) इत्यादि सृष्टि प्रतिपादिका 
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श्रुतियाँ ऋत तत्त्व को पहला स्थान देती है। 


सत्य के स्वरूप की ऋत पर निर्भरता : 


सत्य का स्वरूप ऋत पर निर्भर है, एवं सत्य सदा ही ऋत से घिरा रहता है। यह वेद विज्ञान केवल 
शब्द प्रमाण पर ही प्रतिष्ठित नहीं है अपितु इसका विज्ञानत्व प्रमाण पर अवलम्बित है। पिण्ड के (सत्य के) 
बाहर चारों ओर खाली स्थान रहता है। इसमें प्राणरूप (भृगु) आप, वायु, सोम व्याप्त रहता है। यहाँ ध्यान देने 
योग्य यह है कि वायु भी भृगु है, पानी भी भृगु है, सोम भी भृगु है। खाली स्थान में ऋतवायु भरा रहता हे। 
ऐसा कोई भी सत्य पिण्ड नहीं है जो कि इस ऋतवायु से वेष्टित न हो। अतएवं ऋत॑ नाप्येति किचन इन शब्दों 
में ऋत की व्यापकता बतलाई जा रही है। यह बिल्कुल वेज्ञानिक सत्य है कि यदि खाली स्थान न हो तो वस्तु 
का स्वरूप ही नहीं बन सकता है। अगर हम अपनी आँखों को बन्द कर किसी एक वस्तु पर हाथ रखकर उस 
पर हाथ फिराएं तो पाएंगे कि जहाँ वस्तु की अन्तिम सीमा है, वहाँ जा कर हाथ स्वत: ही रुक जाएगा। इसी 
अन्तिम सीमा (चारों ओर की) से वस्तु के स्वरूप का पता लग जाता है। अन्धे को इसी स्पर्शानुमान से ही 
वस्तु एवं उसके स्वरूप के बारे में ज्ञान हो जाता है। 

'अय॑ घट:, अय॑ पट:, अय॑ मठ: आदि वस्तुज्ञान खाली (रिक्त) स्थान पर ही निर्भर है और इसी का 
नाम ऋत है। इसमें रहने वाला वायु भी ऋत है। इसी से पिण्ड घिरा रहता है। सृष्टि के नियम भी हमें कहीं- 
कहीं चमत्कृत करते रहते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। ऋत में व्याप्त वायु भी सभी जगह समान स्वरूप में 
न रहकर अलग-अलग स्वरूपों में व्याप्त रहती है और इसका निर्धारण निर्मित पिण्डाग्नि द्वारा होता है। अर्थात्‌ 
प्रत्येक पिण्ड के बाहर उसी पिण्ड से सम्बन्ध रखने वाला एक वायु स्तर रहता है। उसी वायु स्तर के दबाव से 
उस वस्तु पिण्ड की सत्ता अस्तित्त्व में रहती है। पृथ्वी पिण्ड अर्थात्‌ भूपिण्ड के चारों ओर भी इस प्रकार वायु 
स्तर व्याप्त रहता है। इस वायु को ही 'भूवायु' कहा जाता है। पुराण परिभाषानुसार इसी भूवायु को 'एमूषवराह 
कहा जाता है। 


ऋत-'सत्य वायु' के रक्षक रूप में : 


पृथ्वी पिण्ड (सत्य) अग्नि का गोला है। अग्नि, विशकलनधर्मा है। इसी प्रकृति सिद्ध स्वभाव के कारण 
यह प्रति क्षण पृथ्वी पिण्ड के टुकड़े करने की चेष्टा करता रहता है परन्तु वराह के दबाव से अग्नि का बल 
कुछ कम या क्षीण हो जाता है ओर पिण्ड का कुछ नहीं बिगड़ता है। पृथ्वी पिण्ड की रक्षा करना इसी वायु- 
स्तर का काम है, इसीलिए एमूषवराह (भूवायु) को पुराणों में पृथ्वी का उद्धार करने वाला बतलाया है। प्रत्येक 
पिण्ड के बाहर उस पिण्ड का एक-एक प्रातिस्विक वायुस्तर अवश्य ही रहता है। इसी वायु को भार्गव कहते हैं। 
इसी को 'शिव' भी कहा जाता है। रुद्र वायु इस शिव वायु का विच्छेदक है। यदि रुद्र वायु प्रबल रूप से इस 
ऋत शिव वायु पर आक्रमण करता है तो शिव वायुस्तर छिन्न-भिन्न हो जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप ऋत 
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वायु के आधार पर रहने वाला सत्य (पिण्ड) उस ऋत के नष्ट हो जाने से उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि ऋत पिण्ड (सत्य) के स्वरूप की रक्षा करते हुए अपनी व्यापकता भली-भांति सिद्ध 
कर रहा है। पं० मोतीलाल जी शास्त्री ने शतपथ के प्रथम काण्ड में ब्रह्म प्रजापति के प्राण आपू, वाक्‌, अन्नाद 
भेद से चार मुख बतलाए हैं। इन्हीं चारों मुखों में से जो दूसरा मुख है, उसे 'आपोमुख' कहा गया है। वस्तुतः 
वही लोक सृष्टि का कारण बनता है। मतलब कहने का यह है कि 'आपोमुख' द्वारा ही लोक सृष्टि होती है। 'भू:, 
भुवः, स्व:, मह:, जनः, तप:, सत्यम्‌' इन सातों लोकों की उत्पत्ति आपोमुख से बतलाई गयी है। इसलिए इन 
सातों लोकों को आपोमय कहा जाता है। केवल लोकसृष्टि ही नहीं अपितु लोक में रहने वाली प्राण सृष्टि का 
प्रभाव भी यही आप (ऋत, पानी) है। लोक में प्राणिसृष्टि का आधार स्थूल पानी बनता है। पानी से अन्न उत्पन्न 
होता है। अन्न को जब खाया जाता है तो उससे रसासृझूमांसादि के क्रम से 'शुक्र' बनता है। इसी शुक्राहुति से 
सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। शुक्र पानी है। यही उपादान है। छान्दोग्य एवं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी इस सिद्धान्त 
का विशद विवेचन हुआ है कि पानी से ही पुरुष (प्राणिमात्र) की उत्पत्ति होती है। इसी प्रसड़' से सम्बन्धित एक 
प्राचीन घटना को भी देखिए। जब प्रवाहण महर्षि, अरुण महर्षि, के पुत्र श्वेतकेतु से पूछते हैं कि इति तु 
पजञ्चम्यामाहुतावाप: पुरुषवचसो भवन्ति (छा० उ० 5/9/) हे श्वेतकेतो! यदि तुम जानते हो तो बतलाओ, 
पाँचवीं आहुति में पानी पुरुष केसे कहलाने लगता है, अर्थात्‌ पानी पुरुष केसे बन जाता है? प्रश्न बड़ा दुरूह 
था, परन्तु इस प्रश्न के समाधान में श्वेतकेतु कहते हैं--'द्यु:' पर्जन्य, पृथ्वी, योषा वीर्य इन पाँचों अग्नियों में 
क्रमश: श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न, रेत (शुक्र) इनकी आहुति से पाँचवीं आहुति में वही श्रद्धा (पानी) पुरुष रूप में 
परिणत हो जाती है। (ते० सं० /6/8) यही श्रद्धा पानी क्रमशः रेतरूप (शुक्र) में परिणत होकर योषाग्नि (स्त्री 
के गर्भाशय के रुधिरगत अग्नि) में आहुत हो कर पुरुष (प्राणी) का उपादान बनता है। अन्त में यह सब बतला 
'कर श्वेतकेतो इति तु पञ्चम्यामाहुतावाप: पुरुषवचसो भवन्ति यह कहकर प्रकरण का उपसंहार करते हैं। 
यहाँ 'पुरुष' शब्द को प्राणिमात्र का उपलक्षण समझना चाहिए। 

इसी बात को अभिप्रेरित करते हुए कहा गया है कि--पुरुष एवेदं सर्वम्‌। शरीर की ओर दृष्टिपात करें 
तो पाते हैं कि पानी ही अधिक मात्रा में है। पृथ्वीलोक में एक हिस्सा पृथ्वी है, तीन हिस्सा पानी। स्वयं पृथ्वी 
भी पानी है, इसीलिए पृथ्वी को पुष्करपर्ण कहा जाता है। (पानी को भी पुष्करपर्ण कहते हैं) (शत० 7/4//8) 
जहाँ देखते हैं वहीं पानी का ही साम्राज्य है। पानी सब जगह व्याप्त हो रहा है। स्वयं 'आप' शब्द ही अपनी 
व्यापकता प्रकट कर रहा है। 'आप्ल व्याप्तोीं' से आप शब्द बना है। सब जगह व्याप्त रहने के कारण ही इसका 
नाम 'आप' है, (शत० 6///9) अतएव सर्वमापोमयं जगत्‌ यह कहा जाता है।.. 

सूर्य में जिस अन्न की आहुति होती है, उसका नाम “पारमेष्टय सोम' है। सूर्य के ऊपर परमेष्ठीमण्डल की 
सत्ता बतलाई गई है। जिस प्रकार सूर्य पिण्ड पृथ्वी के ऊपर है, उसी प्रकार परमेष्ठी पिण्ड सूर्य के ऊपर है। जिस 
प्रकार सूर्य पिण्ड के महिमामण्डल “बृहत्साममण्डल' में पृथ्वी पिण्ड समाया रहता है, उसी प्रकार उस 
महाविशाल आपोमय परमेष्ठीपिण्ड के महिमा मण्डल के अल्प प्रदेश में सूर्य अपने महिमामण्डल सहित समाया 
हुआ है। सूर्य के सामने जो प्रतिष्ठा छोटे से पृथ्वीपिण्ड की है। वही प्रतिष्ठा उस अनन्त पारमेष्टूय समुद्र के सामने 
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इस सूर्य की है। पुराणों में तो सूर्य को आपोमय परमेष्ठिमण्डल का एक बुद्बुद्‌ (बुलबुला) बतलाया जाता है। 
इस इन्द्रियाग्निमय सौरमण्डल के, दूसरे शब्दों में अग्नीषोमात्मक यज्ञमण्डल के चारों ओर पारमेष्टय सोम 
(पानी) अभिव्याप्त हो रहा है। सौर-संस्था (सोलर सिस्टम) के चारों ओर जो नीलिमा दिखलाई देती है, वही 
वायुरूप आपोमय पारमेष्ठय समुद्र है। 

सूर्य के चारों ओर आपोमय पानी भरा हुआ है तथा सूर्य हमेशा चारों ओर से आने वाले इस पानी के 
आक्रमण से आक्रान्त हो रहा है। इस तरह लगता है कि यह पानी इस यज्ञमय सूर्य को एक बार में ही अपने में 
लीन कर लेगा परन्तु यह ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि चारों ओर व्याप्त पानी से सूर्य की रक्षा सूर्य का प्रकाश 
मण्डल करता है। वह दृश्य मण्डल की अपेक्षा से कछुए के आकार में परिणत रहता है। इसीलिए इस 
महिमामण्डल विशिष्टसूर्य को कश्यप या “कूर्म' कहा जाता है। 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ तक व्यावहारिक जीवन का प्रश्न है। सत्य तथ्य का रचनात्मक 
और सृजनात्मक रूप है। इसका रचनात्मक पहलू जीवन को गतिशील बनाये रखता है तथा सृजनात्मक पहलू 
उस गतिशीलता को नया आयाम देकर, लक्ष्य तक पहुंचाकर सुख एवं शान्ति प्रदान करता है। यही जीवन का 
आरम्भिक एवं अन्तिम सत्य है जिसे पाकर व्यक्ति को आनन्द की अनुभूति होती है और यही आनन्द शान्ति 
प्रदान करते हुए उसे गतिशील भी रखता है। अतः यहाँ भी गति और स्थिति में परस्पर सम्बन्ध है ओर यही 
जीवन और जगत्‌ दोनों का सत्य है। इसे अरस्तु ने सम्भाव्य और आकार कहा है। 
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उपनिषदों में प्राण तत्त्व 


डॉ० सुद्युम्न आचार्य 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक कहानी है कि एक बार शरीर की इन्द्रियों में विजाद छिड़॒ गया कि उनमें सबसे 
श्रेष्ठ कौन है? वे लड़ती हुई इस झगड़े के निपटारे के लिये प्रजापति के पास पहुँची। प्रजापति ने कहा कि इसका 
निर्णय परीक्षा से हो। जिसके चले जाने पर शरीर सबसे कुरूप तथा अपवित्र दिखाई पड़े, वही सबसे श्रेष्ठ है। 
इस परीक्षा के लिये सबसे पहले वाणी शरीर से बाहर निकल गई। उसने एक साल बाद वापस लौट कर पूछा 
कि कहो केसा लगा। शरीर ने कहा कि जैसे गूँगे लोग मजे से देखते, सुनते, खाते-पीते रहते हैं, वैसा ही लगा। 
इस प्रकार क्रम से आँख, कान तथा मन आदि एक-एक साल के लिये शरीर से बाहर गये तथा सबको वैसा ही 
उत्तर मिला। द 

अन्त में चलने की बारी आई प्राण की! तब तो ऐसा लगा जैसे घोड़ा भागते हुए पैरों की कील उखाड़ दे, 
वैसे प्राण सभी इन्द्रियों को जड़ से उखाड़े डाल रहा है। तब सभी ने प्राण से प्रार्थना की आप हमारे स्वामी हैं, 
आप मत जायें।' द द 

इस समय वाणी ने कहा कि जो मैं “वसिष्ठ' कही जाती हूँ, वह सचमुच तुम्हीं हो। आँखों ने कहा कि जो 
मुझे लोग 'प्रतिष्ठा' कहते हैं, वह केवल तुम्हीं हो। कानों ने कहा कि मुझे लोग जो 'सम्पत्‌' कह कर पुकारते हैं, 
वह वास्तव में तुम हो। मन ने कहा कि मुझे जो लोग जीवन का 'आयतन' या “आधार' समझते हैं, वह केवल 
तुम हो-- 

अथ हैनं वागुवात्र यदहं वसिष्ठोउस्मि, त्वं तद्‌ वसिष्ठोड्सीति। अथ हैन॑ चक्षुरुवाच यदहं 
प्रतिष्ठास्मि, त्वं तत्‌ प्रतिष्ठासि। अथ हैनं श्रोत्रमुवाच यदहं सम्पदस्मि त्वं तत्‌ सम्पदसीति। अथ हैन॑ मन 
उवाच यदहमायतनमस्मि, त्वं तदायतनमसीति। --छान्दोग्य उपनिषद्‌ 5..4 द 

कुछ लोगों को सन्देह हो सकता है कि प्राणों के महत्त्व को समझाने के लिये उपनिषद्‌ को इतनी बड़ी 
परीक्षा का आयोजन क्‍यों करना पड़ा? क्‍या हमारे लिये प्राण इतना अगम्य है? विचार करने पर लगता है कि 
यही जीवन की सच्चाई हैः जो हमारे जीवन का अनिवार्य है, जो शरीर का सुन्दरतम है, वह हमारी आँखों से 
# . रीडर, स्नातकोत्तर संस्कृत अध्ययन एवं शोध विभाग, मु० म0 टाउन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, 

बलिया (30 प्र0 ) द 
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ओझल रहता है। उस ओर हमारा सबसे कम ध्यान जाता है। आँख, कान को बन्द करके हम उनके महत्त्व को 
आसानी से जान लेते हैं। क्योंकि किसी का अभाव उसके महत्त्व को बताने का सबसे बढ़िया उपाय है। पर प्राण 
अपने महत्त्व को नहीं बता सकता क्‍योंकि जब तक हम रहते हैं, तब तक प्राण रहता है। जब प्राण नहीं रहता 
तब उसके अभाव को जानने के लिये हम खुद नहीं रहते। ऐसे में प्राण केसे बताए अपने महत्त्व को!! 

उपनिषदों में प्राणों के महत्त्व का पूरी तरह अनुभव किया गया। एक उपनिषद्‌ में कहा है कि वास्तव में 
चक्षु आदि अनेक साधनों से प्राणों की ही महिमा प्रकट होती है। जब वाणी बोलती है तब वास्तव में प्राण 
बोलते हैं, आँखों के देखने पर वास्तव में प्राण ही देखते हैं। जब कान सुनते हैं, तब वास्तव में प्राण ही सुनते 
हैं? इत्यादि। 

इस प्रकार उपनिषद्‌ से सूचना प्राप्त करके जब हैम उसे ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि शरीर का हर 
अड़, उसकी प्रत्येक इन्द्रिय, उसकी प्रत्येक कोशिका उस प्राण से जुड़ी हुई है। इस प्रकार प्राण को जीवन की 
पहचान कहना भी उतना सही नहीं है क्योंकि यह पहचान तो तब बने, जब हम उसे अलग करके देख सकें। 
यह तो केवल “परम प्रतिष्ठा' है। 

संस्कृत में प्राण तथा उसके पर्यायवाचक जो शब्द विकसित हुए उनका मूल अर्थ केवल अवस्थिति या 
प्रतिष्ठा ही है। 'प्राण' शब्द प्र उपसर्गपूर्वक अन्‌ धातु से निष्पन्न है। उपनिषद्‌ के एक प्रसंग में अन्‌ का अर्थ 
अवस्थिति माना है। 

इसी प्रकार प्राण अर्थ वाला 'असु' शब्द अस्‌ धातु से विकसित है, जिसका मूल अर्थ 'होना' मात्र है। 
मैक्समूलर ने तो माना है कि इसका मूल अर्थ श्वास लेना' है। इस श्वास को अस्तित्व की पहचान मानते हुए 
बाद में इसका अर्थ 'होना' हो गया हे। किसी अन्य भाषा ने इस विशेषता को देखते हुए इस व्यापक धातु का 
इस अर्थ में उद्भव नहीं किया है। 

इस प्रकार 'असु' शब्द को प्राणार्थक मानते हुए ही वेदों में प्राण प्रदान करने वाले देवता के लिए 'असुर' 
शब्द का प्रयोग किया गया है। निरुक्‍्त में इस शब्द का असु+र यह विग्रह मानते हुए इसी अर्थ में इसका प्रयोग 
किया है।' इससे यह धारणा विकसित हुई कि देवगण प्राण प्रदान करने वाले हैं तथा मरणधर्मा लोग प्राण प्राप्त 
करने वाले हैं। 

इस विशेषता को देखते हुए क्षुद्र से लेकर विशाल से विशालतम जन्तुओं को एक सामान्य नाम दिया 
गया--प्राणी। ये अपने आकार, प्रकार, स्वभाव आदि में लाखों, करोड़ों प्रकार के हो सकते हैं, पर इनमें प्राण 
ग्रहण करने की विशेषता समान रूप से परिव्याप्त है। विदेशों में भी सभी प्रकार के जन्तुओं के लिये एक नाम 
भा! प्रदान किया गया। यह शब्द लैटिन के 'श्वास ग्रहण करने वाले' अर्थ वाले ॥॥ग70० से विकसित है। 
इंग्लिश में भी ॥॥॥778 क्रिया का श्वास लेने अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार स्पष्टत: इस विशेषता के कारण 
इन्हें 8॥779! नाम प्रदान किया गया है। 

भारत में इस विशेषता का भली प्रकार अनुभव करते हुए शरीरधारी जीव तथा ईश्वर में बहुत बढ़िया 
विभेदक लक्षण प्राप्त किया गया है--जीव वायु से प्राण ग्रहण करता है, पर ईश्वर इस वायु के बिना ही प्राणन 
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या अपनी अवस्थिति बनाये रखता है। वेद के एक सुन्दर मन्त्र में कहा है कि सृष्टि से पूर्व उसके अलावा अन्य 
कोई नहीं था। उस समय वह अकेला वायु के बिना ही प्राणन कर रहा था-- 

आनीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न पर: कि चनास। --ऋग्वेद 0.29.2 

पर मरणधर्मा जीव के लिये तो प्राण ही सब कुछ है। अत: उपनिषदों ने यह माना कि जिस प्रकार रथ 

के चक्र की धुरी में सभी अरे या तीलियाँ प्रतिष्ठित होती हैं, उसी प्रकार क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि तथा उनसे ऋग्वेद 
आदि मन्त्रों द्वारा सम्पन्न होने वाली सभी क्रियाएं अन्ततः प्राणों में ही प्रतिष्ठित हैं-- 

अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 

ऋचो यजूषि सामानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म च।। --प्रश्नोपनिषद्‌ 2, 6 


आधुनिक विज्ञान का मानना है कि प्राणी द्वारा प्राण या ऑक्सीजन ग्रहण करना ऊर्जा प्राप्ति का उपाय है। 
श्वास लेकर हम फेफड़ों में वर्तमान रुधिर की रक्‍्त-कणिकाओं को ऑक्सीजन से भर देते हैं। ये रक्त- 


कणिकाएं रुधिर के माध्यम से सम्पूर्ण शरीर में पहुँचाई जाती है। इनमें भरी हुई ऑक्सीजन की सहायता से 
शरीर की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज़ का दहन होता है तथा इससे ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। यह दहन अग्नि 
द्वारा दहन से थोड़ा भिन्न है। बाहरी दुनिया में अग्नि ऑक्सीजन की सहायता से निरन्तर उद्दीप्त होते हुए पदार्थ 
के अणुओं के रासायनिक बन्धन को अनियन्त्रित प्रक्रम से धड़ाधड़ तोड़ती हुई प्रकाश तथा ऊष्मा ऊर्जा को 
उत्पन्न करती है। श्वसन के द्वारा यही कार्य नियन्त्रित प्रक्रम से सम्पादित किया जाता है। इस प्रकार मन्द गति से 
ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार भौतिक विज्ञान की दृष्टि से ज्वलन तथा श्वसन दोनों में ऑक्सीजन ग्रहण 
करने तथा ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया समान है। इनमें केवल तीव्र या मन्‍्द गति का अन्तर है। 

भारतीय दर्शन में नियन्त्रित प्रक्रम से वायु के उपभोग को प्राणन अथवा श्वसन कहा है तथा इसे ही 
जीवन की पहचान बताया है। प्रशस्तपाद भाष्य में कहा है कि सभी दिशाओं से कुटिल गति से दौड़ने वाली 
वायु जहाँ पर धौंकनी के समान नियत उपाय से तथा नियत क्रम से चलती हुई निश्चित कार्य करती है, उससे 


जीवन की सूचना मिलती है* जिस प्रकार किसी घर का मालिक अपने घर की टूट-फूट की मरम्मत करता है, 


वैसे ही कोशिकाओं की विशाल बस्ती में इनका मालिक पुरुष” अपने प्राणों के द्वारा इनका पुनर्निर्माण करता है। 
इस प्रकार अज्जों के कार्य-संचालन के समय होने वाले 'भग्न-क्षत-संरोहण' में जो सहयोग प्रदान करे, वह 
प्राण-वायु जीवन की पहचान बनती है।' द 
वेदों से लेकर उपनिषदों तक ने नासिका रूपी प्रणालिका से इस प्रकार के प्राणन को सबसे महत्त्वपूर्ण 
माना है तथा इसके बने रहने की प्रार्थना की है। अथर्ववेद के एक अति सुन्दर मन्त्र में प्रार्थना है कि मेरे मुख 
में वाक्‌ शक्ति, नासिका में प्राण, आँखों में दर्शनशक्ति, कानों में श्रवण-शक्ति बनी रहे। मेरे सिर के केश गंजे 
न हों, मेरे दाँत मेले न हों, मेरी बाहुओं में अपार बल हो-- क्‍ 
वाडम्म असन्नसोः प्राण: चक्षुरक्ष्णो: श्रोत्रं कर्णयो:। 
अपलिता केशा अशोणा दन्‍्ता बहु बाहवोर्बलम्‌।। --अथर्व० 9.60.9 
यह ध्यान देने योग्य है कि इस मन्त्र में विविध इन्द्रियों के स्थानों में उनको शक्ति बने रहने की प्रार्थना 
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की है। पर नासिका में प्राण-शक्ति की नहीं, अपितु प्राणों की कामना की गई है क्योंकि यह माना गया कि 
प्राणों की तुलना में प्राण शक्ति का कोई मूल्य नहीं। जो भी मूल्यवान्‌ है, वह है प्राण, जिससे शरीर की समस्त 
क्रियाओं के साथ-साथ घ्राण शत भी सज्चालित होती है। 

इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी प्राणि-शरीरों में जीवन की सभी कोशिकाओं की क्रियाओं को प्रतिष्ठा प्राण ही 
है। हमारी नासिका में प्राणों फे खींचने की जो कशिश है, वह वास्तव में हमारे शरीर के अरबों, खरबों 
कोशिकाओं की सामूहिक माँग का परिणाम है। हमारा मस्तिष्क शरीर के विविध भागों में निरन्तर नाड़ीय विद्युत 
'आवेग' भेजते हुए हृदय-सञ्चलन, रक्त-संवहन आदि के द्वारा इनके लिए प्राणों को आपूर्ति को व्यवस्था 
करता है। ऐसे 'आवेग' शरीर में फैले 'स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र'ं के अत्यन्त पतले तन्तुओं के माध्यम से भेजे जाते 
हैं, जिन पर हमारी इच्छा का कोई नियन्त्रण नहीं होता। इसलिये हम प्रतिक्षण कोशिकाओं द्वारा प्राणों की माँग 
तथा इनकी आपूर्ति के विषय में कुछ नहीं जान पाते। 

नासिका द्वारा खींचे गये प्राणों पर भी हमारी इच्छा का केवल कुछ क्षणों के लिये आंशिक नियन्त्रण ही 
हो सकता है। हम अपनी इच्छा का प्रयोग करके अधिक समय तक इन्हें नहीं रोक सकते। बड़ी से बड़ी इच्छा- 
शक्ति वाला मनुष्य भी इन प्राणों का 'वशी' (वश में रखने वाला) नहीं, अपितु वश्या (वश में रहने वाला) ही 
होता है। मनुष्य अधिकतम इच्धियों का वशी हो सकता है, जिसे जितेच्द्रिय कहते हैं। कठोपनिषद्‌ में कहा है कि 
जो ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने समाहित चित्त से इन्द्रियों को वश में रखता है, उसकी इच्धियाँ उसी प्रकार वश्य होती 
हैं, जिस प्रकार अश्व सारथि के वश्य होते हैं। वह स्वयं सारथि के समान इदच्धियों का वशी होता है।' पर वह 
प्राणों का वशी नहीं हो सकता। प्राणों का वशी केवल ईश्वर है जो नौ दरवाजे वाले देह रूपी नगर या बस्ती में 
रहकर सब मनुष्यों को संचालित करते हुए उनके प्राणों को अपने नियन्त्रण में रखने में समर्थ है।" 

मनुष्य इन प्राणों को अपने अधीन नहीं रख सकता। अतः हमारे सोते, जागते विविध कार्यो को करते हुए 
ये प्राण हमारी जानकारी या इच्छा के बिना ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिये हम इन्हें लगभग अपने 
आप' चलने वाला साधारण कार्य मानते हैं। पर इनकी प्रक्रिया के सूक्ष्म अध्ययन के द्वारा अथवा ध्यान-योग के 
द्वारा अन्य कार्यों से विरत होकर 'साक्षी भाव' से देख कर हम जान पाते हैं कि यह जीवन की कितनी विलक्षण 
घटना है। विद्वानों, कवियों ने अनेक सूक्तियों में इसकी विलक्षणता का परिचय दिया है। एक सुन्दर श्लोक में 
कहा है कि खुले हुए 9 दरवाजे वाले इस शरीर रूपी पिंजरे में एक प्राण रूपी पक्षी रहता है। इतने छिठ्रों के 
रहते हुए इसका बने रहना विस्मयपूर्ण है, इसके निकल जाने में क्या अचरज हे!!! 

इस विश्व में वायु अपार ऊर्जा की संवाहक है। पर इसका इकट्ठा कर पाना एक दुष्कर कार्य है। 
भारतीय मनीषा ने शरीर में प्राणों की अपरिमित ऊर्जा को पहचाना था तथा इसके सञ्चय की विधि का 
आविष्कार करके शरीर तथा मन को ऊर्जस्वी बनाने में महती सफलता प्राप्त की थी। भारतीय दर्शन तथा 
उपनिषदों में प्राण धारण की महत्ता के वर्णन भरे पड़े हैं। योग सूत्र का कहना है कि प्राणों को विशेष प्रकार से 
धारण करने से चित्त की एकाग्रता, परम-प्रसन्नता आदि की उपलब्धि होती है।!? इससे मनुष्य की गूढ़ता तथा 
अनवबोध की स्थिति का विनाश होकर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने की अपार क्षमता प्राप्त होती है।' 
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इस प्रकार भारतीय साधकों ने माना कि शरीर के तमाम विकारों, मन की तमाम कुण्ठाओं को दूर करने 


तथा इस प्रकार शरीर, मन को परम पवित्र करने के लिये प्राणों के निग्रह से बढ़िया कोई उपाय नहीं। उपनिषदों 


में कहा है कि जिस प्रकार पर्वतों की धरती पर पाई जाने वाली सोना आदि धातुओं के मल, उन्हें तपाने से दूर 


हो जाते हैं, उसी प्रकार प्राण धारण या प्राणायाम के द्वारा इन्द्रिय के दोषों का विनाश हो जाता ८ 


यथा पर्वतधातूनां दहयन्ते धमनान्मला:। 
तथेन्द्रियकृता दोषा दहयन्ते प्राणधारणात्‌।।' . ---अमृतनादोपनिषत्‌ 


यह सम्पूर्ण अवधारणा आधुनिक भौतिक विज्ञान से सुसंगत है। अत: इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राणों 


का महत्त्व तथा अनेक दोषों को दूर करने के लिये प्राण धारण की विधि आज भी उतनी ही बहुमूल्य एवं 
प्रासंगिक है। द 


सन्दर्भ सड्ढेत 


अथ ह प्राण उच्चिक्रमिषन स॒ यथा सुहयः पड़्वीशशंकून्‌ संखिदेदेवमितरान्‌ प्राणान्‌ समखिदत्तं हाभिसमेत्योचुर्भगवन्नेधि त्वं नः 
श्रेष्ठोडसि, मोत्क्रमीरिति।-छान्दोग्य उपनिषद्‌ 5..2 

एकभूयं वै प्राणाः। एकैकमेतानि सर्वाण्येव प्रज्ञापपन्ति। वाच॑ वदन्तीं सर्वे प्राणा अनुवदन्ति। चक्षुः पश्यत्‌ सर्वे प्राणा 
अनुपश्यन्ति। श्रोत्रं श्रृण्वत्‌ सर्वे प्राणा अनुश्ृृण्वन्ति।-कौषीतकी ब्राह्मणोपनिषत्‌ 3.2 । 

सर्व खल्विदं ब्रह्म, तज्जलानिति शान्त उपासीत-छान्दोग्य0 30 3.44.4. ज उत्पत्ति, ल 5 विलय तथा अन्‌ का अर्थ 
अवस्थिति करने वाला है। 
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अपिवा55सुर इति प्राण नाम, अस्तः शरीरे भवति तेन तद्वन्तः। -निरुक्‍त 3.8 

शरीर-परिगृह्दीते वायौ विकृतकर्मदर्शनाद भस्त्राध्मापयितैव। -प्रशस्तपादभाष्य, आत्म-प्रकरण 

महर्षि यास्क ने पुर या शरीर में रहने के कारण इसे पुरुष कहा है-'पुरुषः पुरिशयः (निरुक्‍त 2.2):। कोशिकाओं रूपी 
बस्ती में रहने के कारण भी इसे 'पुरुष' कहा जा सकता है। 


देहस्य वृक्तिभग्नसंरोहणादिनिमित्तत्वाद्‌ गृहपतिरिव। -प्रशस्तपादभाष्य, आत्म-प्रकरण 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः।| -कठोपनिषद्‌ .3.6 
नदद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बहिः। वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च।। -श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3.48 


उद्घांटितनवद्वारे पज्जरे विहगोइनिलः। यदि तिष्ठति तदाश्चर्य प्रयाणे विस्मयः कुतः।। 

प्रच्छर्टनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य-योगसूत्र .34 

ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌-योगसूत्र .52 क्‍ 

प्राणायामानभ्यस्यतो5स्य योगिनः क्षीयते विवेकज्ञानावरणीयं कर्म|-उसी सूत्र पर व्यास भाष्य 

यह वचन मनुस्मृति के इस श्लोक से तुलनीय है- 

दहयन्ते ध्यायमानानां धातूनां हि यथा मलाः। तथेन्द्रियाणां दहयन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌।। -मनुस्मृति, 6.7 


33 द उपनिषत्‌-श्रीः 
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उपनिषदों में पठ्च महाभूत, इन्द्रियाँ और प्राण 
डॉ० शशिप्रभा कुमार # 


उपनिषद्‌ मानव आत्मा की आरम्भिक अन्तर्प्रेरणाओं एवं अनुभूतियों को आलोकित करने वाले ग्रन्थ हैं। 
वस्तुतः ये सभी युगों और सभी देशों के विचारों तथा जिज्ञासाओं पर आधारित है। ड्यूसेन के शब्दों में “ये ऐसी 
दार्शनिक धारणाओं की स्थापना करते हैं जो भारत में या शायद विश्व में भी अद्वितीय है अथवा दर्शन की 
प्रत्येक समस्या को सुलझाते हैं।”? उपनिषदों में उन प्रश्नों को उठाया गया है जो मनुष्य के हृदय में गम्भीर 
चिन्तन के क्षणों में उठते हैं। ये हमें अदृश्य सत्य का एक पूर्ण रेखाचित्र प्रदान करते हैं, मानव अस्तित्त्व के 
रहस्यों पर बहुत ही सीधे, गहरे और विश्वस्त ढंग से प्रकाश डालते हैं।' उपनिषद्‌ वैदिक वाडमय के अन्तिम 
अंश है। उपनिषदों के “वेदान्त' कहलाने का प्रमुख कारण संभवत: यही है कि वेद की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य 
और अभिप्राय उपनिषदों में ही निहित है।' वैदिक सूक्‍तों में सन्निहित दार्शनिक प्रवृत्तियों का ही उपनिषदों में 
विकास हुआ है। वैदिक ऋषियों ने अन्वेषण और जिज्ञासा के जिस मार्ग का' सूत्रपात किया था, जगत्‌ के विषय 
में वही अनादि जिज्ञासा, उपनिषदों में भी अनेकश: मुखरित हुई है--क्या संसार का कारण ब्रह्म है? हम कहाँ... 
से उत्पन्न हुए हैं? हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं? हमारी अन्तिम परिणति कहाँ है? हम किससे प्रेरित होकर 
सुख-दुःख की व्यवस्था में विद्यमान रहते हैं?" वस्तु-जगत्‌ के मूल तत्त्व का अन्वेषण उपनिषदीय सृष्टिशास्त्र 
की विशेषता है। अत: यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की प्रथम जिज्ञासा जगत्‌ का मूल कारण खोजने से ही 
प्रेरित हुई होगी। यद्यपि उपनिषद्‌ ब्रह्म को ही इस जगत्‌ का परम तत्त्व मानते हैं" तथा ब्रह्म के भीतर सभी 
वस्तुओं को असत्य मानते हैं, तब भी वे इस बाह्य प्रकृति की सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते थे क्‍योंकि 
यह मानते हुए भी कि प्रकृति और ब्रह्म एक ही तत्त्व है, हम उस संसार को नहीं नकार सकते जिसका हमें 
इद्धियों द्वारा साक्षात्‌ अनुभव होता है।* रानाडे के अनुसार हम आरम्भ में ही उपनिषदीय सृष्टिशास्त्र के सिद्धान्तों 
को दो प्रधान समूहों में विभाजित कर सकते हैं---अपौरुषेय तथा पौरुषेय। अपौरुषेय सिद्धान्त के अन्तर्गत ऐसे 
सिद्धान्त आ सकते हैं जो पंचमहाभूतों को वस्तुजगत्‌ का चरम तत्त्व मानते हैं अथवा जो असत्‌, सत्‌ या ऐसी 
ही सूक्ष्म कल्पनाओं को सम्पूर्ण वस्तुओं का मूल मानते हैं। पौरुषेय विभाग के अन्तर्गत वे सिद्धान्त हैं जो सृष्टि 
के उद्भव को आत्मा अथवा परमात्मा के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैं।” इस दृष्टि से हम कठ, केन और 


औ . रीडर ॥ दर्शन विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, नई दिल्‍ली 
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मुण्डक उपनिषदों के सन्दर्भ में पठ्चमहाभूत, इन्द्रियों और प्राण-तत्त्व पर विचार करेंगे। तदनुसार सर्वप्रथम 
श्वेताश्वतर ऋषि का वह वचन उद्धरणीय है जिसमें काल, स्वभाव, नियति आदि अनेकों तत्त्वों के साथ भूतों 
को भी सृष्टि का उद्गम हेतु कहा गया है।'" 


पञ्चमहाभूत 


“पञ्चमहाभूत' भारतीय सृष्टिविद्या के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा शब्द है जो भारतीय धर्म एवं 
दर्शन की प्रायः सभी शाखाओं में स्वीकृत रहा है।'' पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश--इन पाँच तत्त्वों को 
पञ्चमहाभूत कहा गया है एवं यह माना गया है कि “यह जगत्‌ और इसके सब कार्य इन्हीं से बने हैं, अतः 
पाञ्चभौतिक हैं।” इन पञ्चभूतों को माने बिना भारतीय विज्ञान और सर्ग विद्या अधूरी रहेगी, क्योंकि 

प्रत्याख्याय तु भूतानि कार्य;ोत्पत्तिर्न विद्यते। 
तन्तूनामिव सन्‍्तारो भूतेष्वन्तर्गतो मतः।।? 

कोशार्थ की दृष्टि से प्राणी या जन्तु भी भूत कहे जाते हैं तथा वे तत्त्व भी जिनसे स्थूल सृष्टि की रचना 
हुई।* इसीलिए उपनिषदों में 'भूत' शब्द जीवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है तथा मूल तत्त्वों के अर्थ में भी।ः 

औपनिषदिक पञ्चमहाभूत-परिकल्पना का मूल आधार वैदिक साहित्य ही रहा है। वेदिक वाड्म्मय में 
सर्वप्रथम यजुर्वेद के निम्न मन्त्र में पञ्चतत्त्व-सिद्धान्त का बीजसंकेत माना जा सकता है-- 

पञ्चभिर्धाता विदधा इदं यत्‌ तासां स्वसरजनत्‌ पञ्च पञ्च तासामु यन्ति प्रयवेण पञ्च नाना 
रूपाणि क्रत्वो वसाना। 

तदनन्तर अनेक उपनिषद्‌ पञ्चमहाभूतों का भिन्न-भिन्न क्रम और प्राधान्य से निर्देश करते हैं। कहीं जल 
को सभी चीजों का स्रोत कहा गया है”, कहीं वायु को," अग्नि को”, या आकाश को।”” उल्लेखनीय है कि 
उपनिषद्‌-वाडमय में सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में पञ्चमहाभूतों की स्पष्ट और परिपूर्ण गणना की गई है”, 
यद्यपि उनकी उत्पत्ति क्रमशः मूल आत्मा से ही बताई गई है, अतः यह कथन पौरुषेयवाद के अन्तर्गत आना 
चाहिए। श्वेताश्वतरः और मुण्डक उपनिषद्‌” में भी पृथक्‌-पृथक्‌ क्रम में इन पाँचों का कथन किया गया है। 
मुण्डक उपनिषद्‌ में पञ्चमहाभूतों को 'सत्यम्‌' पद से भी अभिहित किया गया हैं“ क्योंकि उनके गुण और धर्म 
बदलने वाले नहीं, सदा सत्य हैं। हमारा स्थूल शरीर, जिसे 'अन्नरसमय' कहा गया है, पाञ्चभौतिक है और उसी 
के भीतर छिपकर भूतों से घिरा हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर या अन्तरात्मा स्थित है।” वस्तुतः उपनिषद्‌ जिस 
परमसत्ता की व्याख्या करते हैं, वह स्वयं तो सूक्ष्मातिसूक्ष्म एवं निराकार हैं, किन्तु उसके द्वारा वितत यह 
विशाल विश्व ही उसका रूप है। इस दृष्टि से मानो पञ्चमहाभूत उस विराट्‌ का शरीर हैं---' वायु: प्राणो हृदयं 
विश्वमस्य पदभ्यां पृथिवी हयेष सर्वभूतान्तरात्मा”” तथा--पञ्चमहाभूतानाम्‌ अन्तरात्मा 
स्थूलपञ्चभूतशरीरो हि विराट्‌ ।” 

इसी भाँति कठोपनिषद्‌ में भी ब्रह्म के अग्नि, वायु और सूर्य रूपों को 'सर्वभूतान्तरात्मा' कहा गया हैं” 
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किन्तु वहाँ भूत का अर्थ प्राणी या जीव ही लेना उचित प्रतीत होता है। कठोपनिषद्‌ में ही अन्यत्र भी 'भूत' शब्द 
का प्रयोग प्राणी अर्थ में हुआ है।” केनोपनिषद्‌ में भी 'भूत' शब्द इसी अर्थ में आया है!” तथा मुण्डक उपनिषद्‌ 
में भी” इन स्थलों पर भी यह कहा जा सकता है कि जीवों के शरीर स्थूलभूतविनिर्मित होने से ही वे 
भूतपदवाच्य हैं। 

इस सन्दर्भ में विशेष ध्यातव्य है कि जब पञ्चमहाभूत सृष्टि के भौतिक उपादान को व्यक्त करते हैं, तब 
अपने स्थूल जल, वायु आदि रूप में नहीं, अपितु सूक्ष्म तत्त्व रूप में, जिसे परवर्ती सांख्य दर्शन .तन्मात्र' कहता 
है और आधुनिक विज्ञान 'मैटर' नाम देता है। इसी सूक्ष्म भूत अर्थ को कठोपनिषद्‌ का वह स्थल व्यक्त करता 
है जहाँ 'भूत' तत्त्व इच्द्रियों के उपादान अर्थ का वाचक है--' इच्द्रियेभ्य: परा ह्ार्था:” यहाँ 'अर्थ' शब्द से 
उपनिषत्कार ने इन्द्रियों से पूर्व सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति प्रकट की है। यही भाव अन्य उपनिषदों में भी मिलता 
हे 33 

उपनिषदों में पठचमहाभूतों की स्वीकृति एवं व्याख्या से सर्वथा सुस्पष्ट है कि यद्यपि उपनिषद्‌ प्रमुखत: 
ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक हैं किन्तु यह भी सत्य है कि वह सर्वोच्च ज्ञान सहसा लभ्य नहीं है, क्योंकि हम केवल 
बाह्य, भौतिक अन्नरसमय स्थूल व्यक्तित्त्व से ही परिचित हैं और वह तत्त्व “गुहाहितं गहरेष्ठम' है। अतः चेतना के 
क्रमिक अवगमन का आरम्भ आकाश से होता है और अन्त पृथ्वी पर।" यहीं आकर आत्मा का बन्धन पूर्ण होता 
है, अतः मुक्ति के लिए चेष्टा भी यहीं से आरम्भ होनी चाहिए। इसी भाव को उपनिषद्‌ के ऋषि ने “इस सारे जगत्‌ 
की रचना करके वह ब्रह्म इसी में प्रविष्ट हो गया है'” यह कहकर व्यक्त किया है। चेतना का स्पर्श भूत तत्त्व में 
भी सृजनोन्मुखता जाग्रत कर देता है--यही सृष्टि के विकास का रहस्य है। इससे यह भी संकेतित होता है कि 
भूततत्त्व उपेक्षा का विषय नहीं है चूँकि सब कुछ इस पृथ्वी पर ही आश्रित है तथा अन्न भूतों में ज्येष्ठ है” 
सर्वीषधं है* आदि वचन इसी भाव को पुष्ट करते हैं। इस भाँति उपनिषद्‌ आध्यात्मिक जीवन को प्राधान्य देते हुए 
भी उसके भौतिक पक्ष को हेय नहीं मानते, अपितु ऊपर उठने से पहले इस भोतिक जीवन की सुदृढ़ भित्ति का 
निर्माण करते हैं---यही पञ्चमहाभूतों की परिकल्पना का महत्त्व है। 

पञ्चमहाभूतों से सृष्टि के विकास के विषय में कहा जा सकता है कि उपनिषदें भौतिक जगत्‌ की सबसे 
आरम्भिक स्थिति आकाश के प्रसार में देखती हैं जिसकी प्रतीति हमें शब्द के प्रत्यक्ष विषय के रूप में होती है। 
आकाश से वायु उत्पन्न होती है जिसमें कम्पनों की विविध क्रियायें सम्भव होती हैं। वायु से अग्नि उद्भूत होती 
है जिसका प्रकट रूप प्रकाश और ताप है, अग्नि से और घने माध्यम से जल की उत्पत्ति होती है और फिर 
उससे स्थूलतम पृथिवी की उद्भूति होती है।'” इस प्रकार जगत्‌ का विकास सूक्ष्म आकाश के क्रमश: स्थूल होते 
जाने की प्रक्रिया में निहित है। उपनिषत्कार इस क्रम में कभी तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आरोहण की प्रक्रिया 
वर्णित करते हैं (इद्धियेभ्य: पराह्मर्धा: कठ० .3.0-]]) और कभी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अवरोहण का 
मार्ग अपनाते हैं--- 

तपसा चीयते ब्रह्मा ततोउन्नमभिजायते। 
अन्नात्‌ प्राणो मन: सत्यं लोका: कर्मसु चामृतम्‌।। मुण्डक [..8 
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सभी भोतिक पदार्थ, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी--इन्हीं पाँच तत्त्वों के मेल से बने हैं। आधुनिक विज्ञान ने ठोस, 
द्रव, वायव्य और प्लाज्मा इन चार भौतिक स्थितियों को तो सुनिश्चित कर लिया है किन्तु पञ्चम अमूर्त भूत 
आकाश' अभी प्रयोग की परिधि में नहीं आया, यद्यपि भौतिकी के कुछ सिद्धान्त उसकी ओर संकेत अवश्य 
करते हैं।*” उल्लेखनीय है कि जब उपनिषदों में पठचमहाभूतों को सृष्टि का मूल कहा गया है, तो हमें उनसे वही 
अर्थ ग्रहण करना चाहिए, न कि उन तत्त्वों को देवतावाचक मानना चाहिए जैसा कि शंकर, रामानुज आदि 
अद्दैतवादी भाष्यकार मानते हैं। यद्यपि यह भी सत्य है कि कहीं-कहीं उपनिषदों में पठचमहा उ्चमहाभूतों के अर्थ में 
'देव' शब्द का प्रयोग किया गया है” तथापि पञ्चमहाभूतों से उपनिषतकारों का अभिप्राय जड़भूतों से था, न कि 
उन भूतों के सांगतिक देवताओं से” अत: अग्नि, जल, वायु आदि भूत तत्त्व सृष्टि के उपादान माने गये हैं तथा 
ब्रह्म उन भूतों का भी योनि कहा गया हेै। 


ड्न्द्रियाँ 


'उपनिषदों का परम ध्येय मनुष्य को अपनी अन्‍्तरात्मा का साक्षात्कार कराना है किन्तु यह अनुभव 
क्रमशः ही हो पाता है क्‍योंकि इन्द्रियानुभव से प्रस्तुत विश्व ही पहले मनुष्य को आकृष्ट करता है। इच्द्रियों की 
सहज रचना एवं प्रवृत्ति ऐसी है कि वे मनुष्य को पहले बाह्य विश्व के अवलोकन की ओर ही प्रवृत्त करती 
हैं--पराज्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌॥” 


इन्द्रियों की सीमा केवल स्थूल विश्व तक ही है, अतः साधारण मनुष्य जो इन्द्रियों के दास बनकर जीते 
हैं, केवल इस दृश्यमान, बाह्य, पाउ्वभौतिक जगत्‌ को ही अन्तिम सत्य समझ बैठते हैं किन्तु अपने वास्तविक 
स्वरूप का बोध उन्हें नहीं हो पाता। कोई-कोई धीर व्यक्ति ऐसा होता है जो अमृतत्त्व को पाना चाहता है 
अर्थात्‌ अपने आन्तरिक अस्तित्तत को पहचानना चाहता है। वह अपनी बहिर्मुख इन्द्रियों के द्वारों को आवृत्त 
करता है ओर उन्हें अन्तर्मुख बनाकर अपने स्वरूपदर्शन के लिए प्रवृत्त होता है। तब उसकी इन्द्रियाँ उसके वश 
में होती हैं और परमात्म प्राप्ति का साधन बन जाती है, जैसे अच्छे सारथि के घोड़े उसके वश में होते हैं। इस 
तथ्य को कठोपनिषद्‌ के रथ-रूपक में अत्यन्त सुन्दरता से स्पष्ट किया गया है।/ इच्ध्रियों का अपने-अपने 
विषयों से पराझमुख होकर स्थिर हो जाना ही योग है।# इन्द्रियों को नियंत्रित कर लेने पर मन और मन को 
निगृहीत कर लेने पर बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तभी 'परम गति या ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि होती है जो 
उपनिषदों का परम लक्ष्य है। 

इन्द्रियों की संख्या कहीं सात” कहीं नो" एवं कहीं ग्यारह” कही गई है। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रिीयाँ और एक मन। इन इन्द्रियों के द्वारा ग्राह्म गुणों का निर्देश भी कठोपनिषद्‌ में किया गया है", देहधारी 
प्राणी चक्षु के द्वारा रूप को, रसना द्वारा रस को, नासिका द्वारा गन्ध को ओर त्वचा द्वारा स्पर्श को ग्रहण करता 
है और समझता है कि यह इन्द्रिय-समूह ही अन्तिम सत्य है परन्तु वस्तुतः इन इन्द्रियों को अपने-अपने विषय 
में प्रवृत्त करने वाली शक्ति आत्मा ही है जिसके रहने पर ये सक्रिय होती है और जिसके न रहने पर ये 
मृतप्राय हो जाती हैं। इसीलिए केनोपनिषद्‌ ने उस आत्मा को चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र कहा है।। वस्तुतः _ 
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द ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे इच्ध्रियाँ आत्मा के बिना जान सकती हों क्‍योंकि स्वरूपतः ये इन्द्रियाँ स्वयं 
अचेतन हैं। इन इच्द्रियों का प्रेरक, संचालक तत्त्व ही वस्तुतः ज्ञेय है किन्तु उस तक इनकी पहुँच नहीं हैः* 
न तो उसे आँख से देखा जा सकता है, न कान से सुना जा सकता है, न वाणी से बोला जा सकता है, न 


घ्राण से सूँघा जा सकता है और न त्वचा से स्पर्श किया जा सकता है” न मन से विचारा जा सकता है, 
किन्तु केवल मन से ही पाया जा सकता है।” 

इन्द्रियाँ पञ्चभूतों का विकार हैं, अत: जो कोई धीर व्यक्ति इनके आत्मा से पार्थक्य को, उदय और 
अस्त को जान लेता है उसे किसी प्रकार का शोक नहीं होता।” इन्द्रियों से उनके विषय सूक्ष्म हैं, उन विषयों से 
मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से महान्‌ आत्मा--उस महान्‌ आत्मा से अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ है किन्तु उस प्रकृति 
से भी परे पुरुष तत्त्व है, वही परम गति है'*---वह इन्द्रियमय नहीं है। किन्तु उस तक पहुँचने का सर्वप्रथम 
सोपान इन्द्रियनिग्रह ही है। अतः साधक को अपनी वाक्‌ आदि इच्द्रियों का निगमन क्रमश: मन, ज्ञानात्मा, महान्‌ 
आत्मा और शान्त आत्मा में करना चाहिए।” इन्द्रियों की गति केवल अपने भौतिक गुणों तक है ओर वह ब्रह्म 
सर्वथा निर्गुण है,* अतः उसे जानने का मार्ग छुरे की धार के समान कठिन है। 

इन्द्रियों के विषय-भोग उनके तेज को जीर्ण कर डालते हैं और वे अनित्य हैं, अत: इन अनित्यों में 
व्याप्त उस नित्य तत्त्व को जानने का अभ्यास ही उपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य है। इसी दृष्टि से यहाँ इच्धियों एवं उनके 
विषयों का वर्णन करते हुए उनके प्रेरक परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग बताया गया है। इसे ही भारतीय 
तर्कशास्त्र में अरुन्धती-दर्शन-न्याय कहा जाता है।” जब इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धि सब उस आत्मा के साथ, एक 
ही दिशा में संयुक्त हो जाते हैं, तब उस दशा को ही योग कहा गया है--आत्मा से पृथक्‌ इन इन्द्रियों की कोई 
: शक्ति नहीं। 


प्राण 


स्थूल से सूक्ष्म की ओर आरोह के क्रम में उपनिषदों में पञचमहाभूतों से उनकी कार्य इन्द्रियों तथा फिर 
उनसे सूक्ष्म प्राण तत्त्व का प्रतिपादन किया गया है। प्राण भूत द्रव्यों से भिन्न श्रेणी में है किन्तु वह भी परम सत्य 
नहीं है। प्रकृति का मूल प्रेरक जिससे भूत द्रष्टा, इन्द्रियाँ और प्राण विकसित हुए हैं--और भी गहन है। भूत 
द्रव्य, इद्धियाँ और प्राण एक ही अस्तित्त्व के भिन्न-भिन्न रूप अवश्य हैं, परन्तु वे अन्तिम सत्य नहीं हैं। अन्तिम 
सत्य तो प्राण का भी प्राण है।“ क्‍ 

'प्राण/ शब्द अपने स्थूलतम रूप में वायु या श्वास अर्थ को ही व्यक्त करता है--वायु: प्राणो।" 
पञ्चप्राण की कल्पना इसी आधार पर विकसित हुई--उन पाँचों में भी प्राण का पग्राधान्य प्रथम: प्राण:” 
कहकर व्यक्त किया गया है। 

केनोपनिषद्‌ में “प्राण” शब्द पार्थिव प्लाणेन्रिय को भी व्यक्त करता है---घ्राणार्थकों हयत्र प्राणशब्दः 
विवरणम्‌" तथा प्राण इति नासिकाभाव:, प्रकरणात्‌ ( वाक्यभाष्य, शड्भर ) प्रथमत्वं चलनक्रियाया: 
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प्राणनिमित्तत्वात्‌।” 


किन्तु वहीं (प्राणस्य प्राण:) एक स्थल पर जब ब्रह्म को प्राणों का प्राण कहा गया है तो वह प्राणन 
क्रिया का भी च्योतक है और प्राण वायु का भी। यद्यपि आत्मा से अनधिष्ठित तत्त्व का प्राणन भी सम्भव न होने 
से अप्रत्यक्षतः वह ब्रह्म को भी सूचित करता है।* 

_ अन्यत्र प्राण शब्द आत्मा या जीव के अर्थ में भी आया है तथा परमात्मा या ब्रह्म के अर्थ में भी।४ 
अपने सूक्ष्म अर्थ में प्राण हिरण्यगर्भ या अदिति को भी प्रकट करता है” तथा मुण्डक उपनिषद्‌ में एक स्थान 
पर तो शीर्षस्थानीय प्रमुख सात इन्द्रियों को ही प्राण शब्द से अभिहित किया गया है। ब्रह्म से सृष्टि की उद्भूति 
के क्रम में सर्वप्रथम प्राण को ही गिनाया गया है जो इसकी सूक्ष्मता एवं महत्ता को प्रकट करता है” यद्यपि वह 
ब्रह्म स्वरूपतः “अप्राण' है किन्तु प्राणन-क्रिया करने वाले सब प्राणी इसी में समर्पित हैं?"। सातों प्रमुख इन्द्रियों . 
के स्थान सात लोक हैं जिनमें प्राण रूप इन्द्रियाँ संचार करती हैं।” वही सर्वाश्रय ब्रह्म ही प्राण है, वही वाणी 
और मन हे” चुलोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, मन और सारी इन्द्रियाँ या प्राण उसी में ओत-प्रोत हैं।” वह मनरूप 
उपाधि वाला होने से मनोमय है और प्राण तथा स्थूल शरीर का नेता भी वही है*। यह ब्रह्म ही प्राण है जो सब 
भूतों में भासित हो रहा है।” उसकी उपलब्धि इसी शरीर में हो सकती हे जिसमें पाँचों प्रकार का प्राण प्रविष्ट है 
(प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान) ओर सब प्रजाओं का चित्त प्राण रूप इन्द्रियों से व्याप्त है।* इस एक ही 
मन्त्र में प्राण वायु का भी वाचक है और इनच्द्रियों का भी। 


यद्यपि 'प्राण सब इन्द्रियों में प्रमुख होने से “प्रथम: प्राण: कहा गया है क्‍योंकि शरीर की सब क्रियायें 
इसी पर निर्भर हैं--इस अर्थ में नासिकारन्ध्रस्थित प्राणवायु ही अभिप्रेत है चूँकि उसके बिना हम जीवित नहीं 
रह सकते, किन्तु वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि इस प्राण और अपान को संचालित करने वाला वही 
परब्रह्म है” कोई मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है, न ही अपान से, अपितु किसी अन्य ही तत्त्व से ये दोनों 
जीवित रहते हैं'* इसीलिए उसे प्राणस्य प्राण कहा गया है। वह एक ही वायु के रूप में समस्त जगत में समाया 
हुआ है।' शरीरस्थ सभी इन्द्रियाँ (विश्वेदेवा) इसी देवराज प्राण की उपासना करती हैं किन्तु यह प्राण उस 
परब्रह्म की शक्ति से प्राणित होता है। वह परब्रह्म इस सम्पूर्ण जगत्‌ को उत्पन्न करता है ओर उत्पन्न करके उसे 
अपनी सत्ता से स्थिर रखता है, अत: वह 'प्राण' है---उसकी सत्ता से ही समस्त व्यापार होते हैं। सच्चिदानन्द 
ब्रह्म ही वह प्राण है जिससे 'अदिति' रूप देवी शक्ति उत्पन्न होती है, इसीलिए उसे “प्राण” कहा है। सूर्य, चन्द्र, 
पृथ्वी आदि देवता उस प्राण रूप सच्चिदानन्द परब्रह्म से ही उत्पन्न होते हैं ओर उसी में स्थित रहते हैं जेसे रथ 
की नाभि में अरे पिरोये रहते हैं," अतः जो प्राण के द्वारा प्राणन का विषय नहीं बन सकता, जिसकी शक्ति से 
प्राण प्राणन क्रिया करता है, वही ब्रह्म है।'' 


निष्कर्ष- 


इस प्रकार उपर्युक्त संक्षिप्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि पञ्चमहाभूत, इन्द्रियों और 
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प्राण का निरूपण उपनिषत्कारों की प्रज्ञा के क्रमक विकास का सूचक है। यह भारतीय चिन्तनधारा की मानसिक 
संश्लेषणपरक प्रवृत्ति को प्रकट करता है। मानव विचारों के इतिहास में उपनिषदीय पञ्चमहाभूत-परिकल्पना ने 
भूततत्त्व के विषय में इतना विकसित एवं समग्र सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि इसने परवर्ती सांख्य एवं वैशेषिक 
दर्शन के प्रत्ययों को तो प्रभावित किया ही, भौतिक एवं आध्यात्मिक चिन्तन के बीच एक विचार सेतु का भी 
कार्य किया।” अत: आज विज्ञान के इतिहास में भी इसका पुनर्मूल्याड्डन होना चाहिए तभी इसका समग्र सार 
समझा जा सकेगा। पृथ्वी, जल, तेज वायु और आकाश केवल दृश्य भौतिक पदार्थ नहीं हैं, अपितु उनके व्यापक 
और सूक्ष्म प्रतीक भी हैं। अतः इन तत्त्वों के परस्पर सम्बन्ध की व्याख्या के लिए समग्र दृष्टि अपनानी होगी। 
उपनिषदों के ऋषियों ने अपनी दिव्य अन्तर्दृष्टि से इस विश्व के विकास की व्याख्या का जो प्रयास किया हे, 
उसमें अन्ततोगत्वा एक संहत विचार के बीज मिलते हैं जो पुरुष, हिरण्यगर्भ और ब्रह्म के रूप में विकसित 
हुआ---तीन चौथाई वाले उस ब्रह्म की जड़ें ऊपर हैं ओर आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी उसी को शाखायें 
हैं।” परवर्ती काल में इस सिद्धान्त ने भूत विद्या एवं दर्शन के साथ-साथ आयुर्वेद को भी प्रभावित किया। 

औपनिषदिक चिन्तन की विशेषता यही है कि यहाँ केवल भोतिक या केवल आध्यात्मिक पक्ष पर विचार 
नहीं किया गया, अपितु अधिभूत-अधिदेव और अध्यात्म--तीनों पक्षों के समन्वित चिन्तन पर ही बल दिया 
गया है। यद्यपि भूत एवं चैतन्य के बीच विभाजक रेखा स्पष्ट एवं सुनिश्चित नहीं है तथा दोनों एक-दूसरे से 
पूर्णतः संश्लिष्ट एवं क्रमिक उत्थान को प्रकट करते हैं इसीलिए पञ्चमहाभूत वाह्यजगत्‌ की ओर मानव के 
आकर्षण को व्यक्त करते हैं, इद्धियाँ अपने शरीर की ओर उसके चिन्तन की प्रक्रिया को सूचित करती हैं तथा 
प्राण अपने भीतर की शक्ति को समझने का प्रयास प्रकट करता है, जेसा कि एक विद्वान्‌ ने धर्मविकास की तीन 
भूमिकायें गिनाते हुए कहा है-- 

७6 00६ ०एा ?शणा€ एछ€ 00४ जा, शाव छए९ [00 गा 2्076९ छ७९ ॥00४ पा). 

यह कथन कठोपनिषद्‌ के प्रेय एवं श्रेय तथा मुण्डक उपनिषद्‌ की अपरा ओर परा विद्या के मूल भाव 
को ही रेखांकित करता है। अतः उपनिषदों का अन्तिम प्रश्न तो आत्म तत्त्व की व्याख्या करना है किन्तु 
यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे के आधार पर स्थूल भौतिक देह, इन्द्रियाँ और प्राण से ऊपर उठते-उठते ही उस तक 
पहुँचा जा सकता है यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी उन ऋषियों ने भली-भाँति साक्षात्‌ कर लिया था तथा ज्ञान 
प्राप्ति की प्रक्रिया एवं उसके क्रम का भी उन्हें पूर्ण अनुभव था। इस दृष्टि से यदि कहा जाये कि पञ्चमहाभूत 
'प्रमेय” तत्त्व को प्रकट करते हैं, इद्धियाँ तो अपने पारिभाषिक शास्त्रीय अर्थ में 'प्रमाण' (प्रमाकरण प्रमाणम्‌ के 
आधार पर) हैं ही तथा प्राणतत्त्व 'प्रमाता' आत्मा तक पहुँचने का प्रथम प्रयास था, तो अनुचित न होगा। इस 
प्रकार, पञ्चमहाभूत इन्द्रियों और प्राण तत्त्व का ओपनिषदिक विवेचन ज्ञान-मीमांसा की आरम्भिक 
अवधारणाओं का भी आधारभूत कहा जा सकता है। 
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परनिषदों में निबद्ध मनः शास्त्रीय चिन्तन 
डॉ० लक्ष्मी शुक्ला #% 


मन:शास्त्र के अध्ययन से हमें स्वयं अपने तथा दूसरों के भी व्यवहारों, विचारों, अनुभवों एवं 
क्रियाकलापों आदि से सम्बद्ध समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती है। मनोविज्ञान का अर्थ है 
मानवमन के स्वरूप, वृत्तियों, क्रियाओं तथा दशाओं आदि से सम्बद्ध शास्त्र। 

मनोविज्ञान का अंग्रेज़ी पर्याय है साइकोलॉजी। यह शब्द लेटिन भाषा के 'साइको' ओर 'लोगस' दो शब्दों 
से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान।. इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तर्कशास्त्री 
गोक्लेनियस ने अपनी पुस्तक "()0 6 उपाए गा॑ गराशा। जी पाए ॥णाय्ा ४0७] में किया था। उन्नीसवीं 
सदी तक इसकी परिभाषा में परिवर्तन हुए और “आत्मा' शब्द को “उपयुक्त न समझते हुए हटाकर मन को 
उसका स्थानापन्न बनाया गया फिर आगे तो “मन' भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिये अपेक्षित नहीं रहा। क्‍ 

भारतीय मनीषा ने पृथक्‌ शास्त्र के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन कभी नहीं किया किन्तु विषयवस्तु 
की दृष्टि से इसका मूल वेदों एवं उपनिषदों में ही देखा जा सकता है। प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थों में मन, चेतना, 
इन्द्रिय, शरीर एवं व्यवहार आदि से सम्बद्ध प्रभूत सामग्री विकीर्ण है। संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में 'मनस्‌' शब्द 
मापन अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यह मानव जीवन की एक क्रिया है, जिससे व्यक्ति अपने ज्ञान और सुखादि 
भावनाओं का मापन करता हे। छान्दोग्योपनिषद्‌ में इसे भौतिक पदार्थ स्वीकार कर 'अन्नमय' कहा गया है।' यह 
भोतिक होते हुए भी स्थूल नहीं सूक्ष्म पदार्थ है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इसे भोतिक आधार वाला ज्ञान का 
साधन अर्थात्‌ इन्द्रिय माना गया हे। 

मन, चेतना आदि विषयों का अध्ययन करने वाले अनेक मनोवेज्ञानिकों एवं दार्शनिक ऋषियों के नाम: 
उपनिषदों में उल्लिखित हैं। उनमें से कुछ निम्नांकित हैं--उद्दालक, पञ्चशील, वाडिल, शार्कराक्ष्य, इन्द्रद्युम्म, 
शाच्याग्य, दिव्याग्नि, रैक्‍्ब, अश्वपति, केकेय, शाट्यकम जाबाल, अजातशत्रु पिप्पलाद, ककन्धी, कात्यायन 
आदि। इनके साथ ही कतिपय स्वप्नमीमांसकों का परिचय भी हमें उपनिषदों में प्राप्त होता है यथा--- 
सौर्यायणी, गार्ग्य, शैव्य, सत्यकाम आदि। दार्शनिक चिन्तकों में सुकेशी, भरद्वाज जैसे ऋषिगण अग्रगण्य हैं। 
औ प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी 

महाविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ( भू०पू० ) 
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पुनर्जन्म मीमांसकों में वामदेव ऋषि प्रसिद्ध हुए। अनेक परामनोवैज्ञानिकों के नाम उक्त साहित्य में प्राप्तव्य हैं 
जिनमें प्रमुख हैं---जीतवन, शैलिनि, उदक, शौल्यायण वर्क, वर्ष्ण, गर्दभी विपीत, भरद्वाज, विदग्ध शाक्ट्य 

इत्यादि। 

मनोविज्ञान से सम्बद्ध इतने नाम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रायः सभी उपनिषदों में 
मनोवैज्ञानिक चिन्तन यत्र-तत्र विकीर्ण है। मन, इन्द्रियाँ, शरीर, चेतना, अनुभूतियाँ, संवेग, प्रत्यक्ष, स्वप्न, निद्रा, 
पुनर्जन्म, बुद्धि, परचित्त ज्ञान आदि विषय इन चिन्तकों के प्रिय विषय हैं। महामुनि कपिल एवं पतञ्जलि प्रणीत 
सांख्य एवं योग दर्शन भारतीय मनोविज्ञान के मूलाधार हैं एवं ये सभी दर्शनों से प्राचीन भी ठहरते हैं। श्री रिचर्ड 
गार्वे? का कथन है कि संसार के इतिहास में पहली बार कपिल के दर्शन (सांख्य) में मानव मन की पूर्ण स्वतन्त्रता 
एवं स्वाधीनता तथा उसको अपनी शक्तियों में पूर्ण विश्वास प्रदर्शित हुआ है। मैत्रायणी उपनिषद्‌ में सांख्य का 
विकसित स्वरूप देखा जा सकता है। तन्मात्र, गुण, प्रकृति तथा आत्मा में अन्तर की चर्चा की गयी है। प्रसिद्ध 
दार्शनिक कीथ का कथन हे कि ऐसा शायद ही कुछ हो जिसकी चर्चा उपनिषदों में कहीं न की गयी हो। इस कथन 
से स्पष्ट है कि कीथ ने सांख्यदर्शन का विकास उपनिषदों से स्वीकार किया है। 

उपनिषदों के आधार पर हम मनःशास्त्र के विषयों का पृथकू-पृथक्‌ अध्ययन करने का प्रयास करते 
न 

चेतना--चेतना या आत्मा उपनिषदों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। उक्त समस्त चिन्तन सत्य, आत्मा 
अथवा परमात्मा के अध्ययन से सम्बद्ध है। केनोपनिषद्‌ में कहा गया है--यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम्‌ 
अर्थात्‌ उसका मनन मन से सम्भव नहीं है अपितु मन उसी के कारण चिन्तन कर पाता है। कठोपनिषद्‌ इस 
कथन के विपरीत कहता प्रतीत होता है--मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह नानास्ति किंचन! अर्थात्‌ हम आत्मज्ञान की 
प्राप्ति मन के माध्यम से ही कर सकते हैं--वह चितिशक्ति एक है अनेक नहीं। वस्तुतः दोनों उक्तियों में 
विरोध नहीं है क्योंकि जब केनोपनिषद्‌ कहता है--यन्मनसा न मनुते--उसका तात्पर्य है कि मन में अपनी 
कोई सामर्थ्य नहीं है वह॑ आत्मशक्ति के प्रकाश से संयुक्त होने पर ही कुछ चिन्तनादि कर सकता है। दूसरी 
ओर कठोपनिषद्‌ की उक्ति का तात्पर्य है कि मन ज्ञान का प्रमुख माध्यम है क्योंकि यदि मन विषय से संयुक्त 
नहीं होता है तो ज्ञान नहीं हो पाता है। आत्मज्ञान भी मन के माध्यम से ही प्राप्त होता है किन्तु एक सीमा पर 
जाकर जब भौतिक मन असमर्थ हो जाता है आत्मा स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। प्रत्यक्ष की प्रक्रिया 
में विषय-इन्द्रिय-मन-बुद्धि और आत्मा सभी संयुक्त होते हैं। इनमें से एक के भी अनुपस्थित रहने पर प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। आत्मतत्त्व को जानना जीवन का अन्तिम ध्येय है” और उसे जानने में मन भी 
एक सशक्त माध्यम होता है। इसी उपनिषद्‌ में अन्यत्र कहा गया है-- 

न सदृशे तिष्ठति रूपमस्य, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चश्षुषा! 
इन्द्रियाँ भौतिक तत्त्व से निर्मित हैं। वे चेतन तत्त्व को जानने में केसे समर्थ हो सकती हैं। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में चेतना को ज्योतिषां ज्योति:' कहा गया है। ज्ञान प्रक्रिया के सम्बन्ध में ऋषि का 
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कथन है--येनेदं सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌।" जो ज्ञाता है वही ज्ञेय हो जाये तो ज्ञाता कौन होगा? उसे 
जानेगा कौन और कैसे? यह एक कठिन पहेली है जिसका प्रायः सभी उपनिषदों ने चिन्तन किया है। 

चेतना की भी दो कोटियाँ हो जाती हैं। चेतना का अर्थ चरम आधिभौतिक चेतना हो सकता है जो कि 
अपरिवर्तनशील और अमर है अथवा मनोवैज्ञानिक और परिवर्तनशील चेतना भी हो सकता है जो निरन्तर लुप्त 
और प्रकट होती है। भारतीय दर्शन की मान्यता है कि केवल अपरिवर्तनशील अथवा परिवर्तनशील चेतना के 
तत्त्व अनुभव का आधार नहीं बन सकते हैं अपितु इन दोनों के मध्य आधारभूत एकत्व ही अनुभव का आधार 
है और उसी के अन्तर्गत विषय और विषयी, द्रष्टा और दृश्य, भोक्‍्ता और भोग्य में भेद किया जा सकता है। 
अपरिवर्तनशील चेतना अक्रियात्मक चित्‌-सत्ता के रूप में वर्तमान है और परिवर्तनशील चेतनावस्था अहम्‌ ओर 
वैयक्तिकता की पूर्वकल्पना के समान है। 

निरपेक्षत्रेतना--प्रथम कोटि की निरपेक्ष चेतना में चितिशक्ति से तादात्म्य रखने वाली चेतना की एक 
अविच्छिन्न धारा प्रवाहित रहती है। यह चेतना सर्वगत एवं विभु है। चेतना में गहन निद्रा, स्वप्न एवं जाग्रतू-- 
तीन अवस्थायें सम्मिलित हैं। प्रगाढ़ निद्रा में पृथककरण की कोई चेतना नहीं होती। इसी से निद्रा एवं मूर्च्छा में 
किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, जबकि अन्य दो अवस्थाओं में अर्द्ध अथवा पूर्ण चेतना रहती है। प्रश्न 
उपस्थित होता है कि क्‍या निद्रा अथवा मूर्च्छा में हमारी चेतना पूर्णतः: लुप्त हो जाती है? भारतीय विचारकों ने 
इसका उत्तर उपनिषद्‌-काल में ही ढूँढ़ लिया था। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि सोकर उठने के पश्चात्‌ व्यक्ति 
कहता है--“मैं सुखपूर्वक सोया, मेरा मन प्रसन्न है””। यदि सुषुप्ति में कोई चेतना नहीं रहती है तो सुखपूर्वक 
अथवा कष्टपूर्वक सोने का अनुभव केसे होता है? इससे सिद्ध होता है कि चेतना की अविच्छिन्न धारा टूटती नहीं 
अपितु जन्म से मृत्यु पर्यन्त एक सी चलती रहती है। मृत्यु के समय उसका सम्बन्ध शरीर से विच्छिन्न हो जाता 
है। जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति ये उस पारमार्थिक चेतना के स्तर हैं, जो चेतना के स्वयं के नहीं अपितु अहंकार 
द्वारा उदभासित होते हैं। 

सापेक्षच्रेतनां--दूसरी कोटि की चेतना का हम नित्य प्रति अनुभव करते हैं, जिसके कारण हम अपनी 
समस्त क्रियाओं के प्रति जागरूक रहते हैं। इसे हम सामान्य रूप से जाग्रदवस्था की मानसिक स्थिति समझते 
हैं। जिसके साथ इच्छित क्रियाओं की शक्ति समन्वित है, इसे मन का एक परिणाम भी माना जाता है क्‍योंकि 
जहाँ मन नहीं होता, वहाँ चेतना भी नहीं होती। यह जीवन और क्रिया शक्ति कां परिणाम है। इस प्रकार की 
चर्चाओं से उपनिषद्‌ ग्रन्थ भरे पड़े हैं चेतन अवस्था में ज्ञान प्राप्त होने का तात्पर्य यह होता है कि ज्ञान उसका 
स्वरूप ही है क्रिया नहीं।' 

मन---भारतीय औपनिषदिक साहित्य में एक रूपक प्रसिद्ध है जिसके अनुसार यह शरीर एक रथ है, 
इन्द्रियाँ उसमें जुते घोड़ों के समान हैं, आत्मा उस्त रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथि और मन लगाम।" इस रूपक 
के माध्यम से यह स्पष्ट है कि मन रूपी लगाम के कसने से इन्द्रिय रूपी घोड़े नियंत्रण में रह सकते हैं। मन पर 
बुद्धि का शासन चलता है। शरीर रथ के सुचारु परिचालन के लिये इन्द्रिय-मन-बुद्धि का परस्पर सामज्जस्य 
पूर्ण संयोजन अत्यावश्यक है। मन दस इब्धियों से भिन्न ग्यारहवीं अन्तरिन्द्रिय है। कठोपनिषद!'" के ही एक अन्य 


उपनिषत्‌- श्री: 46 





मन्त्र में इन्द्रिय-मन-बुद्धि-आत्मा में क्रमशः उत्तरोत्तर प्रधानता प्रदर्शित की गई है। इसके अनुसार शरीर पूर्णतः 
भौतिक हे, इन्द्रियाँ भौतिक जगतू से सम्बद्ध हैं किन्तु उनके विषय-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि सूक्ष्म हैं। 
मन इनसे भी सूक्ष्म है। वाजसनेय संहिता में मनस्‌ प्रत्यय को मानस तत्त्व के रूप में व्याख्यायित किया गया है। 
इस संहिता में मन के शरीर से बाहर जाने का वर्णन है। अतः वह भौतिक इद्धिय नहीं है, यह सिद्ध होता है 
अन्यथा वह शरीर से बाहर केसे जाता।'' ऐतरेयारण्यक में मन को और अधिक विशद विश्लेषण प्राप्त होता है। 
उसके दूसरे अध्याय में मानव को दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि वह भविष्य की कल्पना कर 
सकता है और अतीत को स्मरण रख सकता है। हमारी देह, मनोवृत्तियों एवं संवेगों से संचालित होती है। शरीर 
वही करता है जैसा मन सोचता है। अतः छान्दोग्य का ऋषि कहता है--मनोमात्र॑ जगत्‌ मनः कल्पितं 


जगत्‌।” मैत्रायिणी उपनिषद्‌ में लिखा है---“मनुष्य मन से ही देखता है और मन से ही सुनता है। काम, 


संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा सब मन ही है।” इस प्रकार उपनिषद्‌ साहित्य में इन्द्रियों पर मन की 
प्रधानता बताते हुए विभिन्न मानसिक दशाओं को मन का विकार कहा है। ऐतरेय उपनिषद्‌* में भी एक स्थल 
पर षोडश मनोदशाओं का उल्लेख है। वे हैं--संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेघा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, 
जुति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम और वश। इसी प्रकार संकल्प नामक मनोदशा की प्रशंसा की गई है। 
फिर संकल्प से श्रेष्ठ चित्त कहा गया है। 


इतना ही नहीं उपनिषद्‌ साहित्य में मन के कई भागों की भी चर्चा हुई है। यथा--]. दैवमन---इसे दैव 


अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रियों का स्वामी कहा गया है। आत्मा और बुद्धि तो शरीर से बाहर नहीं जा सकते अतः इन्द्रियाँ 


विषयों तक जाती है। मन ज्ञान तन्‍्तुओं के द्वारा उन्हें प्रेरित करता है और नियन्त्रण भी रखता है यह सत्त्व प्रधान 
होता है। दैवमन का जागते समय दूर तक उदय होता है।” ज्ञान के. विषय पर दैवमन का पूरा योग होना 
चाहिये। कर द ह ह क्‍ 

2. यक्षमन---यह कर्मेन्द्रियों का अधिकारी है। इसमें रजोगुण प्रधान होता है अतः गति का केद् है। 

3, प्रज्ञान--मन या बुद्धि--मन का जो भाग मस्तिष्क में रहता हुआ काम करता है, उसे प्रज्ञान अथवा 
बुद्धि कहते हैं। ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा जो विषय प्रकाश में आया करते हैं, तर्क की कसौटी पर रखकर उनकी परख 
मन के इसी प्रकाशमय लोक में हुआ करती है। ह ह ह 

4. चेतसमन---चित्त अन्तःकरण का वह भाग है जिस पर देवमन के क्षेत्र में हुए अनुभवों और यक्षमन 
के क्षेत्र में होने वाले कर्मों के संस्कार अंकित रहते हैं। यह मस्तिष्क में ही रहते हुए अनुभूत विषयों का स्मरण 
करता है। क्‍ 

ये भाग व्यापृत या उदबुद्ध मन के हैं अर्थात्‌ इनकी क्रियाएं आत्मा के नियंत्रण में होती हैं। 

5. धृतिमन---मन का पाँचवां भाग धृति है। आत्मा, के बोध के अभाव में भी अनेक विषयों, इन्द्रियों 
तथा क्रियाओं को धारण किये रहता है। सम्भवत: इसी से इसका नाम धृति पड़ां है इसके तीन भाग हैं। 

(]) प्रत्यग्भान---धृतिमन के सत्त्वप्रधान होने पर जब आत्मा की आंभा उसमें आपतित होती है, तब 
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प्रत्यग्भान अथवा अहंकार उत्पन्न होता है। सांख्य सम्मत सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धान्त इससे प्रभावित प्रतीत होता है। 
प्रत्यग्भान आत्मिक विभूतियों का केन्द्र है। 

(2) विश्वभान--यह ईश्वरीय विभूतियों का केन्द्र है। विश्वभान मन में सत्त्व पुरुषान्यताख्याति प्राप्त हो 
जाने पर मनुष्य नितान्त प्रसन्न दिखलाई पड़ता है। 

(3) वशीकरण--नियन्त्रण की शक्ति आने पर वशीकरण होता है। वशीकरण मन की वह दशा है जबकि 
मन लक्ष्य-बेधन के समय से पूर्व अपने बाण को लक्ष्य की ओर बिल्कुल साध चुका होता है। 

भुगुवल्ली में वरुण ने भूगु को आत्म-विषयक उपदेश देकर तपस्या करने हेतु आदेश दिया। एक बार तप 
करके भृगु ने जाना कि मन से ही पंच महाभूत उत्पन्न हो रहे हैं--चेतन वस्तुएं मन के कारण जीवित रहतीं हैं 
और अन्त में मन में ही लीन हो जाती हैं।" 

प्रकृति की परमाणु से भी सूक्ष्मतर अवस्था होती है महत्त्व बुद्धि में महान्‌ विचार शक्ति। सूक्ष्मतर से 
सूक्ष्मतम मन मनोमय है। ब्रह्मवल्ली में ऋषि का कथन है कि अन्तरात्मा मनोमय है। यह प्राणमय से भिन्न है। 
यह मन की अवस्थाओं का समूह है।'” आत्मप्रकाश से परिपूर्ण होने के कारण यही आत्मा है। सूक्ष्म शरीर 
मनोमय से परिपूर्ण है। इसका आकार भी सूक्ष्म शरीर की भाँति स्थूल शरीर के आकार जैसा ही होता है। 

उत्पत्ति की प्रक्रिया में जब हृदय बना तो मन उसी से उत्पन्न हुआ और मनस्‌ से चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई। 


चित्त 


छान्दोग्योपनिषदः" के अनुसार चित्त अथवा साक्षी आत्मा संकल्प से श्रेष्ठ है। चित्त का अस्तित्त्व संकल्प... 
पर संयम करता है। मनुष्य जब चिन्तन करता है तभी संकल्प करता है। प्रथम स्फुरण चित्त में होता है, फिर. 
मनन करता है तदनन्तर वाणी को प्रेरित करता है।”' ये संकल्पादि चित्त के आश्रित हैं, चित्त रूप हैं ओर चित्त. 
में प्रतिष्ठित हैं। इसी कारण जब कोई व्यक्ति उचित अथवा उन्मत्त हो जाता है तो उसे “वह नहीं है''--.ऐसा ही 
लोग जानने लगते हैं और सोचते हैं कि यदि यह स्मरण करता होता तो इस प्रकार चेतना रहित न होता। 
इसलिये चित्त ही संकल्पादियों का आश्रय है, चित्त आत्मा है। ऋषि ने नारद को चित्त की आराधना करके 
प्रसुप्त चेतनसत्ता को प्रबुद्ध करने का आदेश दिया।” 

ध्यान--ध्यान चित्त से महान्‌ है। पृथ्वी ध्यान करती हुई सी प्रतीत होती है। अन्तरिक्ष ध्यान कर रहा है। 
सौर लोक मानो ध्यान कर रहा है। प्रकृति का सारा विकास सृष्टिकर्ता के नियम में नियत रूप से निश्चल है। 
उपनिषद” कहते हैं---वह जो ध्यान को महान्‌ जानकर ब्रह्मोपासना करता है, जहाँ तक ध्यान की गति है वहाँ 
तक उसका स्वच्छन्द सज्चार होता है। ध्यान करके हम आत्मतत्त्व को जान सकते हैं। इसी कारण कहा गया है 
कि मनसैवानुद्रष्टव्यम्‌» बृहदारण्यक के अनुसार तीन वस्तु आत्माधीन होनी चाहिये---मनस्‌, वाणी और प्राण। 
यदि हमारा ध्यान कहीं अन्यत्र है तो हम देखते हुए भी नहीं देखते हैं---सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। 

कठोपनिषद्‌ में भी यह बात कही गयी है कि व्यक्ति अपने आत्मा को नहीं जान सकता जब तक 
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कि उसका मन (ध्यान) स्थिर न हो। जो अशान्त, चञ्चल और अस्थिर मन का होता है वह जागतिक 
वस्तुओं को ही नहीं जान पाता है आत्मज्ञान के लिये तो उससे भी. बहुत ही गहरे ध्यान की आवश्यकता 
होती है। 


नाविरतो दुश्चरिताज्नाशान्तो नासमाहित:। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌।।? क्‍ 
उपासक अपने मन को परमात्मा के प्रकाशमय स्वरूप में संयुक्त करते हैं--अपनी इन्द्रियाँ, मन सब 
कुछ उसी के ध्यान में लगा देते हैं। द द 
युज्जते मन उत युज्जते धियो, विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित:। 
वि होत्रा दथे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सवितुः परिष्ठति:”।। 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में इस ध्यान तत्त्व को बड़े अच्छे उदाहरण से समझाया है जिसके अनुसार यदि 
उपासक अपने शरीर को नीचे की अरणि के रूप में कल्पना करे और प्रणव को ऊपर की अरणि माने फिर 
ध्यान रूपी निर्मथन का अभ्यास करके काष्ठ में छिपी अग्नि के समान परमेश्वर को देखे।” क्‍ 
जैसे तिलों में तेल--दही में घी--स्नोतों में जल और अरणियों में अग्नि रहती हे वैसे ही आत्मा में 
परमात्मा का वास है जिसे अन्तर्मुख ध्यान से जाना जाता है।” शिवसंकल्प सूत्र में अवधान के अभ्यास हेतु 
उपाय भी बताया गया है। क्‍ क्‍ 
ध्यान की गहराइयों में साधक के उतर जाने के बाद समाधि की स्थिति बनती है। श्रुति का कथन है कि 
शान्त और वैरागी ज्ञानार्थी को समाधि के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखता हुआ समाधि के द्वारा ही आत्म 
साक्षात्कार होता है।" 
योग विषयक अनेक उपनिषद्‌ ग्रन्थ हैं जिसमें बहुत विस्तार से ध्यान-धारणा, समाधि-योग के उपायों एवं 
साधनों की बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। कठ, ईश, केन, बृहदा०, छान्दो०, श्वेता० में विशेषकर मन इन्द्रियों के 
संयम-समाधि-योग-प्राण-संयम- ध्यान आदि विषयों. पर चर्चा हुई है। क्‍ 


मन की अबस्थायें : जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति 
माण्ड्क्य उपनिषद्‌ में एक जगह ऊँकार का अर्थ समझाते हुए उसकी जाग्रतू---स्वप्न एवं सुषुप्ति की 
अवस्थाओं से तुलना की गयी है। ऊँकार में अ-उ-म्‌ इन तीन अक्षरों का संयोग होता है--इसमें अकार को 
जाग्रत्‌ अवस्था---वैश्वानर बताया गया है--यह अकार प्रथम पाद--प्रथम मात्रा है जो सर्वत्र सुलभ हे। 
जागरितस्थानो वैश्वानरो5कारः प्रथमा मात्रा55प्तेरादिमत्त्वाद्वा5उप्नोति ह वे सर्वान्‌ कामानादिश्च 


भवति य एवं वेद।।"' क्‍ क्‍ क्‍ 
आधुनिक मनोविज्ञान में इन अवस्थाओं की चर्चा हुई हे विशेषकर स्वप्न की। फ्रायड ने स्वप्नों को 
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मनुष्य के अवचेतन मन में निहित अवदमित इच्छाओं की पूर्ति करने वाला बताया है। भारतीय दर्शनों में 
विशेषकर योगवाशिष्ठ आदि में इनका पर्याप्त अध्ययन हुआ है। आत्मचित्त घोर-शान्त-मूढ़-भेद से तीन प्रकार 
का कहा गया है। घोर जाग्रन्मय है। मुमुक्षु की दृष्टि से जाग्रत्‌ को मिथ्या होने के कारण घोर कहा जा सकता 
है। जाग्रत्‌ अवस्था में मन की प्रधानता एवं संकल्प की प्रमुखता पायी जाती है। मन संसार से अत्यन्त सम्बद्ध 
है। अत: जाग्रत्‌ू अवस्था को मन की भूमि मानना अनुचित नहीं होता। 

स्वप्न---ऊँकार की व्याख्या करते हुए माण्डूक्योपनिषद्‌ ने स्वप्नावस्था और तैजस्‌ से उकार की तुलना 
की है। जो कि द्वितीय मात्रा है- 

स्वप्नस्थास्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति ह वे ज्ञानसंततिं समानएच 
भवति।» स्वप्नमय चित्त को शान्त कहा गया है। जब इस संसार की वेदना ज्वालायें निर्वापित होने लगती हैं 
तब स्वप्नावस्था होती है अतः वह शान्त है। स्वप्न का निर्माण स्मृति विशेष से ही होता है और चित्त संस्कार 
भूमि है। अतः स्वप्न में चित्त की प्रधानता है। भारतीय विचारधारा में स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतन्त् 
रचना नहीं है, वह तो निमित्त मात्र है। वास्तव में सब कुछ जीव के कर्मानुसार उसकी शक्ति से ही होता है। 

सुषुप्ति--जब बुद्धि और मन सुषुप्ति के कारण अभिभूत होते हैं, तब उनके बिना अहड्गकार वासनाओं 
का ज्ञान नहीं कर सकता है। अतः अहडकार की दृष्टि से सुषुप्ति मूढ़ावस्था है। सुषुप्ति में स्वप्न-दृश्य का 
अभाव हो जाता है।४ उस समय जीवात्मा को संसार रूपी प्रपञ्च के उपभोग से विश्राम मिलता है तथा शरीर 
और इन्द्रियों की थकावट दूर हो जाती है। इस अवस्था में जीवात्मा की स्थिति कैसी होती है तथा जीवात्मा कहाँ 
रहता है, इस विषय में श्रुति कहती है, “जब जीव सुषुप्ति” अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ भी नहीं 
जानता। जो बहत्तर हजार हिता नाम की नाड़ियाँ हृदय से निकलकर समस्त शरीर में व्याप्त हो रही हैं, उनमें 
फैलकर यह समस्त शरीर में व्याप्त हुआ शयन करता है।* अन्य उपनिषदों में ऐसा भी कहा गया है कि जब 
यह शयन करता हुआ किसी तरह का स्वप्न नहीं देखता और सब प्रकार से सुखी होकर नाड़ियों में व्याप्त हो 
जाता है। उस समय उसे कोई पाप स्पर्श नहीं कर सकते।" इसका तात्पर्य यह है कि उस समय अनजाने में 
जीव के शरीर की किसी क्रिया द्वारा जीव की हिंसादि पाप, कर्म हो जाय, तो वह उसे नहीं लगता तथा कहीं 
ऐसा भी कहा है कि उस सुषुप्ति के समय पुरुष सत्‌ से सम्पन्न होता है।” एक स्थान पर ऐसा वर्णन आया है 
कि उस समय परमात्मा के स्पर्श को प्राप्त हुआ यह जीवात्मा न.तो बाहर की किसी वस्तु को जानता है और न 
शरीर के भीतर की ही किसी वस्तु को जान पाता है।* 

माण्डूक्य उपनिषद्‌ के अनुसार यह ऊंकार की तीसरी मात्रा मकार है- -सुषुप्तस्थान: प्राज्ञो 
मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीते वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद।" 

मानव के सारे कार्य सुख प्राप्ति के लिए होते हैं---यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। सुख की इच्छा को 
पाश्चात्त्य मनोवैज्ञानिक भी एक मूल प्रवृत्ति के रूप में मानते हैं। प्रसिद्ध विद्वान्‌ गैस्टाल्ट के अनुसार “अतीद््िय 
सुख की इच्छा मनुष्य की प्रधान मूल प्रवृत्ति है किन्तु मनुष्य उस सुख की प्राप्ति का साधन नहीं जानता है और 
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अन्य प्रवृत्तियों की सन्तुष्टि करके उस अलोकिक सुख को दढूंढ़ता है।” वस्तुत:-यह गैस्टाल्ट का कथन भ्रान्त है। 
उपनिषदों में स्थान-स्थान पर महान्‌ सुख और उसकी प्राप्ति के साधन वर्णित हैं। छान्दोग्य उपनिषद्‌* में 
महानतम और परम सुख को भूमा कहा है। यही वास्तविक सुख है। अल्प में (इन्द्रियजन्य सांसारिक सुखों में) 
सुख नहीं है। यह भूमा वह अवस्था है, जिसमें आत्मा अन्य वस्तु को नहीं देखता--अन्य शब्दों को नहीं सुनता 
और अन्य पदार्थ को नहीं जानता है। यह निरपेक्ष आत्मपद जिसमें वह अपनी महिमा में स्थिर होता है भूमा 
कहलाता है। अन्य समस्त सुख अल्प और नाशवान्‌ हैं। द 
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3. .मैत्रा0 उप0 4-30 

4.. ऐतरेय उप0 3-2 

5.. छान्‍्दो0 7/4/2 

6... चित्तो वाव संकल्पाद्‌ भूयः- छान्दो0 7-5-! 

77... यज्जाग्रतो दूरमुद्ैति दैवं तदु सुप्तस्य तथवेति- शुक्ल यजु0 34-- 

8. . भृगुवल्ली चतुर्थ अनुवाक 

9... ब्रह्मवल्ली तीसरा अनुवाक 

20... यदा वै चेतयते5थ संकल्पयते5थ मनस्यत्यथ वाचमीरयति- छान्दो0 7-5-| 
24.. वही 7-5- 

22... छान्दो0 7-5-2 

23, छान्दो0 7-6--2 

24... बृहदा0 4-5-2 

26... कठो0 2/25 

27... श्वेता0 2/4 


है 

2 7705079॥9 0० श्राएंजणा व08--रिंणाश्नत (०0०. 
3. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः-निदिध्यासितव्यः-बृहदा0 2.4.5 
4... कंठो0 6/2 

5... बुहदा0 46/4 

6. 

है 

8. 
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इवेता0 2/4 

शवेता0 2/5 

शान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षु: समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मान॑ पश्यति- बृहदा0 
माण्डूक्य उप0 9... 

योग वासि0 424-36-38 


माण्डूक्य0 0 

तदभावो नाडीषु तच्छुतेरात्मनि च- बृहदा0 3/2/7 

बृहदा0 2.4.49 

छान्दो0 8.6.3 

छान्दो0 6.8. 

बुहदा0 4.3.27 

माण्डूक्य ॥7 

यो वे भूमा तत्सुखम्‌। नाल्‍पे सुखमस्ति। भूमैव सुख। भूमा त्वेव विजिज्ञासितव्य इति। स भगवः कस्मिन प्रतिष्ठित इति? स्वे 
महिम्नि, यदि वा न महिम्नीति। छान्दो0 7.23.24 
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उपनिषद्‌ वाडम्मय में सुषुप्ति की अवधारणा 


डॉ० वेदवती वेदिक +* 


यह सम्पूर्ण विश्व ब्रह्म है। यह आत्मा भी ब्रह्म है। यह आत्मा चतुष्पात्‌ है।' जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और 
तुरीय--ये चार ही आत्मा के पाद अर्थात्‌ स्थान हैं। उपनिषद्‌ वाहमय में आत्मा के परमस्वरूप का वर्णन 
निषेधपरक वाक्यों से किया गया है। यह आत्मा निष्कल, निष्क्रिय, निरवद्य, निर|ज्जन है।? यह साक्षी चेता, 
केवल और निर्गुण है।' आत्मा शब्द रहित, रूप रहित, स्पर्शहित और अविनाशी है। यह "नेति नेति“ हे। 
आपाततः यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि आत्मा "नेति नेति' है तो उसी आत्मा के “चतुष्पात्‌' केसे 
संभव हें? भाष्यकार शंकराचार्य इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि 'आत्मा के ये जो चार पाद वर्णित किये 
गये हैं वे 'कार्षापण' के समान हैं।' कार्षापण किसी देश-विशेष में प्रचलित सिक्के का नाम है। यह सोलह पण 
का होता है। जैसे पहले एक रुपये में चार चवन्नी अथवा एक सेर में चार पाव होते थे वैसे ही कार्षापणः में 
चार अंश होते हैं। आत्मा के चार पाद का तात्पर्य यह है कि उसमें भी चार अंश होते हैं। अतः आत्मा के चार 
पाद “कार्षापण' सिक्‍के के समान होते हैं, गौ के चार पादों (पांवों) के समान नहीं होते हैं।' सिक्के के चार अंश 
कार्षापण में ही होते हैं। (चारों अंश मिलकर कार्षापण का निर्माण करते हैं।) अतः आत्मा के चार पाद 
कार्षापण की भांति ही होते हैं। आत्मा के चार पादों में भी प्रथम तीन पाद--वैश्वानर, तैजस और प्राज्ञ अर्थात्‌ 
पूर्व-पूर्व पाद का उत्तर-उत्तर पाद में लय हो जाता है और अन्त में 'तुरीय' (चतुर्थ) पद की प्राप्ति होती है। 
अतः आत्मा के प्रथम तीन पादों में 'पाद' शब्द 'करणवाच्य' है अर्थात्‌ जिससे प्राप्त किया जाये और “जो प्राप्त 
किया जाये वह चतुर्थ पाद यानी कि 'तुरीय' है।' इसीलिए इसमें 'कर्मवाच्य' का प्रयोग है।' 


सुषुप्ति 
चतुष्पाद आत्मा का तृतीय पाद है--'सुषुप्ति। इस शोध निबंध का केन्द्र यही तृतीय पाद है। सुषुप्ति 
शब्द सु+स्वप्‌ में क्तिन्‌ प्रत्यय जोड़ने पर निष्पन्न होता है। लोकभाषा में इसका अर्थ है---प्रगाढ़ निद्रा, गहरी 
नींद। दार्शनिक भाषा में इसका अर्थ हे--सत्त्वप्रधान अज्ञान। माण्डूक्योपनिषद्‌ के अनुसार सुषुप्ति वह अवस्था 
है जिसमें सोया हुआ पुरुष न कोई स्वप्न देखता है और न किसी भोग की इच्छा करता है। 


पल कक हक कक रह न न “जनम प कक पलपल 
& . अध्यक्षा, संस्कृत विभाग, श्री अरविन्द महाविद्यालय (सांध्य ) दिल्‍ली विश्वविद्यालय, नई दिल्‍ली 
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यत्र सुप्तो न कञ्चन काम कामयते न कश्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌।' 
पातञ्जल योगदर्शन में सुषुप्ति चित्त की वह वृत्ति या अनुभूति है जिसमें जीव नित्य ब्रह्म की प्राप्ति करता 
है किन्तु जीव को इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि उसने ब्रह्म को प्राप्ति को है। 


आत्मा के तीन आवसथ 


ऐतरेयोपनिषद्‌ में वर्णित है कि आत्मा ने शरीर की सीमा अर्थात्‌ मूर्द्धा को विदीर्ण करके इसी के द्वारा 
शरीर में प्रवेश किया। इसीलिए यह द्वार 'विदृति' नाम वाला है। यह “नान्दन' है अर्थात्‌ आनन्दप्रद है। नन्दन 
को ही नान्‍दन कहा गया है। नानदन का अर्थ है कि यही आनन्दप्रद है। इसका तात्पर्य यह है कि इस मार्ग से 
जाकर पुरुष परब्रह्म में आनन्द प्राप्त करने लगता है। जैसे राजा अपनी नगरी में प्रवेश करता है, उसी प्रकार 
परम तत्त्व जीव रूप से देह में प्रवेश करता है। शरीर में ईश्वर के तीन आवसथ बताये गये हैं*-..]. 
जाग्रतावस्था में इन्द्रियों का स्थान दक्षिण नेत्र है; 2. स्वप्मकाल में मन के भीतर रहता है; 3. सुषुप्तिकाल में 
हृदयाकाश के अन्दर रहता है अथवा ।. पितृदेह, 2. मातृगर्भशय और 3. अपना ही शरीर---आत्मा के ये 
तीनों ही आवसथ हैं। 


तीन स्वप्न!" 


जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति इन तीनों को तीन स्वप्न कहा गया हे परन्तु प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रबोध 
रूप के कारण जाग्रत केसे स्वप्न हो सकता है? इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार शंकराचार्य'' कहते हैं कि “जाग्रत 
अवस्था भी स्वप्न ही है। केसे? क्योंकि इस अवस्था में भी परमार्थ आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता है और 
स्वप्न के समान असत्‌ वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। अतः जाग्रतावस्था भी स्वप्न है। उन आवसशथों में यह दक्षिण 
नेत्र ही प्रथम है, मन का अन्तर्भाग द्वितीय है और हृदयाकाश तृतीय है।' माण्ड्क्यकारिककार का कथन है कि 
'सांसारिक विषयों एवं पदार्थों का ग्राह्मग्राहकत्वरूप समान होने के कारण विवेकी पुरुषों ने स्वप्न ओर जाग्रति 
को एक ही बताया है।'? 


सुषुप्ति आत्मा का विश्रान्ति स्थान 


जिस प्रकार आकाश में श्येन (बाज) अथवा सुपर्ण (तेज उड़ने वाला बाज) पक्षी चहुं दिशाओं में 
विहरण का, सब ओर ऊँची-ऊँची उड़ाने भरकर थक जाने पर अपने पंखों को फैलाकर सांझ को पुनः 
श्रमनिवृत्ति के लिए अपने नीड़ की ओर लोट आता है वैसे ही दिन भर कार्य करने के बाद थककर यह जीव 
विश्रान्ति हेतु एवं श्रम निवृत्ति के लिए सुषुप्तिरूपी नीड़ में लोट आता है।'' जब यह जीव गहरी नींद में सोता है 
तब वह न तो किसी भोग की इच्छा करता है और न ही कोई स्वप्न देखता है।' “न कड्चन कामम्‌' इस 
वाक्य के द्वारा श्रुति स्वप्न और जाग्रत के सभी भोगों का समानरूपेण निषेध करती है। इसी प्रकार 'न कड्चन 
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स्वप्नम्‌' इस वाक्य से भी यही समझना चाहिए कि जाग्रत में भी जो कुछ देखा जाता है उसे भी श्रुति स्वप्न ही 
मानती है। है से श्रुति कहती है कि कोई स्वप्न नहीं देखता।” ऐतरेयोपनिषद्‌ में भी जाग्रतावस्था को स्वप्न ही 
बताया गया है। 


सुषुप्ति में जीव का आत्मा में प्रवेश 


जाग्रत और स्वप्न अवस्थाओं में देहेन्द्रिय के संयोग से होने वाले क्रियाफलों से संयुक्त हुए जीवन को, 
श्रम होता है वह श्रम-निवृत्ति के लिए अपनी नीड़ यानी कि निवास स्थान अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार धर्मों से 
विलक्षण तथा सब प्रकार के क्रिया, कारक और फल के श्रम से रहित अपने आत्मा में प्रवेश करता है। 
आत्मा का स्थान हृदय में ही माना गया है। “वह यह आत्मा हृदय में है।' 'हंदि अयम्‌' यही इसकी निरुक्ति 
सर 

स वा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्‍्तं, हृद्ययमिति तस्माद्धृदयम्‌।” 

अतः जब यह कहा जाता है कि सुषुप्ति में जीव अपने नीड़ में प्रवेश करता है तो इसका तात्पर्य यही 
होता है कि वह हृदय में ही प्रवेश करता है। इसका तात्पर्य यह कथमपि नहीं होता है कि तब जीवन-मुक्त 
आत्मा की भांति जीव अपने यथार्थ स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह स्थिति तो पूर्ण बोध (ज्ञान) होने पर ही 
होती है। सुषुप्ति में सुषुप्त जीव का अव्याकृत माया के अंशभूत कारण शरीर से सम्बन्ध बना रहता है परन्तु 
वह कुछ क्षणों के लिए हर्ष शोकादि की अनुभूति से रहित होजाता है। सुषुप्ति में जीव ब्रह्म में कारण शरीर के 
साथ प्रवेश करता है इसलिए उसे किसी भी वस्तु का भान नहीं रहता है। 


सुषुप्ति का पर्याय 'सम्प्रसाद 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में सुषुप्ति को 'सम्प्रसाद' की संज्ञा दी गई है। “सम्प्रसाद'ं शब्द समू+प्रसदू+धज्‌ 
प्रत्यय से निष्पन्न होता है। सुषुप्ति में आत्मा सम्यग्रूपेण प्रसादयुक्त यानी कि प्रसन्न होता है इसलिए सुषुप्ति को 
सम्प्रसाद" कहा गया है। जाग्रतावस्था में देह और इन्द्रियों के सैकड़ों व्यापारों के सम्बन्ध से जो क्लेश और 
दुःख होते हैं उनसे जीव स्वप्न में मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप वह स्वप्नावस्था में थोड़ा-सा प्रसन्न होता है 
किन्तु सुषुप्ति में वह सम्यक्रूपेण प्रसन्न होता है। इसलिए इसे “सम्प्रसाद' कहा गया है। इस अवस्था में वह 
सम्पूर्ण शोकों से पार हो जाता है।' 

लोक में जैसे अपनी प्रिय भार्या का सम्यक्‌ रूपेण आलिद्भन करने वाले पुरुष को न कुछ बाहर का ज्ञान 
रहता है और न भीतर का। वह आलिड्रम के बाद एकाकार हो जाता है और "मुझे से भिन्न कोई दूसरी वस्तु 
है!" ऐसा नहीं जानता। वैसे ही यह पुरुष प्राज्ञात्मा से सम्यग्रेपेण आलिड्लित होने पर न कुछ बाहर का जानता है 
न भीतर का परन्तु प्रश्न उपस्थित होता है कि वह क्यों नहीं जानता? सुषुप्ति में उसके न जानने का कारण है-- 
एकत्व'। एकत्व का तात्पर्य आत्मा का अद्ठित बोध नहीं है क्योंकि सुषुप्ति में यह बोध न तो होता है और न ही 
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संभव है। इस अवस्था में चित्त का भी लय हो जाने से कुछ क्षण के लिए नानात्व का भान नहीं होता है। 
फलस्वरूप 'एकत्व' को न जानने का हेतु बताया गया है। इतना ही नहीं सुषुप्ति से जागने पर मनुष्य को यही 
अनुभव होता है कि 'मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने कुछ नहीं जाना।”' सुषुप्ति से जीव पुनः स्वप्नावस्था में आता है। 
महर्षि याज्ञवल्क्य राजा जनक को उपदेश देते हुए बताते हैं कि 'यह आत्मा इस सुषुप्ति में रमण और विहार कर 
पुण्य-पाप को केवल देखकर जैसे आया था और जहाँ से आया था, वहाँ से पुनः स्वप्नस्थान को लौट आता है 
परन्तु वहाँ जो कुछ वह देखता है, उससे असंबद्ध रहता है, क्योंकि यह पुरुष 'असंग' है।ःः इसी प्रकार यह 
जाग्रत से स्वप्न” और स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से स्वप्न अथवा जाग्रतावस्था में लोट आता है। जैसे एक. 
महामत्स्य नदी के पूर्व और अपर दोनों तीरों पर क्रमशः संचार करता है उसी प्रकार पुरुष स्वप्नस्थान और 
जागरितस्थान इन दोनों स्थानों में क्रमशः संचार करता है।” अत: सुषुप्ति जीव की स्वरूप-स्थिति कधमपि नहीं 
होसकती। 


सुषुप्ति में आत्मा की स्थिति 


सुषुप्ति में आत्मा आप्तकाम, अकाम, आत्मकाम और शोकशून्य हो जाती है।'" इससे कोई यह न समझ 
ले कि सुषुप्ति में जीव वस्तुतः आत्मनिष्ठ, अद्वितीय एवं सर्वात्मा हो जाता है। यह तो बोधवान्‌ व्यक्ति का 
स्वरूप है, जो जीव किसी अवस्था विशेष (सुषुप्ति) से अविच्छिन्न होगा, वह सर्वात्मा कैसे हो सकता है? 
इसका इतना ही तात्पर्य है कि 'सुषुप्ति में कुछ भी भान नहीं रहता है परन्तु वह सुषुप्ति से जाग्रतावस्था में आता 
' है। उसको सर्वात्मभाव का बोध नहीं रहता क्योंकि जब तक अविद्या का आवरण दूर नहीं होता यह सर्वात्मभाव 
का बोध संभव नहीं है। अतः यह जीव की स्वरूप स्थिति नहीं है। स्त्री पुरुष के मिलन और एकाकार का 
दृष्टन्त केवल तत्त्व को समझाने के लिए एकदेशीय दृश्टन्तमात्र है, मुक्त पुरुष की तो किसी दूसरे से तुलना ही 
नहीं की जा सकती है।' 


सुषुप्तावस्था सब धर्मों से परे है 


सुषुप्ति सभी धर्मों से रहित अवस्था है। इस अवस्था में पिता अपिता और माता अमाता हो जाती है। 
क्यों? क्योंकि पुत्र को जन्म देने के कारण ही पुत्र के प्रति माता-पिता का भाव होता है। उस पिता-पुत्र सम्बन्ध 
का निमित्त 'कर्म' होता है। सुषुप्ति में पिता उस हेतुभूत कर्म से रहित हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था में 
पिता अपिता हो जाता है। इसी प्रकार पुत्र भी पिता का अपुत्र हो जाता है क्‍योंकि दोनों ही के सम्बन्ध का कारण 
कर्म है। सुषुप्ति में जीव इन सम्बन्धों का अतिक्रमण कर जाता है इसीलिए इस अवस्था में जीव को 
'अपहतपाप्मा--अर्थात्‌ पापरहित कहा जाता है। कर्म से जीते जाने वाले 'लोक' कर्म सम्बन्ध के न रहने के 
कारण 'अलोक' ओर कर्म के 'अड्भभूत 'देवता' उसका अतिक्रमण हो जाने पर 'अदेव” तथा मन्त्रात्मक "वेद 
'अवेद' हो जाते हैं।”” इसका तात्पर्य यह है कि सुषुप्ति में जीव केवल शुभकर्मों के सम्बन्धों से ही परे नहीं 
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होता है वह अशुभ अर्थात्‌ घोर कर्मों से भी असंबद्ध ही रहता है।# इसलिए इस अवस्था में चोर-अचोर हो 
जाता है, चाण्डाल अचाण्डाल और पौल्क्स (शूद्र से क्षत्राणी में उत्पन्न हुआ पुल्कस ही पौलक्स होता हे) 
अपौल्कस हो जाता है। 

सुधुप्ति में पुरुष आश्रम सम्बन्धी कर्मों से भी असम्बद्ध हो जाता है। इसीलिए श्रुति कहती है कि 'श्रमण 
अश्रमण ओर तापस अतापस हो जाता है। इतना ही नहीं बह पुण्य-पाप से भी असम्बद्ध रहता है परन्तु यहाँ 
प्रश्न पुन: उपस्थित होता है कि इस असम्बद्धता का कारण क्‍या है? इसका कारण यह है कि सुषुप्ति में जीवन 
सम्पूर्ण शोकों को पार कर जाता है। शंकराचार्य शोक शब्द का अर्थ 'काम' करते हैं। 'शोकाः कामा: '”। 
क्योंकि इष्ट अर्थात्‌ इच्छित विषयों की प्रार्थना ही उस विषय का वियोग होने पर शोकरूप हो जाती है। 
फलस्वरूप मनुष्य सन्तप्त होता है और दुःखी होता है। शोक, आरति और काम ये पर्यायवाची शब्द हैं। सुषुप्ति 
में मनुष्य सभी कामनाओं से पार हो जाता है क्‍योंकि श्रुति में वर्णित है कि 'जीव इस अवस्था में किसी काम 
की कामना नहीं करता। वह अतिच्छन्दा" हो जाता है। 'छन्‍्द' कहते हैं 'काम' को।! अतः जब हछन्द यानी 
कि काम की निवृत्ति हो जाती है तभी वह अतिच्छन्दस्वरूप कहलाता है। सुषुप्ति में जीव हृदय रूप इन्द्रिय के 
सम्बन्ध से भी परे हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह हृदयश्रित काम से भी परे हो जाता है। काम हृदय 
में ही आश्रित रहते हैं। इस अवस्था में वह किसी भी प्रकार के काम की कामना नहीं करता है।* क्‍योंकि 
आत्मा को कामाश्रयत्व की प्राप्ति बुद्धि के कारण होती है। काम को यदि आत्मा का आश्रयभूत माने तो आत्मा 
'असंग' केसे होगी? क्‍योंकि 'सडुग' का अर्थ ही 'काम'” है, 'आसक्ति' है। देह और इन्द्रियों के संश्लेष से ही 
कर्तृत्व होता है। पुरुष स्वरूपतः “अमूर्त' है और 'अमूर्त' क्रियावान्‌ हो नहीं सकता है। अतः अमूर्त ही असंग 
होता है। अतः यह स्वपनदृष्ट आत्मा पुण्य-पाप से असंश्लिष्ट रहता है। यह चेतन्यज्योति:स्वरूप आत्मा सबको 
अपने चैतन्यरूप से प्रकाशित करता है परन्तु यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि आत्मा स्वयंज्योति 
स्वरूप यानी कि चैतन्यस्वरूप है तो सुषुप्ति में परमात्मा के साथ एकत्व होने पर भी वह अपने स्वभाव को 
कैसे छोड़ देता है जिसे कि वह सुषुप्ति में नहीं जानता। यदि वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो सुषुप्ति में 
देखता क्‍यों नहीं है? वह चेतन्यस्वरूप भी है और इस अवस्था में दूसरे को नहीं जानता--ये कथन तो सर्वथा 
विरुद्ध प्रतीत होते हैं। क्‍ 

ये प्रश्न ठीक नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों बातें सम्भव है। सुषुप्ति अवस्था में वह नहीं जानता या नहीं देखता। 
इसका तात्पर्य यह है कि वह उस अवस्था में देखता हुआ भी नहीं देखता है परन्तु पुनः प्रश्न उपस्थित होता है कि 
सुषुप्ति में चक्षु या मन या कोई भी इन्द्रिय व्यापार करने वाली नहीं होती है। दर्शन और श्रवण तभी होता है जब 
इन्द्रियों का व्यवहार होता है। सुषुप्ति में इन्द्रियाँ लीन हो जाती हैं, इसलिए वे अपने-अपने कार्य भी नहीं करतीं। 
इसलिए यह कहा जाता है कि सुषुप्ति में पुरुष नहीं देखता है परन्तु यह प्रश्न ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि इन्द्रियों के 
अपने-अपने कार्य-दर्शन; श्रवणादि से विरत हो जाने पर भी पुरुष देखता है। केसे? क्‍योंकि सुषुप्ति में द्रष्णा की दृष्टि 
का कभी लोप नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी आँख स्वयं नहीं देखती है। वह जिस तत्त्व से प्रेरित 
होकर देखती है, वही 'द्रष्टा' है। द्रष्ट अर्थात्‌ दर्शन क्रिया के कर्ता की जो दृष्टि है, उस दृष्टि का तो कभी विपरिलोप 


67 उपनिषत्‌- श्री: 





|! 
। 
| 
है| 
। 
| 
| 
| 
| 
| | 
| 
॥| 

॥॥। 

|! 




















अर्थात्‌ नाश होता ही नहीं है। इसीलिए उस द्रष्टा को “चक्षुष: चक्षु:” कहा गया है। जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि 
की सत्ता तक रहने वाली है वैसे ही 'द्रश' अविनाशी है। आत्मा (द्रष्ट) अविनाशी है तो आत्मा की दृष्टि भी 
अविनाशी है और वह द्रष्टा की स्थिति तक रहने वाली है परन्तु पुनः प्रश्न उठता है कि 'द्रष्टा की वह दृष्टि है और 
उसका लोप नहीं होता--यह कथन तो परस्पर विरुद्ध है। दृष्टि तो द्रष्टा द्वार ही की जाती है। दृष्टि कर्ता होने के 
कारण ही वह द्रष्टा कहा जाता है। दृष्टिकर्त्तत्वाद्द्धि द्रष्टेत्युच्यते।'" द्रष्टा के द्वारा दृष्टि की जाने वाली है और उसका 
लोप नहीं होता--यह कैसे कहा जा सकता है? 

यह प्रश्न कथमपि ठीक नहीं है। जैसे आदित्यादि का स्वभाव है---नित्यप्रकाश। वह अपने इस स्वभाव 
के कारण ही वस्तुओं को प्रकाशित करता है। वैसे ही आत्मा भी अपनी अविनाशस्वरूपा नित्यद॒ष्टि के कारण 
'द्रष्ठा कहलाता है।” अत: द्रश की दृष्टि का सुषुप्ति में कभी लोप नहीं होता है परन्तु फिर यह क्‍यों कहा जाता 
है कि वह सुषुप्ति में नहीं देखता? क्योंकि इस अवस्था में प्रत्यगात्मा का परमात्मा के साथ आलिड्न होने के 
कारण वह एकाकार हो जाता है। इसलिए इद्धिय और विषय पृथक्‌ रूप से विद्यमान नहीं रहते और उनका 
अभाव होने के कारण विशेष दर्शन भी नहीं होता। सुषुप्ति में वह इसलिए भी नहीं देखता क्योंकि उसके 
अतिरिक्त वहां दूसरा कुछ और होता ही नहीं है जिसे वह देखे।'* वह जो नहीं सूंघता सो सूंघता हुआ ही नहीं 
सूंघता। सूंघने वाले की गन्धग्रहणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस सुषुप्ति 
अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसे वह सूंघे। वह जो रसास्वाद नहीं करता सो वह 
रसास्वाद करता हुआ ही नहीं करता। रसास्वाद करने वाले की रसग्रहणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, 
क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ हे ही नहीं, जिसका वह रस ग्रहण कर 
सके। वह जो नहीं बोलता है सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता। वक्ता की वचन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं 
होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके विषय में वह बोले। 
वह जो सुनता नहीं सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता। श्रोता की श्रवणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह 
अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसके विषय में बह सुने। वह जो मनन 
नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता। मनन करने वाले की मनन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं 
होता। क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई वस्तु होती ही नहीं है जिसका वह मनन करे। 
वह जो स्पर्श नहीं करता सो स्पर्श करता हुआ ही स्पर्श नहीं करता। स्पर्श करने वाले की स्पर्शशक्ति का सर्वथा 
लोप नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसका 


वह स्पर्श करे।” वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता। विज्ञाता की विज्ञाति यानी कि. 


विज्ञान शक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता है, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्था में उससे भिन्न कोई दूसरा 
पदार्थ ही नहीं होता, जिसे वह विशेष रूप से जाने। अविनाशी आत्मा तो स्वयं द्रष्टा, प्राता, रसयिता, वक्ता, 
श्रोता, मन्ता, स्प्र् और विज्ञाता है।' 

जाग्रत और स्वप्नावस्था में आत्मा से भिन्न अन्य कोई वस्तु होती है इसीलिए वह अन्य, अन्य वस्तु को 
देख सकता है, अन्य, अन्य वस्तु को सूंघ सकता है, अन्य, अन्य का आस्वादन कर सकता है, अन्य, अन्य को 
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बोल सकता है, अन्य, अन्य को सुन सकता है, अन्य, अन्य का मनन कर सकता है, अन्य अन्य का स्पर्श कर 
सकता है, अन्य, अन्य को जान सकता है।” परन्तु सुषुप्ति में वह एक अद्ठैत द्रष्ट है, कैसे? जैसे समुद्र में सब 
नदियां आकर एक हो जाती हैं वैसे ही सुषुप्ति में आत्मा में समस्त इच्धियवर्ग आकर एक हो जाता है। इन्द्रियों 
की पृथक्‌ू-पृथक्‌ शक्तियां नहीं हैं। आत्मा की एक चेतन शक्ति ही विभिन्न रूप धारण करती है। प्राणनक्रिया 
करने के कारण ही आत्मा प्राण, बोलने के कारण वाक्‌, देखने के कारण चक्षु, सुनने के कारण श्रोत्र और मनन 
करने के कारण मन कहलाती है। ये आत्मा के कर्मानुसारी नाम हैं।? इसलिए आत्मा श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का 
मन और वाणी की वाणी है। वह प्राण का प्राण और चक्लु का चक्षु है।” अतः एक हीं चेतन तत्त्व विभिन्न रूपों 
'में भासता है। जैसे समुद्र के बीच में पहुंचकर चारों तरफ पानी ही पानी होता है वैसे ही सुघुप्ति में आत्मा ही 
आत्मा रह जाती है और कुछ नहीं रहता क्‍योंकि आत्मा में ही सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग लीन हो जाता है। इसीलिए उसे 
'अद्वैत! कहा गया है क्योंकि उस समय उससे भिन्न किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहती है। उस अवस्था में केवल 


एक '्रष्टा' ही रहता है। आत्मज्योतिस्वरूप दृष्टि का लोप न होने के कारण वह 'द्रष्टा है तथा अन्य द्रष्टव्य का. 


अभाव होने के कारण वह 'अद्ठैत' कहलाता है।/ 

यह ब्रह्मलोक है। पुरुष की यह परमगति है। सुषुप्ति में आत्मा देहेन्द्रियरूप सभी सम्बन्धों से मुक्त हो 
जाता है और आत्मज्योति में विद्यमान रहता है। जाग्रतावस्था में जीव आदित्यज्योति से ही बैठता है, सब ओर 
जाता है, कर्म करता है और लोट आता है।” जब आदित्यज्योति अस्त हो जाती' है तो वह चन्द्रमा की ज्योति« 
के द्वारा कार्य करता है। आदित्य और चन्द्रमा की ज्योति जब अस्त हो जाती है तो अग्नि” ही उसकी ज्योति 
होती है। जब आदित्य ओर चन्द्रमा अस्त हो जाते हैं और अग्नि भी शान्त हो जाती है तब वाग्ज्योति* ही 
उसकी ज्योति होती है। वह वाणी रूप ज्योति से अनुगृहीत होकर व्यवहार करता है। कैसे? जब वर्षाचल में मेघ 
के अन्धकार में काले-काले बादल उमड़-घुमड़कर आते हैं तो सारी पृथ्वी पर अन्धकार छा जाता है और हाथ 


को हाथ नहीं सूझता तब बाह्मज्योतियों का अभाव हो जाने पर वाणी के द्वारा ही पुकारे जाने पर हम एक दूसरे . 


के पास चले जाते हैं। उस शब्दरूप ज्योति से श्रोत्र और मन की निरनन्‍्तरता हो जाती है। अतः उस समय मनुष्य 


वाणी रूप ज्योति से ही कर्म करता है परस्तु सुषुप्ति में जब सब ज्योतियाँ शांत हो जाती हैं तब बह किस ज्योति 
से कार्य करता है? तब वह आत्मज्योति” से ही कार्य करता है। वह आत्मज्योति के द्वारा ही सुषुप्ति से उठकर 


यानी कि जागकर कहता है कि "मैं सुखपूर्वक सोया मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं।' आत्मज्योति से ही जागता है। पुनः 
' इधर-उधर जाता है, कर्म करता है और फिर लौट आता है। अतः सुषुप्ति में आत्मज्योति ही विद्यमान रहती है 
वह 'द्रष्टा है। यही इस पुरुष की परमगति है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा से लेकर स्तंबपर्यन्त विभिन्न प्रकार 
के शरीर धारण करने वाली गतियां अविद्या से कल्पित हैं। इसलिए उन सभी गतियों को निकृष्ट माना गया है 
किन्तु सुषुप्ति में यह जो सर्वात्मभाव है वह परम गति है जहाँ पुरुष किसी अन्य को न देखता है, अन्य को न 
सुनता है और अन्य को न जानता है। यही 'परम सम्पत्‌' है। किसी अन्य कर्म के द्वारा प्राप्त न होने के कारण 
यह परमलोक है। यह “परम आनन्द! है। सम्पूर्ण संसार के प्राणी जिस भौतिक एवं सांसारिक आनन्द को प्राप्त 
करते हैं वह इस परम आनन्द की छोटी-छोटी मात्रा का ही उपभोग करते हैं।” दूसरे इच्द्रियों के सम्बन्ध से होने 
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वाले जो सांसारिक भोग-विलास और आनन्द हैं उनकी अपेक्षा सुषुप्ति का आनन्द उत्कृष्ट है। क्योंकि यह 


आनन्द नित्य है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह आनन्द नित्य कैसे है? क्योंकि श्रुति में कहा गया है. 


कि “जो भूमा है निश्चय से वही सुख है।”' सुषुप्ति के अतिरिक्त जीव जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्था में अन्य को 
देखता है, अन्य को सुनता है, अन्य को जानता है। वह अन्य अल्प है, मर्त्य और अनित्य सुख है।* अत 


_सुषुप्ति में परम आनन्द की प्राप्ति होती है। 


सुषुप्ति और स्वप्नान्त 


उपनिषद्‌ वाडत्मय में स्वप्नावस्था” और सुषुप्ति" दोनों के लिए 'स्वप्नान्त'” शब्द का प्रयोग मिलता है। 
जाग्रतावस्था के लिए बुद्धान्त' शब्द मिलता है। अतः 'अन्त' शब्द के दो अर्थ हैं--() स्थान" जैसा कि 
स्वप्नानत (स्वान स्थान) में प्रयोग किया गया है ओर “बुद्धान्त' (बुद्ध स्थान) में। (2) सुषुप्ति” जैसा कि महर्षि 
उद्दालक ने 'स्वप्नान्त' का अर्थ सुषुप्ति किया है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अन्त शब्द 
के दोनों अर्थ किये हैं। सुषुप्ति को जीव का विश्रान्ति स्थान बताते हुए कहते हैं कि “जैसे तीत्र गति वाला बाज 
आकाश में सब ओर उड़कर थक जाने पर, अपने पंख फैलाकर साय॑ अपने नीड़ में विश्रान्ति के लिए लौट 
आता है वैसे ही यह पुरुष दिन भर के कार्य से थककर विश्रान्ति हेतु इस 'अन्त' यानी कि स्थान (सुषुप्ति) के 
प्रति दोड़ता है।* भाष्यकार शंकराचार्य 'अन्त' शब्द का अर्थ करते हुए कहते हैं कि 'अन्त' शब्द उस स्थान का 
विशेषण है, जिस स्थान में शयन करने पर यह किसी भोग की इच्छा नहीं करता और इसी प्रकार न किसी 
स्वप्न को देखता है। अतः यहाँ 'अन्त' शब्द का अर्थ 'सुषुप्त' अवस्था और स्थान दोनों हे। 


सुषुप्ति और स्वपिति 


सुषुप्ति को 'स्वपिति' भी कहा गया है। जिस समय 'स्वप्नान्त' होता है अर्थात्‌ सुषुप्तावस्था होती है, उस 
समय जीव अपने 'स्व' अर्थात्‌ अपने स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। 'स्वप्नान्त' (अवस्था) कब होती है? 
जब सोने वाले जीव का 'स्वपिति'” ऐसा नाम होता है। लोक में 'स्वपिति' का अर्थ है---सोता है। इसे स्वपिति 
क्यों कहा गया है? क्‍योंकि 'स्वप्नान्त' में यह जीव 'सत' से सम्पन्न हो जाता है। 'सत्‌' से सम्पन्न होने का 
तात्पर्य यह है कि वह 'स्व' अर्थात्‌ अपने स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। इसे 'स्वपिति' ऐसा कहते हैं क्योंकि 
उस समय वह अपने स्वरूप-को ही प्राप्त हो जाता है।.... 

परन्तु आपातत: यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि सुषुप्ति में स्वात्मा की प्राप्ति होती है, यह लोक में 
कैसे प्रचलित हुआ? इसके लोक में प्रचलित होने का कारण यह है कि सुषुप्ति अवस्था, जाग्रतावस्था के श्रम 
के कारण होतीं है। जाग्रतावस्था में वाणी बोलते-बोलते, श्रोत्र सुनते-सुनते और चश्षु देखते-देखते थक जाते हैं। 
इसीलिए सुषुप्ति में वाक्‌ गृहीत रहती है, चक्षु गृहीत रहती है। केवल एक प्राण ही अश्रान्त रहता है और 
देहरूपी घर में जागता रहता है। सम्पूर्ण इन्द्रियवर्ग का उपसंहार हो जाने पर क्रिया, कारक और फलरूपता का 
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अभाव हो जाने से आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है।'” जैसे एक चिड़ीमार के हाथ में पकड़ी हुई डोरी 
से बंधा हुआ पक्षी उस बन्धन से मुक्त होने की इच्छा से दिशा-विदिशा में उड़कर विश्राम करने के लिए बन्धन 
के अतिरिक्त और कोई आयतन आश्रय न मिलने पर बन्धन स्थान का ही अवलम्ब लेता है वैसे ही यह मन में 
स्थित मन रूप उपाधि वाला जीव जाग्रत और स्वप्नावस्थाओं में विभिन्न दिशाओं में उड़कर सत्संज्ञक आत्मा के 
हु और कहीं विश्राम स्थान न पाकर प्राण का ही आश्रय लेता है। यह मन सत्संज्ञक प्राणरूप बन्धनवाला 
ही | 6] ; 
जब जीव सुषुप्तावस्था में होता है तो किसी के विषय में कुछ भी नहीं जानता है। क्‍यों? क्योंकि उस 
समय हिता नाम की जो बहत्तर हजार नाड़ियाँ हृदय से सम्पूर्ण शरीर में फैली हुई हैं उनसे व्यावृत होकर उन्हीं 
के द्वारा वृद्धि के साथ जाकर वह शरीर में व्याप्त होकर शयन करता है। इसका तात्पर्य यह है कि 'सुषुप्ति' में 
उसका शरीर से सम्बन्ध नहीं रहता है और वह अपने स्वाभाविक स्वरूप में सारे धर्मों से अतीत होकर विद्यमान 
रहता है।'? क्‍ क्‍ 

गहरी नींद में सोये हुए मनुष्य को काश्यराज अजातशत्रु ने, हे ब्रह्म ! हे पाण्डरवास! हे सोम राजन्‌! इन 
नामों से पुकारा परन्तु वह प्रगाढ़ निद्रा में सोया हुआ मनुष्य न तो उठा और न जागा। तब उन्होंने उस मनुष्य को 
हाथ से दबा-दबाकर जगाया तो वह उठ बैठा।” क्‍योंकि शरीर और प्राण में 'सुप्त' और “असुप्त' का भेद उत्पन्न 
है। शरीर तो सोया रहता है परन्तु प्राण जागते रहते हैं। सुषुप्ति में इन्द्रियां तो प्राण में लीन हो जाती हैं। 
फलस्वरूप वे अपने-अपने कर्मों से निवृत्त हो जाती हैं। इसीलिए जब काश्यराज ने सोये हुए पुरुष का नाम 
लेकर पुकारा तो वह जागा नहीं।" परन्तु प्राण प्रहरी की भांति सुषुप्ति में भी जागृत रहता है। प्राण ही वह एक 
देव है जिसमें सम्पूर्ण इच्द्रियवर्म एकत्व को ऐसे प्राप्त हो जाता है जैसे अरे चक्र की नाभि में संहत हो जाते हें। 
काश्यराज ने हाथ से दबा-दबाकर जिसे जगाया था और जो दबाने से जागा था वह शरीर से भिन्न था। जैसे अरे 
और नेमि संहत रहते हैं वैसे ही प्राण और' शरीर मिले हुए हैं परन्तु प्राणादि का श्रोता, मन्ता, द्रष्टा और विज्ञाता 
मनुष्य के जन्म, वृद्धि, क्षय, विनाश, नाम और आकृति से निरपेक्ष रहता है।* 

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यह जो विज्ञानमय पुरुष हे जब सोया “हुआ था तब कहां था और 
जागने पर कहां से आया?" यह आत्मा न तो किसी अन्य रूप से किसी अन्य स्थान में था। अथवा न यह 
अन्य रूप से अन्य के पास आया है ओर न आत्मा में कोई अन्य साधन ही है। तो फिर क्‍या बात है? वस्तुतः 
बात यही है कि सुषुप्ति में आत्मा अपने ही स्वरूप में था। श्रुति में भी कहा गया है कि 'सुषुप्ति में आत्मा 'स्व' 
स्वरूप को प्राप्त हो जाता है”” और उस समय यह सत्सम्पन्न भी हो जाता है। उस समय यह प्रत्यगात्मा से 
सम्यग्रपेण आलिड्लित रहता है। परमात्मा में सम्यक्‌ रूप से स्थित हो जाता है।/ इन सभी दृष्टान्तों से यह सिद्ध 
हो जाता है कि आत्मा किसी अन्य के पास से नहीं आता है। सुषुप्ति में वह हृदय के भीतर जो आकाश है 
उसमें शयन करता है। जैसे मकड़ी अपने तन्तु के सहारे नीचे-ऊपर चढ़ती-उतरती है वेसे ही शरीर का विज्ञान- 
घन आत्मा जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति में विज्ञानरूपी तन्‍्तु के सहारे चढ़ता-उतरता है।* 

सुषुप्ति में प्रज्ञा एकीभूत" हो जाती है। जैसे रात्रि के अन्धकार से दिन आच्छादित हो जाता है उसी प्रकार 
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सुषुप्तावस्था में मन का स्फुरण रूप द्वैत समूह प्रपञ्च के सहित अज्ञान से आच्छादित हो जाता है। इसीलिए इसे 
'एकीभूत' कहा जाता है। जैसे रात्रि के अन्धकार के कारण पृथक्त्व की प्रतीति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च 
घनीभूत-सा दिखाई देता है। उसी प्रकार सुषुप्ति में प्रज्ञानघनीभूत हो जाता है। सुषुप्ति आनन्दमय है क्योंकि इस 


अवस्था में आत्मा अनायासरूपा स्थिति का अनुभव करता है। इसलिए इसे आनन्दभुक्‌ कहते हैं। स्वप्नादिरूप 


चेतना के प्रति द्वारस्वरूप होने के कारण यह “चेतोमुख' है अथवा स्वप्नादि की प्राप्ति के लिए ज्ञानस्वरूप चित्त 
ही इसका द्वार है।” भूत-भविष्यत्‌ का तथा सम्पूर्ण विषयों का ज्ञाता होने के कारण सुषुप्तावस्था में चेतनतत्त्व 
को 'प्राज कहा जाता है। अथवा केवल ग्रज्ञप्ति अर्थात्‌ ज्ञान मात्र इसी का असाधारण रूप है इसलिए यह 'प्राज् 
कहलाता है।”? इस अवस्था में शरीर तो ज्ञानरहित हो जाता है परन्तु जीवात्मा आनन्दभुक्‌' हो जाता है। प्राज्ञ 
स्वप्नरहित बीजनिद्रा से युक्त होता है। यहाँ निद्रा से क्‍या तात्पर्य है? तत्त्व को न जानना ही निद्रा है। सुषुप्ति में 
जीव तत्त्व को ही नहीं जानता है। 


सुषुप्ति और निरुद्ध पुरुष का भेद 


सुषुप्ति में सब प्रकार की प्रतीतियों का अभाव हो जाता है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि तब तो 

सुषुप्त यानी कि सोये हुए पुरुष का चित्त भी वैसा ही होगा जैसा कि निरुद्ध पुरुष का होता है क्‍योंकि सब प्रकार 
की प्रतीतियों का अभाव सुषुप्त और निरुद्ध दोनों ही अवस्थाओं में समान है परन्तु ऐसा नहीं है। क्योंकि सुषुप्त 
में जीव (जैसा कि पहले कहा जा चुका है) बीजरूपा अविद्या से ग्रस्त रहता है। सुषुप्त जीव के भीतर 
अनर्थकारी बीजभूत वासनायें लीन रहती हैं।” फलस्वरूप सुषुप्तजीव का चित्त निरुद्ध व्यक्ति के चित्त से भिन्न 
होता है। निरुद्धावस्था में तो अविद्यारूपी अनर्थ प्रवृत्ति का बीज भी आत्मबोधस्वरूपा अग्नि से दग्ध हो जाता 
है। फलस्वरूप उसके सम्पूर्ण क्लेश-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश सब शान्त हो जाते हैं। अतः 
सुषुप्तावस्था और निरुद्धावस्था में चित्त की स्थिति भिन्न-भिन्न होती है। सुषुप्तावस्था में सम्पूर्ण प्रतीतियों की 
बीजभूत वासनाओं के सहित मन लीन हो जाता है परन्तु जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब वह अविद्या में लीन 
नहीं होता अपितु वह ब्रह्म में लीन हो ब्रह्मरूप हो जाता है। निरुद्धावस्था में चित्त अविद्या से होने वाले ग्राह्म- 
ग्राहकरूप--दोनों प्रकार के मलों से रहित हो जाता है। फलस्वरूप वह निर्भय हो जाता है। उस अवस्था में तब 
सब ओर से चित्प्रकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता है-- 

लीयते हि सुषुप्तं तन्निगृहीतं॑ न लीयते। 

तदेव निर्भय॑ ब्रह्म ज्ञानलोक॑ समन्तत:।।* 


सुषुप्ति और तुरीय 


सुषुप्ति और तुरीय दोनों में द्वैत का ग्रहण नहीं होता है। फिर भी सुषुप्ति में कारणबद्धता रहती है। क्‍यों? 
क्योंकि सुषुप्ति बीजनिद्रा से युक्त होती है और “तुरीय' अवस्था सर्वदा सर्वदृक्‍्स्वरूपा होने के कारण बीज निद्रा 
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से सदैव रहित होती है।” 


सुषुप्ति और लोकोत्तर अवस्था 


जाग्रतावस्था जिसे 'लौकिक' भी कहा गया है, ग्राह्म-ग्रहणरूप द्वैत से युक्त है। जो 'सवस्तु' है अर्थात्‌ जो 
व्यावहारिक सतू वस्तु के साथ रहता है वह 'सोपलम्भ' भी होता है अर्थात्‌ उपलब्धि के सहित होता है। अतः 
जाग्रतावस्था 'सवस्तु” और सोपलम्भ होती है परन्तु संवृत्ति (द्वैत) का अभाव होने के कारण जो 'अवस्तु' है-- 
किन्तु फिर भी सोपलम्भ है (वस्तु के न रहने पर भी वस्तु के समान उपलब्ध होना 'उपलम्भ' कहलाता है) 
उसे शुद्ध लौकिक यानी कि 'स्वप्न' कहते हैं।* 'अवस्तु' तथा 'अनुपलम्भ' अर्थात्‌ ग्राह्म और ग्रहण से रहित जो 
अवस्था है उसे लोकोत्तर' अर्थात्‌ सुषुप्ति कहा गया है क्योंकि ग्राह्म और ग्रहण का विषय लोक है और उसका 
अभाव होने के कारण वह सुषुप्तावस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियों की बीजभूता है। अत: लौकिक, शुद्ध लौकिक और 
लोकोत्तर इन तीन अवस्थाओं का जिससे क्रमशः बोध होता है उसे 'ज्ञान' कहते हैं। ये तीनों अवस्थायें ज्ञेय हैं। 
परमार्थ सत्य तुरीय संज्ञक अद्दय, अजन्मा, आत्मतत्त्व ही विज्ञेय है।” जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन 
अवस्थायें रज्जु में सर्प की भाँति आत्म में असत्‌ होने के कारण त्यागने योग्य यानी कि 'हेय' हैं। केवल 
परमतत्त्व ही ज्ञेय है।* द 


सुषुप्ति और ओडन्कार 


चतुष्पाद आत्मा और मात्रात्मक ओड्कार का परस्पर तादात्म्य है। आत्मा के चतुष्पाद--जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति और तुरीय हैं तो ओड्कार की तीन मात्राएं---अकार, उकार और मकार हैं। चौथा अमात्र है। पाद ही 
मात्रा है और मात्रा ही पाद है। यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओडकार है। सो5यमात्माध्यक्षरमोडः्कारो5धिमात्रं 
_ग्रांदा मात्रा मात्राएच पादा अकार उकारो मकार इति।” प्रथम मात्रा अकार है। आत्मा का प्रथम पाद 
'वैश्वानर' है और उसका स्थान जाग्रतावस्था। 'अकार वर्णों में प्रथम है ओर उसी में सम्पूर्ण वाणी व्याप्त रहती 
है।'" वैश्वानर भी “चतुष्पाद' में प्रथम है और वह विश्व (समस्त) नररूप होने के कारण सर्वत्र व्याप्त है।* 
अथवा सम्पूर्ण नरों को विभिन्न योनियों में 'नयन' अर्थात्‌ “बहन करने के कारण वह वैश्वानर है। अतः 
आदिमत्त्व और व्याप्ति (आप्ति) के कारण “'वैश्वानर और 'अकार' समान हैं। इसी प्रकार स्वप्नस्थान 'तैजस' 
और ओड्कार की दूसरी मात्रा 'उ' में उत्कर्ष और “मध्यवर्तित्त्व' के कारण समानता है। “वैश्वानर' से 'तैजस' 


और अ' से 'उ' उत्कर्ष है। 'तैजस' वैश्वानर और प्राज्ञ के और 'उ' अ और म वर्णो के मध्य में हैं। अतः दोनों 


उत्कर्ष और मध्यवर्तित्व के कारण समान हैं।/' क्‍ 

आत्मा का तृतीय पाद सुषुप्ति है और इसमें उसकी संज्ञा 'प्राश हो जाती है। वह प्राज्ञ 'मान' और “लय 
के कारण ओड्कार की तीसरी मात्रा 'मकार॑ है। 

सुषुप्तस्थान: प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतश्चभवति।* 
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सुषुप्तिस्थानप्रात् और ओड्कार को तीसरी मात्रा 'म' में 'मिति' और “अपीति' के कारण समानता है। 
पभति' मान को कहते हैं।” जैसे 'प्रस्थ' (एक प्रकार का बाट) से जौ तोले जाते हैं, वैसे ही उत्पत्ति और प्रलय 
के समय मानो प्रवेश “निर्गमन' द्वारा प्राज्ञ से विश्व और तैजस्‌ मापे जाते हैं क्योंकि ओड्कार का बिना अन्तराल 
के उच्चारण किये जाने पर मानो अकार और उकार मकार में प्रवेश करके उससे पुन: निकलते हैं। अथवा 
'अपीति' के कारण दोनों में समानता है। अपीति-अप्यय अर्थात्‌ एकीभाव को कहते हैं।*" जेसे जब हम उच्च 
स्वर में ओडकार का उच्चारण करते हैं तो अकार और उकार अन्तिम अक्षर में एकौभूत से हो जाते हैं। वैसे ही 
सुषुप्ति के समय विश्व और तैजस प्राज्ञ में लीन हो जाते हैं। अतः प्राज्ञ-सुषुप्ति ओर मकार दोनों समान हैं। 

मात्रा रहित-अमात्र ओड्ूकार चतुर्थ है। आत्मा का चतुर्थ! पाद 'तुरीय' है, आत्मा है। वह आत्मा 
अभिधानरूप वाणी और अभिधेयरूप मन का क्षय हो जाने के कारण “अव्यवहार्य' है। 'तुरीय' संज्ञक आत्मा में 
प्रपज्व उपशम हो जाता है। वह मंगलमय है, अद्वैत है। आत्मतत्त्वदर्शी ब्रह्मवेत्ता। सुषुप्ति के बीजभाव को 
ज्ञानाग्नि से दग्ध करके आत्मा में प्रवेश कर जाता है।'” वह ब्रह्ममय हो जाता है। फलस्वरूप उसका पुनर्जन्म 
नहीं होता है। यह तुरीयावस्था अबीजात्मक है। ओड्कार ही परब्रह्म है। ओड्कार ही अपरब्रह्म है। ओडकार ही 
अपूर्व, अन्तर्बाह्मशून्य, अकार्य तथा अव्यय है।* ओडकार ही सबका आदि, मध्य और अन्त है। ओड-कार ही 
यह सब कुछ है।” यही श्रेष्ठ आलम्बन है।'" आत्मा का 'ओडकार' रूप में ध्यान करना चाहिए।' परन्तु ध्यान 
कैसे करें? प्रणण-ओडकार धनुष है। आत्मा 'शर' है। ब्रह्म उसका लक्ष्य है। जैसे बाण अपने लक्ष्य को बींधकर 
उसी में तन्‍्मय हो जाता है वेसे ही प्रमादरहित जिज्ञासु प्रणव रूपी धनुष पर आत्मा का शरसंधान कर, ब्रह्मरूपी 
लक्ष्य को बींधकर तन्‍्मय हो जाता है।”” चित्त को ओडकार में समाहित करना चाहिए। फलस्वरूप जीव सुषुप्ति 
की बीजावस्था को आत्मज्ञान से पूर्णरूपेण दग्ध कर परमपद को प्राप्त करता है। यह ओड-कार ही निर्भय 
ब्रह्मपद है--- प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌।० 


सन्दर्भ सड्गेत 


सर्व होतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोञ्यमात्मा चतुष्पात्‌। माण्डूक्योपनिषद्‌ 4.2 
निष्कलं निष्क्रियं शांतं निरवद्य निरज्जनम्‌। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6.9 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वही 6.॥ 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 2.3.6 
: मां0 उप0 शां0 भा0 १.2 
चतुष्पात्कार्षापणवन्न गौरिवेति। वहीं 
त्रयाणां विश्वादीनां पूर्वपूर्धप्रविलापनेन तुरीयस्य प्रतिपत्तिरेति करणसाधनः पादशब्दः। तुरीयरय पद्चत इति कर्मसाधनः 
पादशब्द:। मां0 उप0 शां0 भा0 4.2 
मां0 उप0 4.5 
9... तस्य त्रय आवसथस्त्रयः स्वप्ना: अयमावसथो5यमावसथो5यमावराथ इति। ऐत0 उप0 4.3.42 
0.. वही 
॥. त्रयः स्वप्ना जाग्रत्स्वष्नसुषुप्ताख्या। ननु जागरितं प्रबोधरूपत्वाभ रवप्म:: नैवम्‌, स्वप्न एव। कथम। परमार्थस्वात्म 
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प्रबोधभावात्स्वप्नवदसद्वस्तुदर्शनाच्व। ऐत0 उप0 शां0 भा0 वही 

स्वप्न जागरितस्थाने होकमाहुर्मनीषिण:। भेदानां हि समत्वेन प्रसिद्धेनेव हेतुना। गौ0 का0 2.5 
तद्‌ यथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरित्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ संलयायैव थ्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय 
धावति। बृह0 उप0 4.3.9 द 
यत्र सुप्तो न कज्चन काम॑ कामयते न कज्चन स्वप्न पश्यति। 

ऐत0 उप0 शां0 भा0 वही 

छां0 उप0 8.3.3 

छां? उप0 शां0 भा० वही 

स वा एष एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पाप॑ च। बृह0 उप0 4.3.45 

तीर्णों हि सदा सर्वाउ्छोकान। वही 4.3.22 

तद्‌ यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य॑ किञ्चन वेद नान्तरमेवायं पुरुष प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य॑ं किज्चन 
वेदनान्तरम्‌। वही0 4.3.2॥ द 

सुखम्‌ अहं अस्वास्पम्‌ न किज्चिद्वेदिषि। वेदान्तसार: 

स वा एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च। पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव स यत्रम्‌ किज्चित्‌ 
पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगों हां पुरुष। बृह0 उप0 4.3.5 | | 
वही 4.3.6 

वही 4.3.7 

तद्‌ यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसंचरति पूर्व चापरं चैवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं च बुद्धांत च। वही 
4.3.8 

अस्यैतदारप्तकामात्मकाममकामां रूपाँ शोकान्तरम। वही 4.3.2॥ 

अत्र पितापिता भवति मातामाता लोका अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदाः अत्र स्तेनोउस्तेने भवति श्रूणहाश्रूणहा 
चाण्डालो5चाण्डालः पौलक्सो5पौलक्सः श्रमणो5श्रमणस्तापसो5तापसः। वही 4.3.22 

अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाउ्छोकान्‌ हृदयस्य भवति। वहीं 

बृह उप0 शां0 भा0 वही 

तद्‌ वा अस्यैतदतिच्छन्दा। बृह0 उप0 4.3.2 

छन्दः कामः। बृह0 उप0 शां0 भा0 वही 

कामश्च सड-गः। बृह0 उप0 शां0 भा0 4.4.6 

वही 
यद्‌ वै तन्न पश्यति पश्यन्‌ वे तन्च पश्यति न हि द्रष्टुर्दृष्टेविपरिलोपो विद्यते5विनाशित्वात्‌। वही 4.3.2 
केनोपनिषद्‌ 4.2 

बृह0 उप0 शां0 भा0 4.3.23 

वही 

न तु तदद्वितीयमस्ति ततो$न्यद्‌ विभक्तं यत्‌ पश्येत्‌। बृह0 उप0 4.3.23 

वही 4.3.24-29 


"यद्‌ वे तन्न विजानाति विजानन्‌ वै तन्न विजानाति न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेडविनाशित्वान्न तु तदद्वितीयमस्ति 


तदो5न्यद्‌ विभकतं यद्‌ विजानीयात्‌। वही 4.3.30 

यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌ तन्गन्यो अन्यत्‌ पश्येदन्योषन्यज्जिप्रेदन्योडन्यद्‌ रसयेदन्योअन्यद्‌ 
वदेदन्यो5न्यच्छुणुयादन्योष्न्यन्मन्चीतान्यो5न्यत्‌ स्पृशेदन्योडन्यद्‌ विजानीयात्‌। वही 4.3.37 

स प्राणनेव प्राणे नाम भवति। वदन्वाक्पश्यॉश्चक्षु: श्रुण्वउश्नोत्रं मन्‍्वानो मनस्तान्यस्यैतानिकर्मनामान्येव। वही .4.7 
श्रोत्रस्थ ओत्रं मनसो मनो यद्वाचों ह वाच॑ स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षु। केनोपनिषद्‌ 4.2 
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सलिल एको द्र॒ष्टाद्रेतो भवति। बृह0 उप0 4.3.32 
वही 4.3.2 
वही 4.3.3 
वही 4.3.4 


वही 4.3.5 
आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्मनैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति। वही 4.3.6 
एषा यस्य पंरमा गतिरेषा यस्य परमा सम्पदेषोषस्य परमो लोक एषोउस्थ परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 


मात्रामुपजीवन्ति। वही 4.3.32 
यो वै भूमा तत्सुखम्‌। छा0 उप0 23.॥ 


नाल्‍पे सुखमस्ति। वही 
उद्दालको हाइडरुणिः श्वेतकेतु पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्य विजानीहीति। छां0 उप0 6.8. 


. वही 


स वा एतस्मिन स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टैंव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव। बृह0 उप0 4.3.34 
बुद्धान्तन्तायैव जागरितस्थनाय बृह0 उप0 शां० भा0 4.3.6 


छा0 उप0 6.8.7 
तद यथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षों संलयायेव प्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय 


धावति यत्र सुप्तो न कंज्चन काम॑ कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति। बृह0 उप0 4.3.49 
स्वपिति नाम सदा सोम्य तदा सम्पन्नों भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्‍्वँ ह्पीतों भवति। छां0 उप0 


6.8.7 
एतत्सुप्तोषभूद एप विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषो5न्तरईदय आकाशस्तस्मिज्छेते तानि यदा 


गृहणात्यथ हैतत्पुरुषः स्वपिति नाम तदगृहीतं एव प्राणे भवति वाग्गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीत॑ मनः। बृह0 उप0 2.4.47 
छां0 उप0 6.8 


अथ यदा सुषुप्तो भवति न कस्यचन वेद हिता नाम नाइयो द्वासप्ततिः सहस्नाणि हृदयात्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य 


पुरीतति शेते। बृह0 उप0 2.4.9 

तौ ह पुरुषं सुप्तमाजम्मतुस्तमेतैर्नामभिरामन्त्रयाज्यक्रे बृहन्‌ पाण्डरवास। सोम राजन्निति स नोत्तस्थौ त॑ पाणिनापेषं 
बोधयाज्चकार स होत्तस्थौ। बृह0 उप0 2.4.45 

बृह0 उप0 शां0 भा0 वही 

वही पृ0 434 

स होवाचाजातशग्रुर्यत्रेष एतत्सुप्तो5भूद्य एप विज्ञानमयः पुरुषः क्वेष तदाभूत्कुत एतदागादिति। बृह0 उप0 2.4.6 

बहा 22077 

छां0 उप0 6.8.4 

बृह0 उप0 2.4.20 

सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमया ह्यानन्दरभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। मां0 उप0 4.5 

स्वप्नादिप्रतिबोधचेतः प्रति द्वारीभूतत्त्वाच्चेतोमुखः। बोधलक्षणं वा चेतोद्वारं मुखमस्य स्वप्नाद्यागमनं प्रतीति चेतोमुखः। मां0 उप0 
शां0 भा0 .5 

भूतभविष्यज्ज्ञातृत्वं सर्वविषय ज्ञातृत्वमस्येवेति प्राज्। सुषुप्तोषपषि हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ उच्यते। अथवा 
प्रज्ञप्तिमात्रामस्यैवासाधारणं रूपमिति प्राज्ञः। वही। 

निगहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः। 

प्रचार: स तु विज्ञेयः सुषुप्तोषन्यों न तत्समः।। माण्डू0 उप0 3.34 

गौड0 का0 3.35... 
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, पं हे 


द्वैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः। 

बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्य न विद्यते। वही0 .43 

सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते। 

अवस्तु सोपलम्भं च शुद्ध लौकिकमिष्यते। वही 4.87 

अवस्त्वनुपलम्भं॑ च लोकोत्तरमिति स्मृतम। 

ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम्‌। वही0 4.88 

हेयज्ञेयाप्यापाक्यानि विज्ञेयान्याग्रयाणतः। 

तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलम्भस्त्रिषु स्मृत:। वही0 4.90 

मां? उप0 8 द 

अकारो वे सर्वा वाक| ऐत0 आ0 2.3.6 

जागरितस्थानो वैश्वानरो5कारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्त्वाद्वाप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्व भवति य एवं वेद। वही 9. 
मां0 उप0 शां0 भा0 3 

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वद्वोत्कर्षति ह वे ज्ञानसन्तति समानश्च भवति। मां0 उप0 40 
वही ॥7 

मितेमितिमानं मीयते। मां0 उप0 शां0 भा0 वही 


_अपीतिरपष्यय एकीभाव:। वही 


अमात्रश्चतुर्थोव्यवहार्यः प्रपज्योपशमः शिवो5द्वैत एवमोडकार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद। मां0 उप0 |2 
अपूर्वेअनन्तरो बाह्मोइनपर:प्रणवोडव्ययः। गौड़0 का0 4.26 

ओंकार एवं इदं सर्वम। छां0 उप0 2.23.3 

एतदालम्बनम्‌। वही .2.47 

ओमित्यात्मानं युञ्जीत। मेत्री उप0 6.3 

प्रणवो धनुः शरोह्मात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते। 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌। मुं0 उप0 2.2.4 

गौड़ का0 4.25 
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उपनिषदो रहस्यमयो विस्तार: 


आचार्य आद्या चरण झा # 


पृष्ठभूमि : 7. (अ) भारतीयोपनिषदां व्याख्या: विश्लेषणानि च भारतीयभाषासु वैदेशिकभाषासु विशेषतः 
आंग्लभाषायामपि समुपलब्धानि सन्ति। एकेकस्या: अपि उपनिषदः कतिपयाष्टीका-टिप्पण्यश्च विराजन्ते। 

(आ) अथापि उपनिषदामेकत्र शोधात्मकाः केचन निबन्धा: संग्रहीतव्या: नात्र कश्चन मतभेद:;। फलतः 
श्रेयान्‌ प्रेयांश्चायं प्रयास:। एतत्क्रमे एवं मयाञप्येकः संक्षिप्ततमोी निबन्धः सरल-बोधगम्यसंस्कृतभाषायां 
प्रस्तूयते। अन्रोपनिषत्‌-शब्दस्य विविधसाधुत्वप्रकारेण साक॑ तस्या: भेद-प्रभेदां च स्वल्पं विवरणमप्यत्रास्ति। 

(३) अत्रेदमपि सदा स्मरणीयं यत्‌ श्रुतयः एवं वेदा:। यथाश्रुतादेवी वाक्‌ बेदः। तं त्रिकालज्ञाः महर्षयः 
महता तपसा कण्ठस्थीकृत्य ऊँकारमयीं शब्दब्रह्मात्मिकां अपौरुषेयां वाणीं वेदमन्त्ररपेण विस्तृतवन्त:, ये च 
वेदा: क्रमश; लिप्यात्मिकाः जाता:। तेषां वेदानामेवेयं विस्ताररूपा उपनिषद्‌। 

विषय प्रवेश: 2. उपनिषद्‌ शब्दस्य साधुत्वविवरणमू--षद्लू विशरणगत्योः धातुना--निर्मितोड्यं 
शब्द:---उप+नि+षद्‌ धातो: 'धात्वादेः षः सः' इति पाणिनिसूत्रेण षकारस्य सकारे कृते, क्विपू प्रत्यये--तस्य 
सर्वापहारलोपे पुन:--'सदिरप्रतेः' इति सूत्रेण सकारस्थ षत्वे कृते 'उपनिषद्‌' इति सिद्धयति। यस्यार्थ: विशरण- 
. प्रसरणशीला, गतिशीला। क्‍ द 

3. उप-समीपे, वेदसमीपे निषीदति-तिष्ठति, तं प्रसारयति-गूढार्थ प्रतिपादयति, इति उपनिषद्‌॥ फलतः 
वेद-ब्राह्मणग्रन्थानां गृढार्थानां निश्चयात्मिका विशदा व्याख्या। इत्थं च उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मविद्या अनया इति 
उपनिषद्‌। वेदान्तशास्त्रमू--वेदशिरोभागश्च। 

अस्य शब्दस्य गूढात्मकरहस्यम्‌, रहस्यवादिज्ञानम्‌, परमात्मनो विषये सत्यज्ञानम्‌, पावन धार्मिकज्ञानम्‌, 
गोपनीयम्‌, ऐकान्तिकत्वमित्यादयो बहवोडर्था: कोशेषु विभिन्नटीकासु च दृश्यन्ते। यथा-- 

प्रतीयमानमात्मानं ब्रह्मापस्तद्वयं यत्तः 
निहन्त्यविद्यां तज्ज़ं च तस्मादुपतिषद्‌ भवेत्‌। 
ज>ैु. पूर्व कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार 
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तथा 
प्रवृत्ति हेतून्रिःशेषान्‌ तन्मूलोच्छेदकत्वतः 
यतोवस्त्रदयेद्विद्यां तस्मादुपनिषद्‌ भवेत्‌। 
निहत्यानर्थमूलं स्वाविद्यां प्रत्यक्तया परम्‌, 
नयत्यपास्तसंभेदमतो वोपनिषद्‌ भवेत्‌। 





4. उपनिषदो भेदाः--अस्या 80 अशीत्युत्तर एकशताधिसहस्रसंख्या: सन्ति। यथा--ऋग्वेदस्य---2 
यजुर्वेदस्य 09, सामवेदस्य 000, अथर्ववेदस्य 50-80 

तेषु मुक्तिकोपनिषदि ॥08 अष्टाधिकशतोपनिषद्‌ भेदा: प्रदर्शिता:। तत्र ऋग्वेदस्थ 0, शुक्लयजुर्वेदस्य 
9, कृष्णयजुर्वेदस्य 32, सामवेदस्य 6 तथा अथर्ववेदस्य 3[-योग: 08 संख्या:। 

5. उपर्युक्त विस्तृत संख्याका: उपनिषद:ः वेदार्थ रहस्यप्रतिपादिकाः, ऐतिहासिक कथामया: सन्ति। अत्र 
08 संख्याकानामुपनिषदां केवलं नामानि तेषु 30 त्रिंशत्‌ नाम्नां रहस्यात्मकाश्चार्या: विलिख्यन्ते। सर्वेषां नामानि 
विस्तारभयान्न प्रदीयन्ते। यथासमयमावश्यकतानुसारं तेषामंपि व्याख्यायुतानि नामानि प्रदास्यन्ते। 

6. यथा 08 उपनिषदः-- 

ऐतरेयश्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा। ब्रह्म केवल्य जाबाल श्वेताश्वा हंस आरुणि:। मैत्रायणी कोषतिकी 
बृहज्जावाल तापनी, कालाग्नि रुद्रमैत्रेयी सुबाल क्षारि मन्त्रिका:। सर्वसारं निरालम्बं रहस्यं वज़सूचिकम्‌। तेजो 
नाद ध्यान विद्या योगतत्त्वात्म बोधकम्‌। परिक्राट्‌ त्रिशिखीसीता चूडा निर्वाणमफलम्‌। दक्षिणाशरभं स्कन्दं 
महानारायणाउद्दयम्‌। रहस्यं राम तपन॑ वासुदेवं॑ च मुद्गलम्‌। शाकिल्यं पोड्लं भिक्ष महत्‌ शारीरिक शिखा। 
तुरीयानीन संन्यास परिब्राजाक्षमालिका, अव्यक्तैकाक्षरं पुण्या सूर्यक्ष्यिध्यात्म कुफ्रिका। साविन्यात्मा पाशुपत॑ 
परब्रह्मावधूतकम्‌। त्रिपुरा तापन॑ देवी त्रिपुरा कठ भावना। हृदयं कुफली भस्म रुद्राक्षणण दर्शनम्‌। 

वार सार महावाक्य परब्रह्मागनिहोत्रकम्‌। | 

गोपाल तापन॑ कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम्‌। शाट्यायनी हयग्रीवं--दत्तात्रेय च गारुडम्‌। कलि जाबालि 
सौभाग्य रहस्यं ऋचमुक्तिका:” 

7. अन्न स्थितानां शब्दानामेकदेशवाचिनां शब्दविवृति: 

यथा---हंस:---परमहंस:, बिन्दु:---अमृतबिन्दुड, नाद:--अमृतनादः, शिरः---अथर्वशिर:, शिखा--- 
अथर्वशिखा, तापनी--नृसिंहतापनी, रहस्यं--शुकरहस्यं, तेज:-तेजो बिन्दु:, परिव्राट-नारद:, त्रिशिखी--त्रिशिखी 
ब्राह्मण:, चूडा--योगचूडामणि:, मण्डलं--मण्डलब्राह्मण:, दक्षिणा--दक्षिणामूर्ति:, अद्दयं---तारक:, रहस्यम्‌-- 
रामरहस्यमू, महत्‌--महोपनिषदू, शिखा--योगशिखा, परिकब्राज:ः-परमहंस परिव्राजकः, पूर्णा--अन्नपूर्णा 
कट:-कटरुद्र: कुण्डली--योगकुण्डली, भस्म---भस्मजाल:, गण:--गणपति:, दर्शनं--जाबाददर्शनम्‌, 
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अम्निहोत्रं--प्राणाग्निहोत्रकम, कलि:--कलिसन्तरणं, रहस्यमू---सरस्वती रहस्यम्‌॥ 

उपर्युक्ताष्टोत्तशतमुपनिषदां मध्ये समागत त्रिंशतू (30) नाम्नां सल्लेतं (रहस्यं) प्रदर्शितवान्‌। एतेषां 
व्याख्याउतिदुस्तरा। क्‍ 

8. अन्ततः उपनिषत्सु या: कथा: समागता, ता: अति महत्त्वपूर्णा।। ऋग्वेदस्य 'शाकल' शाखाया: ऐतरेय 
ब्राह्मण समग्रा हरिश्चन्द्रोपाख्यानकथा विद्यते। यां कथामाधारीकृत्येव भगवान्‌ वेदव्यासः श्रीमद्देवी भागवत- 
महापुराणे सप्तमस्कन्धे सविस्तरं हरिश्चन्द्रोपाख्यानं वर्णितवान्‌! 

9. इत्थमेव समस्तपौराणिकी कथा वेदोपनिषन्मूलैव। क्रमशः संक्षिप्तमपि सरलतया सामान्यजन 
बोधगम्याऊपि ता; कथा: विश्लेषणीया: यथाकालम्‌| 











[|] 
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स्वनिषेध से आत्मा के अजन्यत्व की सिद्धि 


डॉ० पुष्पा दीक्षित # 


ईश्वर ने सृष्टि बनाई, इसका नाम आरम्भवाद है। ईश्वर सृष्टि बन जाता है, इसका नाम परिणामवाद है। 
ईश्वर है तो ज्यों का त्यों, पर भासता है सृष्टि के रूप में, इसका नाम विवर्तवाद है। विवर्त का अर्थ है, विरुद्ध 
वर्तनम्‌ विवर्त:। ईश्वर अपने स्वरूप के विरुद्ध दिख रहा है। एक होकर भी अनेक दिख रहा है। वस्तुत: यह 
जगत्‌ ज्यों का त्यों परमात्मा है और यह जीव भी ज्यों का त्यों परमात्मा ही है। 

आरम्भवाद में परमात्मा सृष्टि को बनाता है, किन्तु इसमें अनेक दोष आते हैं कि निरवयव परमाणुओं का 
संयोग केसे होता है? उनका वजन क्या है? यदि नहीं है तो वस्तुओं में कहाँ से आता है, आदि। परिणामवाद 
में, जेसे दूध से दही बन जाता है, अथवा बीज से वक्ष बन जाता है, उसी प्रकार परमात्मा से जगत्‌ बन जाता 
है, किन्तु इस मत में परमात्मा को बीज के समान फूटना पड़ेगा। दूध के समान विकृत होना पड़ेगा। दही कभी 
भी वापस अपना स्वरूप दूध नहीं बन सकता है, तो जगत्‌ भी कभी ईश्वर नहीं बन सकेगा और मोक्षप्राप्ति 
असंभव हो जायेगी। अतः उपनिषदों ने सृष्टि के कारण के रूप में अजातवाद या विवर्तवाद की सिद्धि की। 
अजातस्येव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिन:/अजायमानो बहूधा विजायते आदि। 

वेदान्तमत में जगत्‌ अजात है, कभी पेदा ही नहीं हुआ। जीव भी अजात है। परमात्मा भी अजात है। एक 
ही सद्वस्तु है, जिसमें सर्वज्ञ, अल्पज्ञ दोनों ही विवर्त हैं। सर्वज्ञान तथा अल्पज्ञान का विषय जो जगत्‌ है, वह 


भी विवर्त ही है ओर सर्व का ज्ञातृत्व तथा अल्प का ज्ञातृत्व भी विवर्त ही है। जो सदृवस्तु है, वह न तो जगतू 


के रूप में पैदा होती है, न ही जीव के रूप में पैदा होती है। उसका रूपान्तर होता ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु 
रूपान्तरित होती है वह, विकारी, सावयव तथा सान्त होती है। रूपान्तरित न होने के कारण यह अजन्मा है। स 
बाह्याभ्यन्तरो ह्मज:--मुण्डक 2..2 

यह जो उपनिषदों में कहा जाता है--स एकथधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, पञ्चधा 
भवति, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह चैतन्य फटकर टुकड़े-टुकड़े हो गया, अपितु श्रुति का तात्पर्य यह है 
कि परमाणु, प्रकृति आदि जगत्‌ के कारण नहीं हैं, क्योंकि श्रुति तो यह भी कहती है कि नेह नानास्ति 


किज्चन---कठोपनिषद/न नानेति चाम्नायाद--माण्डूक्यकारिका/वस्तुतो विचार्यमाणे परमार्थ इह नाना 
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किज्चन नास्ति--बृहदारण्यकोपनिषद्‌ आदि। 
परमार्थ विचार का अर्थ है--ईमानदारी की दृष्टि, असलियत की दृष्टि, वास्तविक दृष्टि। वास्तविक दृष्टि 


यही है कि अजात वस्तु जात हो नहीं सकती, अत: अजात ब्रह्मतत््व का जगदाकार में परिणाम नहीं होता, 
अपितु अजात ब्रह्मतत्त्व ही जगदाकार में भासता है। अजात का अर्थ है---अजातत्त्वोपलक्षित, जातत्त्वेन भासमान 
जगत्‌, जीव और ईश्वर तथा अजातत्त्वेन भासमान इनका अनिर्वचनीय कल्पित कारण और उस अजातत्त्व से 
उपलक्षित संकेतित जो विशुद्ध अविनाशी परिपूर्ण प्रत्यक्चेतन्याभिन्न अद्दय तत्त्व, उसे कल्पित वृत्ति से अज कहते 
हैं-अज:ः कल्पितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यज:। 

यह जो भासना है, वह नानाकार है परन्तु वेद तो साफ कहता है कि नानात्व नहीं है, तो यह सृष्टि आई 
कहाँ से? इसके लिये जानना चाहिये कि ज्ञान दो प्रकार का होता है--पौरुषेय तथा अपौरुषेय। इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदि से जन्य ज्ञान पौरुषेय है। पौरुषेय ज्ञान में नानात्व है क्योंकि इसमें तीन प्रकार की संवित्‌ होती है। 
देश की संवित्‌, काल की संवित्‌, वस्तु की संवित्‌। जैसे--देवदत्त काशी में बारह वर्षों से है। इस वाक्य में 
कहाँ है' इस प्रश्न के उत्तर में जो ज्ञान होता है, वह देश की संवित्‌ है। 'कबसे है' इस प्रश्न के उत्तर में जो 
ज्ञान होता है, वह काल की संवित्‌ है। 'क्या है या कौन है' इस प्रश्न के उत्तर में जो ज्ञान होता है, वह वस्तु 
की संवित्‌ है। देश, काल, वस्तु, इन तीन रूपों में होने वाली संवित्‌ (ज्ञान) नाना है। ध्यान दें कि इन तीनों में 
जो देश, काल, वस्तु है; वे तो नाना हैं, किन्तु 'संवित' तो तीनों में 'एक' ही है। उसमें नानात्व नहीं। जिसमें 
नानात्व नहीं, वही सदवस्तु है।... 

जो सृष्टि की प्रतीति है, अथवा सृष्टि में नानात्व की प्रतीति है, वह रज्जु में सर्प की भाँति, आकाश में 
नीलिमा की भाँति आविद्यक है। जो न हो और भासे, उसी का नाम अविद्या या माया है। यही एक में अनेक को 
दिखाती है। इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते बृहदारण्यक 2.5.9। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है कि ईश्वर के 
पास एक जाल है, उसे फैलाते ही एक का अनेक .दिखने लगता है। य एको जालवानीशत ईशनीभि:--- 
श्वेताश्वतर्-3.] 

अपोरुषेय ज्ञान में नानात्व का निषेध है। देशसंवित्‌, कालसंवित्‌, वस्तुसंवित्‌ में जो देश, काल, वस्तु है, 
उन्हें हटाकर जो “संवित्‌' मात्र शेष बचती है, वह केवल संवित्‌ है, इसमें न तो देश है न काल न वस्तु। यह 
केवल संवित्‌ देश, काल, वस्तु से अपरिच्छिन्न हे तथा चतुर्विध अभावों से शून्य है। देश, काल, वस्तु का 
. अपवाद करके ही इसे जाना जा सकता है। इसमें नानात्व अथवा द्वेत नहीं है। उपदेशादयं वादो ज्ञाने द्वैतं न 

विद्यते--माण्डूक्यकारिका। 

ऐसा मानने पर तो शंका होगी कि उपनिषदों में जो सृष्टिविषयक श्रुतियाँ हैं, अथवा अन्यत्र भी सृष्टि 
विषयक जो वचन हैं, उनका मिथ्यात्व होने लगेगा? जैसे---यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते/जन्माहास्य यतः/ 
अहं सर्वस्य' प्रभवः आदि। 

वस्तुतः ये श्रुतियाँ सृष्टि का काल और सृष्टि का स्थान बतलाने के लिये नहीं हैं, अपितु यह बतलाने के 
लिये हैं कि जिसमें सृष्टि होती है, उसी में स्थिति होती है, लय भी उसी में होता है। जिसके दिमाग में सृष्टि घुस 
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गई है, उसमें से सृष्टि को निकालकर ब्रह्म को भरने के लिये ही ये श्रुतियाँ हैं। मायया जायते तु सः/ 
अजायमानो बहुधा विजायते आदि श्रुतियाँ इसका प्रमाण हैं। वस्तुतः इस ब्रह्म को न तो किसी ने पैदा किया 
है न ही इससे कुछ पैदा होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है---न चास्य कश्चिज्जनिता, न तस्य कार्य 
करणं च विद्यते। 


जब दो तरह की श्रुतियाँ सुनते हैं तो मन में शंका होती है कि कार्यकारणभाव का प्रतिपादन करने वाली 


श्रुति सत्य है अथवा कार्यकारणभाव का निषेध करने वाली श्रुति सत्य है? तो बताया 'अज्ञतज्ज्ञाभ्यां 


व्यवस्था । जो अज्ञ अधिकारी है उसके लिये यह सृष्टि परमात्मा से पैदा हुई है और. जो तज्ज्ञ अधिकारी है, 
उसके लिये यह कुछ पैदा ही नहीं हुआ। 
अज्ञ के लिये नानात्व है, तज्ज्ञ के लिये नानात्व का निषेध है। श्रुतियों में नानात्व की निन्‍्दा है--नानात्व॑ं 
निन्‍्द्यते। कठोपनिषद्‌ कहती है--प्रृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। 
विशेष के ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यही नानात्व है। इन बहुत से विशेषों में जो एकत्व है, उसी का 
नाम ज्ञान है। गीता, उपनिषद्‌ तथा श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थ इसी का प्रतिपादन करते हैं। यह एकत्व का ज्ञान 
ही दुःखों का निवर्तक है। ईशोपनिषद्‌ कहती है---तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यत:। 
तो जो यह कार्य है, यह कारण है, यह दृश्य है, यह द्रष्टा है, यह धार्य है, यह धारक है, आदि जो भेद 
बताये, वे मूल तत्त्व को समझने के लिये हैं। यह मूल कया है? विचार करके पाते हैं कि जगत्‌ का मूल कारण 
केवल सत्ता नहीं है क्योंकि सत्ता में परिवर्तन नहीं होता, सत्ता में कोई जन्म नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं 
होता। इसलिये उपनिषद्‌ कहती है कि जगत के मूल में चैतन्यसत्ता है। चैतन्यसत्ता में जन्म नहीं हो सकता 
क्योंकि यह हमारा अपना स्वरूप है जो कि हर हाल में साक्षी ही रहता है। इस साक्षी का ज्ञान इन्द्रियों से नहीं 
होता। यह तो आत्मानुभवस्वरूप है। क्‍ 
पर इस अज आत्मा को जाने कैसे? इसे विधिमुखेन नहीं जाना जा सकता। अर्थात्‌ 'यह ऐसा ऐसा है', 
इस प्रकार इसे नहीं बतलाया जा सकता। तो इसे जानने की दूसरी पद्धति है निषेधमुख पद्धति। अर्थात्‌ यह 'ऐसा, 
ऐसा नहीं है', यह बतलाना। माण्डूक्यकारिका कहती है-- 
स एष नेति नेति व्याख्यातं निहनुते यतः। 
सर्वमग्नाह्मभावेन हेतुनाज॑ प्रकाशते।। 
आत्मा किसी भी शब्द से ग्रहणयोग्य नहीं है। अतः यह श्रुति उसके विषय में बतलाये हुए सभी भावों 
का निषेध करती है। इसी निषेध रूप हेतु के द्वारा, यह अज आत्मा प्रकाशित होता है। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में इस निषेधमुख पद्धति से अनेक बार ब्रह्म का निरूपण किया गया है--द्वे वाव 
ब्रह्मणो रूपे मूर्तञ्चामूर्तञ्च, मर्त्य चामृतञ्च, स्थितञ्च यच्च सच्च त्यच्च---2.3.]। 
ऐसा नहीं है कि केवल मूर्त ही ब्रह्म की उपाधि है, अमूर्त भी उसकी उपाधि ही है। गति भी वही है, 
स्थिति भी वही है। ब्रह्म इन दोनों उपाधिविशेषों से रहित मन और वाणी का अविषय है। इसलिये नेति-नेति 
कहकर श्रुति में उसका निर्देश किया जाता है। पदार्थ में रहने वाले किसी भी विशेष को वाणी से ही प्रकाशित 
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किया जा सकता है। यह निर्विशेष है, अतः वाणी इसे प्रकाशित नहीं कर सकती। इसलिये उसके विषय में '“नेति 
नेति' यही वेद का आदेश है। इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है। 'सत्य का सर्त्या यह उसका नाम है। 
'अत आदेशो नेति नेति, न होतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति अथ नामधेय॑ सत्यस्य सत्यम्‌!'। यह एक ही 
वाक्य इस उपनिषद्‌ में अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। 

श्रीमद्भागवत में इसे ही अतद्व्यावृत्ति कहा गया है। तद्‌ है ब्रह्म, उससे भिन्न जो कुछ भी है, वह सब 
अतदू ही है। इस अतद्‌ की व्यावृत्ति करके अर्थात्‌ अतद्‌ को हटाकर जो कुछ भी शेष बचे, वही ब्रह्म है। सब 
कुछ को हटाकर जानना ही इसे जानने की विधि है। विधिमुखेन इसका प्रकाश करना असंभव है। इसलिये 
मुम॒क्ष एवं विचारशील पुरुष परमपद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध 
करते हुए, ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता, यही भगवान्‌ विष्णु का परमपद है। 

पर पदं वैष्णवमामनन्ति तद, यज्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षव:।। श्रीमद्भागवत |2.6.32 

यह दो बार नेति नेति क्यों कहा है? इसलिये कि एक से मूर्त का निषेध किया है, दूसरे से अमूर्त का। 
एक से साकार का निषेध होता है, दूसरे से निराकार का। निराकार से विशेष साकार है और साकार से विशेष 
निराकार है। अतः साकार और निराकार, ये दोनों ही विशेष रूप हैं। अतः सर्वविशेष का निषेध करने के लिये 
अशेषविशेषनिषेधावधित्वेन परमात्मा का निरूपण है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के चतुर्थ अध्याय में कहा है कि 
विशेषों के प्रतिषेध के अतिरिक्त ब्रह्म का उपदेश है ही नहीं। सारे विशेषों का प्रतिषेध कर देने के बाद जो रह 
जाता है, वही ब्रह्म है। पर यह “बचना' सामान्य बचने से भिन्न है। 0 में से 9 घटाये तो? शेष बचा !, यह ! 
अव्यय नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ जोड़कर इसे बढ़ाया जा सकता है और इसमें से कुछ घटाकर इसे घटाया जा 
सकता है। 

पर सृष्टि का निषेध करके यह जो बचता है, वह इस प्रकार का 'शेष' नहीं है, बल्कि यह अशेष है। 
इसमें कुछ भी शेष नहीं है, न प्रकृति है, न माया है, न जगतू है। इसमें कुछ भी जोड़कर इसे बढ़ाया नहीं जा 
सकता है और इसमें से कुछ भी घटाकर इसे घटाया नहीं जा सकता है, अत: यह अशेष है। इसीलिये भागवत 
में कहा--निषेधशेषों जयतादशेष:। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय में मूर्त, अमूर्त का प्रश्न उठाकर, प्रश्न उठाते हैं कि यह पृथ्वी 
किसमें ओतप्रोत है? उत्तर देते हैं---पृथ्वी जल में ओतप्रोत है अर्थात्‌ जल के अतिरिक्त पृथ्वी कुछ भी नहीं है। 
जैसे कपड़ा सूत में ओतप्रोत है, तो सूत के अतिरिक्त कपड़ा कुछ भी नहीं है। जल अग्नि में, अग्नि वायु में 
ओर वायु आकाश में ओतप्रोत है। 

कस्मिन्‌ खलु आकाश ओतशच प्रोतश्च? और यह आकाश किसमें ओतप्रोत है? तो कहते हैं--कहाँ 
तक कहें विस्तार, आत्मा में ही सब ओतप्रोत है। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अन्त में कहते हैं--स 
एष नेति नेति इति आत्मा। अर्थात्‌ न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकांश। यह तो समझाने के लिये 
उपाय है। इसी प्रकार चौथे अध्याय में विश्व, तैजस, प्राज्ञ का वर्णन करके अन्त में वही कहते हैं--पाँचवें तथा 
छठवें अध्याय में भी वही कहते हैं--स एष नेति नेति इति आत्मा। अर्थात्‌ न विश्व है, न तैजस है, न प्राज्ञ 
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है, न जाग्रत्‌ है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। ये तो बस आत्मा को जानने के उपाय हैं। फिर कहते हैं--अगह्यो 
नहि गृह्मते, अशीर्यो नहि शीर्यते, आदि--बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4.2.4। यह नेति नेति से वर्णन किया हुआ 
आत्मा इदमित्थन्तया अग्राह्म है। जिसमें कुछ पदार्थ की सत्ता न हो उसे अगृह्य कहते हैं। 


यह अपवाद की विधि है। घट का निषेध किया, घट का जो स्थान था, उसका निषेध किया, घट का जो 


काल था, उसका निषेध किया, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों का निषेध किया, उनके कारण पञ्चभूतों का निषेध किया, 
उनके कारण पज्चतन्मात्रों का निषेध किया, अहंकार का निषेध किया, देवतासहित आधिभूत, अध्यात्म के ज्रैत 
का निषेध किया, स्थूल, सूक्ष्म कारण का निषेध किया, प्रकृति, प्रकृतिविकृति तथा विकृति का निषेध किया, हर 
ब्रह्माण्ड में रहने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निषेध किया, देश, काल, वस्तु का निषेध किया, तो अब रह क्‍या 
गया? वही रह गया जो इन सारे निषेधों को देख रहा है। यही है सारे निषेधों की अवधि। यह कौन है? हमीं इन 
सारे निषेधों को देख रहे हैं, अतः जानें कि बस निषेधों के बाद हमीं शेष रह गये हैं। 
नेति नेति के द्वारा अपने से अन्य सभी का निषेध हो गया, तो जो यह 'प्रत्यक्वैतन्याभिन्न अपना आपा' 
बचा है, उसका निषेध तो कोई भी नहीं कर सकता। वह तो स्वयंप्रमाण है। यही आत्मतत्त्व है। यह खण्ड- 
खण्ड है कि अखण्ड? खण्ड तो उपाधियों से प्रतीत होते हैं। जब सारी उपाधियों का ही निषेध हो गया तो खण्ड 
केसा? यह तो अखण्ड है। उपाधियाँ ही अध्यस्त होती हैं। उनके निषेध के बाद जो यह बचा है, यही तो 
सर्वाधिष्ठान है। इसी पर तो सारा जगत्‌ अध्यस्त होकर प्रतीत हो रहा है। 
मां विधत्तेडभिधत्ते मां विकल्प्यापोह्मते त्वहम्‌। 
एतावान्‌ सर्ववेदार्थ: शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌। क्‍ 
पायामान्नमनूद्यार प्रतिधिध्य  प्रसीदति।। श्रीमद्भागवत---].2] .43 
_ श्रीमद्भागवत में कहा है कि सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्ड में देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन करती हैं, 
ज्ञानकाण्ड में आकाशादिरूप से मुझमें ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके, उनका निषेध कर देती हैं। सम्पूर्ण 
श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेकर, मुझमें भेद का आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर 
उसका अनुवाद करती हैं, और अन्त में सबका निषेध करके मुझमें ही शानन्‍्त हो जाती हैं और केवल अधिष्ठान 
रूप में में ही शेष रह जाता हूँ। का | 
इस सर्वात्मस्वरूप अधिष्ठान की सिद्धि में न तो वृत्तिव्याप्ति चाहिये, न फलव्याप्ति चाहिये। वह तो ज्यों 
का त्यों है। यह तो किसी वस्तु की, महावाक्य की भी अपेक्षा नहीं रखता। महावाक्य भी कल्पितविधया ही 
उसमें प्रमाण होता है, वस्तुविधया नहीं। इसी से कहा है-- 
प्रमाता च॒ प्रमाणउ्च प्रमेयं॑ प्रमितिस्तथा। 
यस्य प्रसादात्‌ सिध्यन्ति तत्सिद्धौं किमपेक्ष्यते।। 
आत्मा है, इसमें क्‍या प्रमाण है? प्रमाण माँगते हो तो बतलाओ, कि यह कैसे मालूम पड़ता है कि प्रमाण 
है? जिसकी सत्ता के होने से प्रमाण का होना सिद्ध होता है, प्रमाता का होना सिद्ध होता है वह अपना आपा ही 
ते है। 
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यदि कहो कि वह कितना बड़ा है? बड़प्पन तो देश में नापा जाता है। यदि कहो कि कितनी उमर है 
उसकी? वह तो काल में नापी जाती है। यदि कहो कि कितना वजन है? तो वह तो वस्तु में नापा जाता है। 
इसलिये जब तक अपवाद पक्का नहीं होता, तब तक नेति नेति का सच्चा ज्ञान नहीं होता। तभी तक वेदान्त में 
प्रमाण की आवश्यकता होती है। इसीलिये शंकराचार्य भगवान्‌ कहते हैं--अविद्यावद्‌ विषयाणि प्रत्यक्षाणि 
प्रमाणानि शास्त्राणि च। जब तक अज्ञान है, तभी तक प्रमाण और शास्त्र की आवश्यकता है। जब अज्ञान 
निवृत्त हो गया तब प्रमाण और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। नेति नेति तक तो पदों और वाकयों की पहुँच है 
किन्तु नेति नेति के आगे जो रह जाता है उसमें किसी की पहुँच नहीं है। 
भेदसंसर्गहीनत्वं पदवाक्यार्थतात्मन:। 
दुःसम्भाव्य: स आत्मायं आत्मनेवानुभूयते।। 
सुरेश्वराचार्य भगवान्‌ कहते हैं कि इसमें भेद का किचित्‌ भी संसर्ग नहीं होता, इसलिये किसी भी पद या 


वाक्य का अर्थ आत्मा नहीं होता है। वह तो--स्वयं चर तत्त्वं स्वयमेव बुद्धमू--अवधूतगीता। नेति नेति करने 


के बाद, जो शेष बचे, वह स्वयं ही तत्त्व है, स्वयं ही ज्ञान है। 

इसलिये माण्डूक्यश्रुति प्रयत्नपूर्वक द्वैत का निषेध करती है। द्वैत का निषेध होने पर, जो है, सो है, उसमें 
कोई द्वैत नहीं, कोई खण्ड नहीं, कोई परिच्छेद नहीं, कोई अज्ञान नहीं। नेति नेति का अर्थ हे समस्त उपाधियों 
का निषेध। उपाधियों का निषेध होने पर जीव की उपाधि अन्तःकरण का निषेध और ईश्वर की उपाधि माया का 
भी निषेध हो जाता है। इस प्रकार उपाधिजन्य सारे कार्यों का निषेध हो जाने पर, केवल आत्मतत्त्व अवशिष्ट रह 
जाता है, जो कि उपाधिजन्य नहीं है। इस प्रकार उसका अजन्यत्व स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। सारे वेद और 
उपनिषद्‌ इस अजातवाद का ही उद्घोष करते हैं। अजातवाद पर अनेक श्रुति प्रमाण हैं---अहमेव 
स्वयमिदमू--ऋग्वेद/यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति--ईशावास्योपनिषद/स॒ एवेदं सर्वमू-- 
छान्दोग्योपनिषद्‌/दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगतू--तेजोबिन्दूपनिषद/न चर विद्या न चाविद्या न 
जगच्च न चापरमू--आत्मोपनिषद/त्वमेव सर्व त्वमेव सर्व, न किडजिचदस्ति त्वद्व्यतिरिक्तमू-- 
नारायणोपनिषद/अहं सर्वमिदं विश्व॑ं परमात्माहमच्युत:--महोपनिषद्‌ आदि। 


उपनिषदों के पारिभाषिक शब्दों के निर्वचचन तथा व्युत्पत्ति 


आत्मा---यास्क ने आत्मन्‌ शब्द की निरुक्ति की है--आत्माततेर्वा आप्तेर्वा अपि वाप्त इब स्यात्‌ 
यावद्‌ व्याप्तिभूत इति (निरुक्त 3/5)। अर्थात्‌ आत्मन्‌ शब्द अत सातत्यगमने अथवा आप्ल व्याप्तौ धातु 
से निष्पन्न है। 

आत्मा वह है जो सम्पूर्ण में व्याप्त सा हो। इस प्रकार अतति-सततं गच्छति, व्याप्नोति वा आत्मा। 
इस व्युत्पत्ति से व्यापकता आत्मा का स्वरूपगत धर्म मान्य है। सातिभ्यां मनिन्‍्मनिणौ (उणादि सूत्र 4/5/4) के 
अनुसार अत्‌ धातु से मनिण प्रत्यय के द्वारा आत्मन्‌ की निष्पत्ति होती है। यास्क कहते हैं--एभ्य: पर आत्मा। 
तान्यस्मिन्नेकीभवन्ति अर्थात्‌ इन्द्रियादि से परे आत्मा है, जिसमें इन्द्रियादि सब एकत्व लाभ करते हैं। इस 
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प्रकार यास्क ने आत्मा के तीन अर्थ लिये हैं---. 
. कोई भी व्याप्तिशील तत्त्व 
2. अडगी तत्त्व, जिसमें अडग रूप से तत्त्वान्तर स्थित हो। 
3. परमचेतन तत्त्व, जिसमें अन्य अवान्तर चेतन तत्त्वों का संघात बनता हो। 
$ भगवत्पाद शड्कराचार्य ने केनोपनिषद्‌ 4/] के भाष्य में, उद्धरण में चार व्युत्पत्तियों का समाहार किया 
यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह। 
यच्चास्य सन्ततोभावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते।। क्‍ 
अर्थात्‌ विषयों की प्राप्ति, आदान और भोग तथा निरन्तर सत्ता के आधारों पर 'आत्मा' कहा जाता है। 
वेद में कभी-कभी पुत्र को आत्मा कहा जाता है--आत्मा बै पुत्रनामासि (तैत्तिरीय संहिता 2/ तथा 
शतपथ ब्राह्मण बृहंदारण्यक भाग 4/9/4) कोषीतकी उपनिषद्‌ू-आत्मा त्वं पुत्र। ऐसे स्थलों पर पुत्र पर 
आत्मत्व का लाक्षणिक आरोप है, जिसमें सनन्‍्तानतन्तु की बीजगत अविच्छिन्नता का तात्पर्य निहित है। 
वेदों में वायु को भी आत्मा कहा जाता है--आत्मा ते वातः ऋग्वेद (7/89/2) यह इसलिये कहा जाता. 
है कि वह 'सदागति' है। 
वेद में जब सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋग्वेद ]/5/) कहा जाता है, तब परमतत्त्व जैसे अर्थ 
में आत्मा का उपचरित अर्थ होता है। 
जब आत्मा दक्षिणां वर्म कृणुते विजानन्‌ अर्थात्‌ आत्मा दक्षिणा को वर्म बनाता है और विज्ञानवान्‌ है, 
(ऋग्वेद 0/0/7/7) ऐसा कहा जाता है, तब आत्मा का अर्थ जीव होता है। तब इसका अर्थ होता है-- 
देहेन्द्रियादिकं सर्व परार्थमतति व्याप्नोति, अधितिष्ठति इत्यात्मा। द 
इस प्रकार आत्मा का अर्थ अन्तर्यामी जीवात्मा भी है। इसीलिये व्यष्टि रूप में आत्मा को नियन्ता कहा 
जाता है। 
उपनिषदों में प्रतिशरीर आत्मा को प्राज्ञ कहा गया है। शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ:--- 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4/3/35। 
आत्मा का व्यष्टि रूप जीव है, जो शरीर की गुहा में स्थित है। अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मा 
जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ (कठोपनिषद्‌ 2/20, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/20) इसी को मुण्डकोपनिषद्‌ 2/2/7 में 
"दिव्ये ब्रह्म पुरे होष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठित:” कहा गया है। यह गुहा और ब्रह्मपुर हृदय ही है। इसीलिये 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में कहा है---तस्यैतदेव निरुक्तम्‌ू--हृ्ययमिति तस्माद्‌ हृदयम--छान्दोग्योपनिषद्‌ 8/33। 
अत: हृदि अयम्‌ हृदयम्‌ इस व्युत्पत्ति से आत्मा को हृदय में रहने के कारण उपनिषदों में 'हृदय' भी कहा जाता 
है। इसीलिये श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में कहा है कि वस्तुत: समष्टि आत्मा ही व्यष्टि रूप से हृदय में रहता है। 
एप देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट:। 
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हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्‌ विदुरम्ृतास्ते भवन्ति।। श्वेताश्वतर 4/7 
.. जीवात्मा अर्थ में आत्मा की व्युत्पत्ति होगी--यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह अर्थात्‌ 
विषयों की प्राप्ति, आदान और भोग करने वाला आत्मा है। इसे अथर्ववेद में 'आत्मन्वद! भी कहा गयाहे। यह 
इसलिये कि यही परम आत्मा ही सभी जीवात्माओं का अधिष्ठान है, आधार है। अतः सर्वव्यापक परमात्मा भी 
यही है। जीव जगत्‌ की सीमाओं से परे इस अनुपहित परम आत्मा का उपनिषदों में विशेष प्रतिपादन हे! इसमें 


प्रमाण हे-- 


परीत्य भूतानि परीत्य लोकानू परीत्य सर्वा प्रदेशों दिशश्च। 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मानमभि स॑ विवेश।। माध्यन्दिनी वाजसनेयी संहिता 32/] 
अर्थात्‌ सभी भूतों, लोकों, दिशाओं और विदिशाओं को व्याप्त कर प्रथम सृष्टि में उपस्थित होकर सब 
ओर से ऋत के आत्मा में प्रवेश कर गया। इससे परे कुछ नहीं है। सा काष्ठा सा परा गति:।। कठोपनिषद्‌ 6/ 
7-8॥। 
एतमात्मानमेत आत्मानोन्ववस्यन्ति।। कोषीतकी उपनिषद्‌ 6/7-8 सभी आत्मा इसी आत्मा में पर्यवसान 
लेते हैं। अथवा--आत्मैवाभूत्‌ू विजानत:।। ईशावास्योपनिषद्‌ 6/7 
ज्ञानी के लिये सब कुछ आत्मा ही हो जाता है और वह सभी में आत्मा को देखता है। इसी प्रकार-- 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कमध्यक्ष: सर्वभूतादिवास: साक्षी चेता केवलो निर्मुणश्च।। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6/[ | 
नायमात्मा प्रवचचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेेन। 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्येषात्मा विवृणुते तनूं स्वाम।। कठोपनिषद्‌ 2/23, 
. मुण्डकोपनिषद्‌ 3/2/3 
यह आत्मतत्त्व प्रवचन, मेधा अथवा बहुत शास्त्र ज्ञान से नहीं पाया जा सकता है। वही जिसका वरण 
कर लेता है उसी के समक्ष अपने स्वरूप को विवृत कर देता है। इसलिए यह अपरोक्षानुभूति है-- 
वेदाहमेतमजरं॑ पुराणं स्वात्मानं॑ सर्वगतं विशभुत्वात। 
. जन्मनिरोध॑ प्रवदन्ति यस्थ ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌।। श्वेताश्वतर 3/3। 
अर्थात्‌ मैं इस जरा रहित सर्वात्मा, सर्वगत पुरातन तत्त्व को जानता हूँ, जिसका जन्म नहीं होता और वह 
नित्य है। 
परमात्मा अर्थ में आत्मा की व्युत्पत्ति होगी-- यच्चास्य सन्ततोभावस्तस्मादात्मेति कीर््यते।। अर्थात्‌ 
निरन्तर सत्ता का आधार “आत्मा है। 
इस प्रकार उपनिषदों में आत्मा के दो अर्थ हैं---जीवात्मा और परमात्मा। 
ईश्वर-ईश ऐश्वर्ये” धातु से स्थेशभासपिसक्वसो वरच्‌ (पा० सू० 3/2/]74) अतः पाणिनि के 
अनुसार वरच्‌ प्रत्यय होकर ईश्वर शब्द निष्पन्न होता है। ईश्वर सामान्यतः ईश्वरत्व विशिष्ट का अर्थ देता है। 
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अतः किसी भी विभूतिशाली को सापेक्ष रूप से ईश्वर कहा जा सकता है। जिसमें ईश का शील धर्म तथा 
साधुकारिता हो (पा० सू० आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु 3/2/34) पाणिनीय सूत्रों में सापेक्ष “ईश्वर” 
के ही प्रयोग स्वामी या अधिपति अर्थ के साथ पाये जाते हैं। महाभाष्यकार ने कहा है--ईश्वरतेश्वरभाव 
(महाभाष्य 2/3/9) अर्थात्‌ ईश्वर का भाव ईश्वरता या ऐश्वर्य है। इस वरच्‌ प्रत्यय से बने हुए “ईश्वर शब्द 
का स्त्री रूप 'अजाद्यतष्टाप्‌' सूत्र से ईश्वरा होता है। 

यदि वह स्वयं ईश्वरत्व विशिष्ट हो, किन्तु ईश्वर की स्त्रीमात्र हो, तो 'ईश्वरी' भी हो सकता है। ईश्वरी 
बनाने के लिये उणादि “वरट्‌' प्रत्यय से बना हुआ ईश्वर शब्द लेना होगा। अश्‌ धातु से अइनोतेराशुकर्मणि 
वरद्‌ च इस उणादि सूत्र 5-57 से उणादि “वरट' प्रत्यय लगाकर भी 'ईश्वर' शब्द निष्पन्न होता है। टित्‌ प्रत्यय 
होने के कारण स्त्रीलिज्ग में इससे टिड्ढाणजूद्॒यसज्दघ्नजमात्रचूतयप्ठकूठजूकज्‌क्वरपः (पा० सू० 4// 
48) से डीप्‌ प्रत्यय करके 'ईश्वरी बनता है। 

काल--संज्ञा पद " काल” मृत्यु एवं समय का अर्थ देता है परन्तु विशेषण पद के रूप में “काल' कृष्ण 
पर्याय है। पाणिनि ने काल समय तथा वेला को एक सूत्र में बद्ध किया है (कालसमयवेलासु तुमुन्‌ 3/3/ 
67)। यहीशब्द समय पर्याय के रूप में विचारणीय है। इसी का फलितार्थ मृत्यु है। काल नित्य द्रव्य सत्ता की 
शक्ति या जीवात्मा के सम्बन्ध में कोई अनिर्वाच्य तत्त्व है या नहीं? इस विषय में दार्शनिक बैमत्य पाया जाता 
है। कुछ प्रस्थानों में ईश्वर ही काल है। निषण्टु में गत्यर्थक “कालयति” का पाठ है। तदनुसार--काल: 
कालयतेगतिकर्मण:। (नि० 2/25/7)। स॒ हि सर्वाणि भूतानि कालयति क्षयं नयति। (दुर्ग) 

अर्थात्‌ गत्यर्थक “कल” या “काल” धातु से “काल” की निष्पत्ति है। अत: सभी प्राणियों का क्षय करने 
वाला काल है। पाणिनीय धातु 'कल क्षेपे'! से कालयति रूप बनता है। क्षेप प्रेरणापर्याय है जिससे गति का ही 
अर्थ आता है। सदैव पुरो गति देने वाला पदार्थ काल है। गीता 0/30 में आया है---काल: कलयतामहम्‌। 

अर्थात्‌ कलना करने वालों में परमेश्वर कालरूप है। शाढुकर भाष्य में कलन को गणना पर्याय बताया 
गया है। अतः ““कल गतौ संख्याने च'' इस पाणिनीय धातु से इसकी निष्पत्ति स्वीकृत है। अर्थात्‌ गणना 
पर्याय संख्यानार्थक कल धातु से घज्‌ प्रत्यय करने पर काल शब्द की निष्पत्ति है। 

जीव---'जीव प्राणधारणे' धातु से 'क' प्रत्यय के साथ कर्तृवाच्यकृदन्त से “जीव' की निष्पत्ति है-- 


जीवतीति जीव: (पाणिनि अष्टा०---सूत्र---3//35) यह प्राणधारण का कर्ता जीव है। यह आत्मा का वह 


स्वरूप है जो संसारावस्था में प्राणादि से विशिष्ट रहता है। इसका विविध दर्शनों में वेविध्य के साथ विचार हुआ 
है किन्तु उपनिषद्‌, गीता, भागवत एवं ब्रह्मसूत्र की सामग्री ही सभी वैदिक दर्शनों का आधार रही है। स्थूल रूप 
से परे भगवान्‌ का सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो न तो स्थूल रूप की तरह आकारादि गुणों वाला है और न देखने, 
सुनने में आता है। वही सूक्ष्म शरीर है। इसी सूक्ष्म शरीर में जब आत्मा का आरोप होता है या प्रवेश होता है 
तब वह “जीव' कहलाता है। इसका बार-बार जन्म होताहै। जीव जब भगवान्‌ के स्वरूप को भूल जाता है तब 
वह अपने को अलग मान बैठता है, इसी से जीव को संसार चक्र में आना पड़ता है तथा उसे जन्म-पर-जन्म 
और मृत्यु-पर-मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी 
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अपने को परमात्मा नहीं जान लेता उसे कहीं किसी भी योनि में शान्ति नहीं मिलती। 

प्रकृति या प्रधान--प्रधत्ते सर्वमात्मनि अथवा प्रकृष्टं धानमनेन, इन अर्थों में प्र उपसर्ग पूर्वक धा 
धातु से ल्युदट च (पा० सू० 3.3.5) से ल्युट्‌ प्रत्यय करके प्रधान शब्द निष्पन्न होता है। 

इस प्रधान को ही प्रकृति भी कहा जाता है। प्रकृष्टा कृत्ति: कार्य यस्या: अथवा प्रकरोति इति, इन अर्थों 
में प्र उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से क्तिचक्तौ च संज्ञायाम्‌' (पा० सू० 3.3.74) इस सूत्र से क्तिच्‌ प्रत्यय 
करके बनता हे। | 

ब्रह्म--सारे भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत उपनिषद्‌ ही है तथा सारे उपनिषद्‌ एक स्वर से जिस तत्त्व का 
प्रतिपादन करते हैं, वही वेदान्तवेद्य ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द “बृंहिर्‌ वृद्धौ” से निष्पन्न होता है। यह धातु 
अन्तर्भाविण्यर्थ है। अत: इसका अर्थ बृंहति इति ब्रह्म न होकर “बृंहयति वर्धयति प्रजा: इति ब्रह्म'है। 

बृंह धातु से उणादि सूत्र “बुंहेनोडच्च” से मनिन्‌ प्रत्यय करके तथा धातु के न्‌ को अतू आदेश करके 
ब्रहमन्‌ शब्द निष्पन्न होता है। अखिल विश्व में व्याप्त वह परम सत्ता जो सर्वव्याप्त है, वह ब्रह्म है। सर्वव्याप्त 
होने का अर्थ है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ वह नहीं हो। अर्थात्‌ समस्त विश्व उसी पर प्रतिष्ठित है। इस 
प्रकार जो निर्गुण, निराकार, चिन्मात्र सर्वव्यापक तत्त्व है, जो जगत्‌ का अधिष्ठान है, वह क्रियाशून्य तत्त्व ब्रह्म 
है। 

ब्रह्मा--वही निर्गुण, निराकार, चिन्मात्र सर्वव्यापक तत्त्व जब त्रिगुणों से सम्पन्न होता है, तब उसमें 
क्रियाकारित्व उत्पन्न होता है। तब उस क्रियाशून्य तत्त्व ब्रह्म का ही नाम ब्रह्मा हो जाता है। ब्रह्मा पद की व्याख्या 
करते हुए निरुक्तकार कहते हैं कि--ब्रह्मा सर्वविद्‌ यः सर्व वेदितुमहति“ब्रह्मा परिवृढ: श्रुततो ब्रह्म 
परिवृढं सर्वतः (नि० /8/)। 

सर्वविद्य:य का अर्थ है--सर्व वेदितुमहति। सर्वा विद्यां वेद इति सर्वविद्यः। तथाविधो 
हासावधिकारी त्रयीविद्यासंयुक्तो येनासौ सर्वमेव वेदितुमहतिं अतो5यं ब्रह्मा भवति। प्रश्न होता है कि 
यह सर्वविद्यत्व उसमें आया कहाँ से? तो ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि--त्रय्या विद्यया। (ऐतरेय ब्राह्मण 
5.5.8) क्‍ 

यज्ञ में सर्वज्ञ को ब्रह्मा कहा जाता है, जिसे अपेक्षित समस्त विषय का ज्ञान होना चाहिये। शास्त्र से 
पा (वृद्धि प्राप्त) को (उपचारतः) ब्रह्मा नाम दिया गया है क्योंकि ब्रह्मतत्त्व सर्वतः परिवृढ है (परिव्याप्त 

)। 

ऋग्वेद में 'ब्रह्माणि' यह पद नपुंसकलिडग में आया है। (ऋ० ।.3.5, 6)। इसका अर्थ वैदिक धर्म है। 
अमरकोष में कहा गया है कि--वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्र: प्रजापतिः। अर्थात्‌ नपुंसकलिडग ब्रहमन्‌ शब्द 
के वेद, तत्त्व एवं तप अर्थ है तथा पुल्लिडग ब्रह्म शब्द (ब्रह्मा) ब्राहमण तथा प्रजापति का वाचक है। 

 माया--विश्वं माति मिमीते वा अस्याम्‌ इति माया। यह माया शब्द अदादिगण के मा माने धातु से 

अथवा जुहोत्यादिगण के माडः माने शब्दे च, धातु से 'माच्छाससिभ्यो यः' इस उणादि सूत्र 409 से य 
प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। 
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लोक में प्रायः छल या मिथ्या प्रतिभास के अर्थ में इसका प्रायोगिक व्यवहार किया जाता है, किन्तु 
वेदान्त में ब्रह्म कौ शक्ति के अर्थ में इसके प्रयोग होते हैं। प्रतिपति में परिच्छेद लाने वाला तत्त्व माया है। 
निघण्टु में इसे प्रज्ञापर्याय कहा गया है (निधण्टु 3/9) इसी प्रकार यास्क ने भी “प्रज्ञा” अर्थ ही किया है। छन्द, 
यज्ञ, क्रतु, त्रत, भूत एवं भव्य आदि जो कुछ भी वेद कहते हैं, उस सबसे मायी विश्व की सृष्टि करता है 
जिसमें जीव माया द्वारा बद्ध रहता है। माया प्रकृति तथा मायी परमेश्वर है। जिसके अंशों से यह समस्त जगत्‌ 
.. व्याप्त है। 
मनसू-मनु अवबोधने धातु से औणादिक असुनू्‌ प्रत्यय द्वारा मसस्‌ शब्द की निष्पत्ति की जाती है। चित्त 
के समान यह भी अतिप्राचीन वैदिक शब्द है। जिसे अन्तःकरण के रूप में सर्वसम्मत स्थान मिला है। मनो 
.... मनोतेः (नि० 4//5) अर्थात्‌ मननार्थक “मन” धातु से मनस्‌ निष्पन्न होता है। शरीर तथा बाह्य विषयों से पर 
|... इब्ध्रिय हैं, उनसे पर मन, उससे पर बुद्धि, बुद्धि से पर आत्मतत्त्व है। यहाँ मन को इन्द्रियों की अपेक्षा श्रेष्ठ बताने क्‍ 
से स्पष्ट है कि मन ही उनका परिचालक है और मन पर बुद्धि का नियन्त्रण है। गीता में मन की श्रेष्ठता बताते 
हुए कहा गया हे कि---इन्द्रियाणां मनएचास्मि 0/22। क्‍ 





[ । 
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परवर्ती दार्शनिक सम्प्रदायों पर 
ओपनिषद सृष्टि प्रक्रिया का प्रभाव 


डॉ० सुभाष चन्द्र सचदेवा 'हर्ष' 


क्‍ दार्शनिक जगत्‌ में उपनिषदों में वर्णित सृष्टि प्रक्रिया ने एक अभूतपूर्व भूमिका का निर्वाह किया है। यों तो 
प्रायःसभी भारतीय दर्शनों पर औपनिषद सृष्टि-प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्टतः प्रतिबिम्बित है, तथापि 'स्थालीपुलाक' 
न्याय से यहाँ सांख्य, वेदान्त एवं शैव दर्शन में परिलक्षित ओपनिषद सृष्टि-प्रक्रिया के प्रभाव का विवेचन किया 


जा रहा है। 


सांख्यदर्शन 


(क) सृष्टि का कारण---सांख्य में सृष्टि के कारण के सम्बन्ध में कारणद्वय की मीमांसा की गई है-- 
(0) उपादान कारण (8) निमित्त कारणा क्‍ 

सांख्यानुसार मूल प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है, परन्तु उसका कोई कारण नहीं है।' प्रकृति शब्द 
मूलतः किसी तत्त्व या पदार्थ का वाचक न होकर उपादान कारण का ऐसा पर्यायवाची शब्द है, जिसको सांख्य 
ने उपादान कारण के लिए मुख्यतः प्रयुक्त किया है।ः पुरुष सृष्टि का निमित्त कारण है क्‍योंकि पुरुष से संयोग 
होने पर ही जड़ प्रकृति में चेतन्‍्य का संचार होता है, परिणामतः नानाविध सृष्टि का विस्तार होता है। 

सृष्टि-कारण विषयक सांख्यशास्त्र की इस मान्यता पर आंशिक रूप से ओपनिषद सृष्टि-प्रक्रिया का प्रभाव 
है। जहां तक मूल-प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण मानने का प्रश्न है उसका उपनिषदों में संकेत उपलब्ध 
नहीं होता। 

उपनिषदों में प्रायः आत्मा, परमात्मा एवं पुरुष' आदि शब्दों का समान अर्थ में प्रयोग हुआ है। ईश*, 
केनः एवं बृहदारण्यकोपनिषद्‌्" के अनुसार आत्मा (पुरुष) सृष्टि का निमित्त कारण है। इस दृष्टि से सांख्य पर 
उपनिषदों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। उक्त उपनिषदों के अतिरिक्त ऐतरेयोपनिषद्‌” एवं 





| वरिष्ठ प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा 
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कठोपनिषद्‌ में आत्मा (पुरुष) को सृष्टि का उपादान एवं निमित्त कारण स्वीकार किया गया है। निष्पक्षतः कहा 
जा सकता है कि सांख्य में पुरुष को भले ही सृष्टि का उपादान कारण स्वीकार नहीं किया गया परन्तु सृष्टि के 
२3 कहर के रूप में पुरुष (आत्मा) को प्रतिष्ठित करके सांख्य ने उपनिषदों की ही मान्यता का अनुमोदन 
किया है। द 

सृष्टि क्रम---सांख्यदर्शनानुसार प्रकृति एवं पुरुष के (परस्पर सापेक्ष) संयोग से सृष्टि होती है।? उक्त सृष्टि 
का क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम प्रकृति (मूल प्रकृति) से महतत्त्व या बुद्धि तत्त्व की उत्पत्ति होती है, पुन; 
महतत्त्व से अहंकार नामक तत्त्व उत्पन्न होता है और उस अहंकार से सोलह तत्त्वों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं 
गन्ध--ये पंच तन्मात्राएं तथा एकादश इन्द्रियाँ) की सृष्टि होती है। उक्तसोलह तत्त्वों में से भी क्रमशः शब्द 
तन्मात्रा से आकाश, स्पर्शतन्मात्रा से वायु, रूपतन्मात्रा से अग्नि, रसतन्मात्रा से जल तथा गन्धतन्मात्रा से 
पृथ्वी--इन पंचमहाभूतों की सृष्टि होती है।" 

श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी प्रकारान्तर से प्रकृति एवं महेश्वर ( पुरुष) के संयोग से (अवयव भूत से) 
समग्र विश्व को व्याप्त प्रतिपादित किया गया है।' द क्‍ 

यद्यपि सांख्याभिमत सृष्टि-क्रम में पर्याप्त अंश पर्यन्त मौलिकता का समाहार हुआ है तथापि उस पर 
मुण्डक एवं कठोपनिषद्‌ का यत्किज्चित्‌ प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। मुण्डकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि प्राण, 
मन एवं इन्द्रियों की उत्पत्ति के अनन्तर आकाश, वायु, ज्योति (अग्नि), जल (आप:) एवं पृथ्वी की सृष्टि 
हुई।? सांख्य ने भी एकादशेन्द्रिय (पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेद्चिय एवं मन) की उत्पत्ति के अनन्तर शब्द आदि 
तन्मात्राओं से क्रमशः: आकाशादि पंचमहाभूतों की सृष्टि स्वीकार की है। 

कठोपनिषद्‌ में महत्‌ तत्त्व से अव्यक्त (मूल प्रकृति) तथा अव्यक्त से पुरुष को पर (सूक्ष्म) बतलाया . 
गया है।? इसे सांख्य की सृष्टि-प्रक्रिया का मूल कहा जा सकता है। द 


प्रकृति के तीन गुण 


सांख्य की मान्यता है कि प्रकृति के द्वारा उत्पादित सृष्टि में जो वैविध्य परिलक्षित हो रहा है उसका मूल 
कारण है--प्रकृति के सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीन गुण। 'सांख्यसूत्र' में उक्त तीनों गुणों की साम्यावस्था को 
ही मूल प्रकृति कहा गया है।+ डॉ० ब्रजमोहन चतुर्वेदी? का विचार है कि सांख्याभीष्ट उक्त तीनों गुणों की 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में “त्रिवृत्तरण' के रूप में उपलब्धि होती है। अत: सांख्य के तीनों गुणों की कल्पना का 
आधार “ढान्दोग्योपनिषद्‌''* में समुपलब्ध होता है। द क्‍ ः 


सांख्याभिमत बुद्धिसर्ग 


सांख्य में पचास भेदों वाले प्रत्यय सर्ग अथवा बुद्धि सर्ग का विशेष महत्त्व है। पाँच विपर्ययः (तमस, 
मोह, महामोह, तामिस्र और अन्धतामिस्न), नौ तुष्टि (प्रकृति, उपादान, काल एवं भाग्य तथा पाँच विषयों--.. 
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शब्दादि से उपरति), अठाईस अशक्ति (ग्यारह इनच्द्रियों के उपघात, नौ तुष्टि एवं आठ सिद्धियों का अभाव) तथा 
आठ सिद्धि (ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहतप्राप्ति, दुःखत्रयनाश एवं दान)--ये पचास बुद्धिसर्ग हैं।। 

उक्त प्रत्ययसर्ग (बुद्धिसर्ग) पर पूर्णतः श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उपनिषद्‌ में 
सृष्टिचक्र के बाह्य घेरे को पचास अरों से संयुक्त स्वीकार किया गया है।” ये प्रकारान्तर से पचास प्रत्यय सर्ग हैं 
जिन्हें सांख्यशास्त्र ने ग्रहण किया है।?" 


निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि सांख्य प्रतिपादित क्रमिक सृष्टि एवं प्रत्यय सर्ग पर उपनिषदों का पर्याप्त 


प्रभाव परिलक्षित होता है। 


वेदान्त 


वेदान्त प्रतिपादित सृष्टि-प्रक्रिया पर अन्य दर्शनों की अपेक्षा उपनिषदों का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता 
है। डॉ० रममूर्ति शर्मा की मान्यता है कि अन्य भारतीय दर्शनों कौ तुलना में औपनिषद दार्शनिक पृष्ठभूमि : 
अद्दैत वेदान्त के अधिक निकट प्रतीत होती है।! संभवत: इसीलिए उपनिषदों को वेदान्त नाम से ही अभिहित 
किया जाने लगा। सदानन्द की “वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाणम्‌” जैसी उक्तियों के मूल में यही धारणा दृष्टिगोचर 


होती है। 


सृष्टि का कारण 


वेदान्त के सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र के 'जन्माद्यस्थ यत:!” नामक सूत्र के आधार पर ब्रह्म सृष्टि 
का निमित्त एवं उपादान कारण सिद्ध होता है।”“ 
यहाँ यह शड्भा संभावित होती है कि जिस प्रकार दण्ड आदि निमित्त कारण घटादि कार्यों में व्याप्त देखे 
जाते हैं, उस प्रकार परमात्मा (ब्रह्म) की स्थिति नहीं है। अतः ब्रह्म सृष्टि का निमित्त कारण केसे हो सकता है? 
दूसरे, जहाँ तक परमात्मा (ब्रह्म) की उपादानकारणता का प्रश्न है, वह भी ब्रह्म के विषय में उचित प्रतीत नहीं 
होता, क्योंकि चेतनस्वरूप ब्रह्म सृष्टि का उपादान कारण केसे हो सकता है? वेदान्तसार में उक्त दोनों शट्भाओं 
का समाधान करते हुए कहा गया है कि अज्ञान से उपहित चेतन्य की प्रधानता के कारण ब्रह्म (चेतन्य) निमित्त 
कारण है तथा अपनी उपाधि (अज्ञान) की प्रधानता के कारण उपादान कारण हे।” सुप्रसिद्ध वेदान्ताचार्य नृसिंह 
सरस्वती” ने ब्रह्म में उक्त कारणद्वय की प्रतिष्ठा करते हुए कहा है कि जिस प्रकार अयस्कान्त (चुम्बक) के 
सम्पर्क से जड़ लोहे में भी क्रिया देखी जाती है उसी प्रकार चेतन्य के संसर्ग से जड़ रूप अज्ञान में भी चेष्टा 
देखी जाती है, अतः वह निमित्त कारण है। इसी प्रकार आकाशादि प्रपञ्च के माया के उपादान कारण होने से 
माया शक्ति सम्पन्न मायावी ब्रह्म भी उपचार से उपादान कारण भी कहा जा सकता है। 
: उपर्युक्त विवेचन पर प्रधानतया तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का प्रभाव है, बादरायण (वेदव्यास) ने उक्त उपनिषद्‌ 
को प्रधान साक्ष्य मानकर वेदान्तिक सिद्धान्तों की पुष्टि की है।” तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के साथ-साथ ऐत्रेय, प्रश्न, 
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कठ, मुण्डक, छान्दोग्य, माण्डूक्य एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी ब्रह्म अथवा उसके लिए अन्य प्रयुक्त (सत्‌, 
रुद्र एवं प्राज्ष आदि) विशेषणों द्वारा उसे सृष्टि का निमित्त एवं उपादान कारण प्रतिपादित किया गया है। 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ब्रह्म से ही प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति एवं अन्ततः उसमें ही उनकी लीनता का वर्णन 
किया गया है।” उत्पन्न करने के उपरान्त स्थिति (पालन) प्रदान करने का सामर्थ्य चेतनसत्ता में ही सम्भव है, 
वह चेतन सत्ता ब्रह्म है, और उत्पत्ति तथा स्थिति (पालन) का निमित्त होने से निमित्त कारण है। उसमें प्राणियों 
का लय तभी हो सकता है जब वह प्राणियों का उपादान कारण हो, जैसे घटादि टूटने के उपरान्त अपने उपादान 
कारण मिट्टी आदि में मिल (लीन हो) जाते हैं। अतः उपनिषद्‌ वचनानुसार ब्रह्म का उपादान कारणत्व भी 
सिद्ध हो जाता है। 

ऐतरेयोपनिषद्‌ के स इमॉल्लोकानसृजत” नामक वचन से भी ब्रह्म का सृष्टिकारणता में उपादान एवं 
निमित्तकारणत्व सिद्ध होता है। 

प्रश्नोपनिषद्‌ में सृष्टि विस्तार के संकल्प वाले प्रजापति द्वारा 'रयि' और 'प्राण' की सर्वप्रथम रचना किये 
जाने का वर्णन उपलब्ध होता है। उक्त तत्त्वद्वय (रयि एवं प्राण) की सृष्टि का उद्देश्य यह था कि “ये अनेक 
प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेंगे।” यहां स्पष्टत: ब्रह्म का सृष्टि कार्य में निमित्त एवं उपादानकारणत्व ध्वनित होता है 
क्योंकि रयि और प्राण की सृष्टि निमित्त कारण को इंगित करती है और पुन: रयि और प्राण से अन्य सृष्टि का 
विस्तार ब्रह्म के उपादान कारण होने पर ही सम्भव है। 

कठोपनिषद्‌ में ब्रह्म को 'वशी' एवं “एक रूप का अनेक रूपों में (बहुधा) विस्तार करने वाला' 
प्रतिपादित किया गया है।” यहाँ सृष्टि के 'वशी' रूप में जो वर्णन है वह ब्रह्म के निमित्त कारणत्व का च्योतक है 
तथा एक रूप को अनेक रूप प्रदान करने की क्षमता उपादान कारण में ही सम्भव है। अत: ब्रह्म कारणद्वव से 
समन्वित हे। 

मुण्डकोपनिषद्‌ में मकड़ी, पृथ्वी एवं मनुष्य के दृष्टन्त द्वारा ब्रह्म के उपादान एवं निमित्त कारणत्व का 
निरूपण किया गया है।” क्‍ 

शट्डूराचार्य की मान्यता है कि उपनिषदुक्त “मकड़ी किसी अन्य उपकरण की अपेक्षा किये बिना स्वयं ही 
अपने शरीर से अभिन्न तन्तुओं को रचती है'-इन बचनों द्वारा सृष्टिकर्ता की उपादानकारणता का अनुमोदन 
किया गया है।” उनका यह भी विचार है कि पूर्वोक्त दृष्टान्तों में 'स॒जन' एवं 'गृहणन' आदि बचनों के आधार 
पर ब्रह्म सृष्टि का निमित्त कारण भी सिद्ध होता है, अत: उसे किसी अन्य निमित्त कारण की अपेक्षा नहीं है।* 

छान्दोग्योपनिषद्‌ में ब्रह्म को ही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय का आधार स्वीकार किया गया हे। 
अतः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के समान यहाँ भी ब्रह्म का कारणद्वय (उपादान एवं निमित्त) से समन्वित होना सिद्ध होता 
हे। क्‍ 

माण्डूक्योपनिषद्‌ में प्राज्ञसंज्ञक ब्रह्म को जीवों की उत्पत्ति एवं लय स्थान अभिहित करने के साथ-साथ 
सबका हेतु भी बतलाया गया है।'* सबकी उत्पत्ति का कारण होने से ब्रह्म का निमित्तकारणत्व तथा सभी प्राणियों 
को अपने में लीन (लय) करने के कारण उसका उपादान कारणत्व भी सिद्ध होता है। 
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श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में ब्रह्म (रुद्र) को प्राणियों का स्रष्टा, रक्षक एवं अन्ततः उनको अपने में लीन करने 
वाला बतलाया गया है।” ये तीनों कार्य उसी में शकय हैं जो सृष्टि का उपादान एवं निमित्त कारण हो। 


सृष्टि-उत्पत्तिक्रम 


वेदान्त-सम्मत सृष्टिक्रम का त्रिविध वर्गीकरण किया जा सकता है--(क) सूक्ष्म भूतों की सृष्टि (ख) 
सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति (ग) स्थूल प्रपञ्च की सुृष्टि। 

(क) सूक्ष्म भूतों की सृष्टि 

वेदान्तसार में सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति की क्रमिक व्याख्या करते हुए कहा गया है कि तमोगुण प्रधान 
विक्षेप शक्ति युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और 
जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है।* ये आकाशादि सूक्ष्म भूत, तन्मात्र और अपज्चीकृत कहलाते हैं।” 

उक्त सृष्टि-क्रम पर पूर्णतः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की छाया है। उपनिषद्‌ में भी इसी क्रम से ही पंच सूक्ष्म- 
भूतों की सृष्टि का निरूपण हुआ है। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल 
(आप:) तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई।" ऐसा प्रतीत होता है कि वेदान्त में सर्वथा औपनिषदिक मान्यता 
को आधार बनाकर यह सृष्टिक्रम स्वीकार किया गया है। 

(ख ) सूक्ष्म शरीर ( लिड्ग शरीर ) की उत्पत्ति--- 

वेदान्त में सूक्ष्म शरीर को लिड्ग शरीर की भी संज्ञा दी गई है तथा उसके सत्रह अवयव स्वीकार किये 
गये हैं--पंच ज्ञानेद्धिय (श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्मा एवं प्राण), बुद्धि, मन, पंच कर्मेन्द्रिय (वाक्‌, हाथ, पेर, वायु 
एवं उपस्थ), वायु पञचक (प्राण, अपान, उदान, व्यान एवं समान)” 

उपर्युक्त सत्रह अवयवों की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ है 

(]) ज्ञानेन्द्रिय (श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्मा एवं प्राण)--ये पाँचों आकाशादि के सात्तिक अंशों से पृथक्‌- 
पृथक्‌ क्रम से उत्पन्न होते हैं” अर्थात्‌ आकाश के सात्त्विक अंश से श्रोत्र, वायु के सात्तिक अंश से त्वचा, तेज 
(अग्नि) के सात्तिक अंश से चक्षु, जल के सात्तिक अंश से जिह्ना एवं पृथ्वी के सात्तिक अंश से प्राण 
(नाक) इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। .. 

(2) पुनः बुद्धि एवं मन की उत्पत्ति आकाशादि के सम्मिलित सात्तिक अंश से होती है।४ 

(3) कर्मेन्द्रिय (वाकू, हाथ, पैर, वायु एवं उपस्थ) पञ्चक की सृष्टि आकाशादि के रजोगुणांश से पृथक्‌- 

पृथक्‌ क्रम से होती है,#/ अर्थात्‌ आकाश के रजोगुण रूप अंश से वाक्‌, वायु के रजोगुण रूप अंश से पाणि 
(हाथ), अग्नि के रजोगुण रूप अंश से पाद (पैर), जल के रजोगुण रूप अंश से वायु और पृथ्वी के रजोगुण 
रूप अंश से उपस्थ इन्द्रिय की उत्पत्ति होती है। 

(4) प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान---यह वायु पञ्चक आकाशादि के सम्मिलित रजोगुण अंश से 
उत्पन्न होता है।* 
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उक्त सृष्टि प्रक्रिया पर श्वेताश्वतरोपनिषद्‌* का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 

(ग) स्थूल प्रपञच की सृष्टि 

स्थूल प्रपञ्च कौ सृष्टि में पञ्चीकृत भूतों की विशिष्ट भूमिका है। पञ्चीकरण की प्रक्रियानुसार आकाश, 
वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी--इन पाँचों में से एक-एक को दो बराबर भागों में विभक्त करके पुनः पहले 
अर्द्धाोशों को चार-चार भागों में बाँठ कर तथा पंचभूतों के अर्धांश में अपने को छोड़कर द्वितीय अर्धाशों के 
चतुर्थाश को मिला देने से पंचभूत पज्च हो जाते हैं।” यह प्रक्रिया इस प्रकार प्रस्तुत की जासकती है 

आकाश”>आकाश [/2+वायु /4+अग्नि!/4+जल।/4+प्ृथ्वी]/4 

वायु-वायु [ /2+आकाश]/4+अग्नि/4+जल]/4+पृथ्वी]/4 

अग्नि-अग्नि।/2+आकाश[/4+वायु]/4+जल]/4+पृथ्वी/4 

जल>जल।]/2+आकाश]/4+वायु]/4+अग्नि/4+पृथ्वी |/4 

पृथ्वी-पृथ्वी]/2+आकाश]/4+वायु]/4+अग्नि।/4+जल]/4 

पञ्चीकरण को इस प्रक्रिया पर छान्दोग्योपनिषद्‌ अभीष्ट त्रिवृत्करणश्रुति का पूर्ण प्रभाव है। यह 
'वेदान्तसार' के रचयिता ने भी स्वीकार किया है तथा त्रिवृत्करणश्रुति को पञ्चीकरण प्रक्रिया का उपलक्षण माना 
है।* त्रिवृत्करण की प्रक्रिया” के अनुसार अग्नि, जल एवं पृथ्वी में से प्रत्येक का आधा अपना होता है तथा 
शेष दो का चोथाई-चोथाई अंश होता है-- 

पृथ्वी-पृथ्वी ।/2+अग्नि]/4+जल |/4 

अग्नि-अग्नि!/2+पृथ्वी  /(4+जल]/4 

जल>जल।]/2+अग्नि/4+पृथ्वी]/4 

एवंविध पञ्चीकरण पर स्पष्टत: त्रिवृत्करण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पञ्चीकृत भूतों से भू:, भुवः, 
स्व:, मह:, जन:ः, तप: एवं सत्य इन ऊपर-ऊपर स्थित तथा तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और 
पाताल इन क्रमशः नीचे-नीचे स्थित लोकों की, ब्रह्माण्ड की तथा ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत विद्यमान चार प्रकार के 
स्थूल शरीरों? (जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज एवं स्वेदज प्राणियों) की तथा उनके योग्य अन्नपानादि की उत्पत्ति 
होती है। उक्त वेदान्तिक सृष्टि प्रक्रिया पर स्पष्टतः प्रश्न, मुण्डक“, तैत्तिरीय४, छान्दोग्य* एवं 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 


शैव दर्शन 


शैव सम्प्रदाय में 'रुद्र' अथवा शिव को सृष्टि का कारण स्वीकार किया गया है।* उक्त सिद्धान्त पूर्ण रूप 
से उपनिषदों के अनुकूल है। मुख्य उपनिषदों में शिव का रुद्र नाम ही अधिक प्रचलित है। 'रुद्र' शिव के स्वरूप 
की सर्वाधिक विवेचना श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में की गई है। डॉ० रानाडे के अनुसार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ शैव मत 


का प्रतिनिधि उपनिषद्‌ है।” 
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उक्त उपनिषद्‌ में रुद्र (शिव) को ही जगतू का कर्ता (कारण), अधिष्ठाता एवं संहारकर्ता बतलाया गया 
है। प्रश्नोपनिषद्‌ में प्राण को रुद्र का पर्याय मानते हुए उसे सृष्टि का संहर्ता प्रतिपादित किया गया है।” 

सष्टि-प्रक्रिया--शैव सम्प्रदाय की सृष्टि-प्रक्रिया सांख्य से प्रभावित है। अतः शैव सम्प्रदाय कौ सृष्टि 
प्रक्रिया पर उपनिषदों के प्रभाव का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। हम पहले ही सांख्य दर्शन की सृष्टि 
प्रक्रिया पर उपनिषदों के प्रभाव का विवेचन कर चुके हैं, अतः विज्ञ पाठकगण उसी के आधार पर स्वतः ही 
समझ सकते हैं कि औपनिषद सृष्टि प्रक्रिया ने शैव सम्प्रदाय की सृष्टि प्रक्रिया को किस सीमा तक प्रभावित 


निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि औपनिषद सृष्टि-प्रक्रिया ने अपने परवर्ती दार्शनिक सम्प्रदायों को पर्याप्त 


अंश तक प्रभावित किया है। विषय को एक निश्चित सीमा में रखते हुए यहाँ केवल सांख्य, वेदान्त एवं शैव 
दर्शन को आधार बना कर उक्त विवेचन किया गया है। 


सन्दर्भ सड्ढेत 
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मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। (ईश्वर कृष्ण रचित 'सांख्यकारिका'3) 

डॉ0 रामकृष्ण आचार्य 'सांख्यतत्त्व कौमुदीसंहिता' सांख्यकारिका, पृ0 23 

अच्ुष्ठमात्र: पुरुषो5न्तरात्मा सदाजनानां हृदये सन्निविष्ट:। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/2) 

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किज्च जगत्यां जगत्‌। (ईशावास्योपनिषद्‌ 4) 

श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यद्वाचो ह वाच॑ स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षु:....भवन्ति। (केनोपनिषद्‌, 2) 

(क) आत्मैवेदमग्रआसीत्‌ पुरुषविधं....य एवं वेद। (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ /4/) 

(ख) स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते.....स इममेवात्मानं द्वेधाउपातयत्‌....मनुष्या अजायन्त। (वही, /4/3) 
आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत्‌। नान्यत्किउ्चनमिषत्‌। स ईक्षत लोकाचु सृजा इति। (ऐतरेयोपनिषद्‌ //) 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूप॑ बहुधा यः करोति। (कठोपनिषद्‌, 2//2) 

पुरुषस्य दर्शनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य। 

पड्नवन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। (ईश्वरकृष्ण रचित सांख्यकारिका-2) 
प्रकृतेर्महांस्ततो5उहडकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः। 

तस्मादपि षोडशकात्‌ पज्चभ्यः पञ्चभूतानि।। (वही, 22) 

मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 

तस्यावयवसभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌।। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4/0) 

एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 

खं वायुरज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी।। (मुण्डकोपनिषद्‌ /2/3) 

महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुष: परः। (कठोपनिषद्‌ /3/) 

सत्त्तरजतमसां साम्यावस्था मूल प्रकृतिः। (सांख्यसूत्र, ) 

डॉ0 ब्रजमोहन चतुर्वेदी, 'सांख्यकारिका, पृ० 60 

यदग्नेरोहितं रूपं तेजसस्तदूूपं यच्छुक्लं तदपाम्‌, _ द 
यत्कृष्णं तदनस्यापागादग्नेरम्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणि इत्येवसत्यम्‌। (छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/4/) 
योगसूत्र में विपर्यय के पाँच भेदों को ही पाँच क्लेश (अविद्या, अस्मिता, रागं, द्वेष एवं अभिनिवेश) अभिहित किया गया है। 
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योगसूत्र पर लिखे गये 'योगभाष्य' में स्पष्ठतः कहा गया है-क्लेशा इति पञ्चविपर्यया इति अर्थ:। (देखें-पतञ्जलि कृत 
योगसूत्र 2/3 पर योग-भाष्य) . 

पञ्चविपर्ययभेदाभवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात| 

अष्टाविशति भेदा तुष्टि्नवधाउष्टधा सिद्धिः।। (सांख्यकारिका 47 ) 

तमेकनेमि त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धारं विशति प्रत्ययराभिः। 

अष्टकेः षड़भिविश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमितैकमोहम| | (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, /4) 

डॉ0 वेदवती वैदिक श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का दार्शनिक अध्ययन, पृ0 244 

डॉ0 राममूर्ति शर्मा, वेदान्तसार, भूमिका, पृ0 4 

सदानन्द रचित वेदान्तसार, 3 

ब्रह्मसूत्र 4//2 

पं० श्री जीवनशह्डर तैत्तिरीयोपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ अल, पृ० 66 

अज्ञानोपहित॑ चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधि प्रधानतयोपादानं च भवति। (वेदान्तसार, ) 
यथायस्कान्तसन्निधानेजडमयं लौहं चेष्टते तथा चैतन्यसन्निधाने जडमयमज्ञानं चेष्टते| (सुबोधिनी, पृ0 5) 

पं० जीवनशड्डर याज्िक, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ एवं ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ अड्डूः पृ0 64 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। 

यद्रयन्त्यभिसंविशन्ति। (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 3///) 

ऐतरेयोपनिषद्‌ //2 

तस्मे स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोड़तप्यत त तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते। रयि च प्राणं चेत्येती मे बहुधा 
प्रजा: करिष्यत डति। (प्रश्नोपनिषद्‌ /4) 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा, एकं रूपं बहुधा यः करोति। ( कंठोपनिषद्‌ 2/2/2) 

यथोर्णनाभिः..... .विश्वम्‌।। (मुण्डकोपनिषद्‌, ।/4/7) 

उर्णनाभिलूताकीटः किज्वित्कारणान्तरमनपेक्ष्यस्वयमेव सृजते स्वशरीराव्यतिरिक्तानेव तन्तून्‌। (मुण्डकोपनिषद्‌ 4//7 पर 
शाह्रर भाष्य) 

यथते दृष्टान्तास्तथा विलक्षणं सलक्षणं च निमित्तान्तरानपेक्षात्‌। (वही) 

सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत्‌। (छान्दोग्यपनिषद्‌, 3/4/4) 

एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌। (माण्डूक्योपनिषद्‌, 6) 

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमॉललोकानीशत ईशनीभिः। प्रत्यडजनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वाभुवनानि 
गोपाः। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/2) 

तमः प्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचैतन्यादाकाश आकाशाद्वायुर्वायोरग्निरग्नेरापोषद्भ्यः पृथिवी चोत्पद्यते। (वेदान्तसार, ।2) 
एतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यपञ्चीकृतानि चोच्यन्ते। (वही) 

तस्माद्वा एतज्मादात्मम आकाशसंभूतः। आकाशाद्वायुः वायोरग्निः। अग्नेरापः अदभ्यः पृथिवी। (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2/) 
साक्ष्मशरीराणि सप्तादशावयवानि लिह्नशरीराणि। अवयवास्तु ज्ञानेन्द्रियपज्चकं, बुद्धिमनसी, कर्मेन्द्रियपज्चकं वायुपञ्चकं चेति। 
(वेदान्तसार, 3) 

ज्ञानेच्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्वक्षुजिह्वाप्राणाख्यानि। एतन्याकाशादीनां सात्त्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक्‌ पृथक्‌ क्रमेण उत्पद्यन्ते। (वही) 
एते पुनराकाशादिगत सात्त्िकांशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। (वही) 

कर्मन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि। एतानि पुनराकाशादीनां रजोएंशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमेणोत्पद्यन्ते। 
(वेदान्तसार, 3) 

एतद्माणादि पञ्चकमाकाशादिगतरजोडंशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पद्यन्ते। (वही) 

तमेकनेमि त्रिवृत्त षोडशान्तं शतार्धारं विशतिप्रत्ययराभि:। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ /4) 

द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः। 
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स्व स्वेतरद्वितीयांशैयोजनात्‌ पञ्च पञ्च ते।। (पञ्चदशी, /7) 

अस्याप्रामाण्यं नाशडूुनीयं त्रिवृत्करणश्रुतेः पञ्चीकरणस्याप्युपलक्षणत्वात्‌। | वेदान्तसार, 5) 

तासां त्रिवृतं.....व्याकरोत्‌। (छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/3/3) 

चतुर्विधशरीराणि तु जरायुजाणडजोद्भिज्जस्वेदजाख्यानि। (वेदान्तसार, 6) 

अन्न वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। (प्रश्नोपनिषद्‌ /4) 

सोमात्पर्जन्य औषधय:ः पृथिव्याम्‌। पुमात्रेतः सिज्चति योषितायां बहवीः प्रजाः पुरुषात्सम्मसूता:।। ( मुण्डकोपनिषद्‌ 2//5) 
पृथिव्या ओषधयः। ओषधीभ्यो5न्मम। अन्नात्पुरुषः। (तैत्तिरीयोपनिष 2/) ४ 
तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्यण्डजं जीवजमुद्भिज्जमिति। (छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/3/4) 

यत्सप्ताधानिं" मेधया तपसा5जनयत्पिता। एकमस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत्‌......पशुभ्य. एक प्रायच्छत। 
(बृहदारण्यकोपनिषद्‌ /5/) 

यदुवंशी, 'शैवमत', पृ0 3। 

ए०९०(७६एश8 5०९75 40 ॥8५8 762 जशराप्रीशा ग ॥6 [72065 एप $20ं5ग. 

(२.॥2. [१६॥906, /$ ढणाभापटाए2 डप्रत9 ०0 गाता 79]70050979, 90. 34) 

यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्चविश्वाधियोरुद्रों महर्षिः। ( श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/4) 

इन्द्रस्त्वं प्राण: तेजसा रुद्रोडसि परिरक्षिता। (प्रश्नोपनिषद्‌ 2/9) 
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उपनिषदें और बुद्ध 
पं० मूलचन्द अवस्थी # 


भारतीय जीवन दर्शन उप॑निषदों की मानसी गड्भा से आपूरित है। भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति 
मानवता के श्रेष्ठ सिद्धान्तों की स्थापना के लिए उपनिषदों की चिर ऋणी है। औपनिषदिक ऋषियों की 
स्वच्छन्द-संयमित प्रतिभा तत्त्वबोध के माध्यम से उस उच्चतम लक्ष्य की ग्राप्ति के लिए प्रेरित करती है जो 
उन्नत एवं आदर्श है, सान्त एवं पूर्ण है। जन्म से मृत्यु पर्यन्त ज्ञान अथवा अज्ञान में हमारा चिन्तनशील मन 
उपनिषदों की अध्यात्ममयी विचार तरझ्डों से आप्यायित रहता है। ज्ञान गज्जा की इन्हीं लहरों के मध्य तैर-तैर 
कर हम जीवन की सर्वविध समस्याओं के शान्तिपूर्ण समाधान अर्थात्‌ कुछ मूल्यवान्‌ मोती निकालते रहते हैं। 
कण-कण में, क्षण-क्षण में जीवन को आन्दोलित-अनुप्राणित करने वाली यह आध्यात्मिकता हमें निःसत्य- 
निःशेष न होने देगी, ऐसा विश्वास है। द 


भारतीय तत्त्वचिन्तन कौ परम्परा का मूलख्नोत उपनिषद्‌ साहित्य है। चिन्तन के इस चमत्कारिक संग्रह-में 


समग्र विश्व को हतप्रभ कर देने की सामर्थ्य है। यह सत्य है कि भारतीय जीवन की समग्रता से परिचय के 


लिए उपनिषद्‌ साहित्य ऐसा वातायन है जिसमें से प्रत्येक दार्शनिक चिन्तन के लिए वायु और प्रकाश ग्रहण 
करता ही है। आत्मा के अनुभवों को जानने एवं अन्यान्य तथ्यों के विश्लेषण के लिए भगवान्‌ बुद्ध को भारतीय 
प्रतिभा के उत्कृष्ट ग्रन्थ उपनिषद्‌ उपलब्ध थे---अभिधम्म कोश, 4-]09। उपनिषदों की पंक्तियों तथा बौद्ध 
विचारधारा के सम्यक्‌ परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि बौद्ध दर्शन अपने आपमें नितान्त मौलिक सिद्धान्त नहीं 
था, अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि उसने अधिकांशत: उपनिषदों की महत्त्वपूर्ण शिक्षाओं से ग्रहण की थी। इस रूप में 
बौद्ध दर्शन उपनिषदों का अपार ऋणी है। 

प्राचीनतम उपनिषदों के विचारक ऋषि-मनीषी, निश्चित रूप से बुद्ध के पूर्ववर्ती थे जिनमें प्रवाहण, 
जैमिनि, उद्दालक, आरुणि, श्वेतकेतु, याज्ञवल्क्य, सत्यकाम, जाबाल और जनक वैदेह आदि प्रमुख हैं जिन्होंने 
किसी न किसी प्रकार ज्ञात या अज्ञात रूप में बुद्ध पुरुष के निर्माण में योगदान दिया। बुद्ध पूर्णतः बुद्धिवादी थे। 
वे किसी भी तथ्य को विश्वास की कच्ची नींव पर रखना नहीं चाहते थे। प्रत्युत्‌ तर्कबुद्धि की कसोटी पर सब 
तत्त्तों को कसना उनकी शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था। 


>. प्रबन्धक, आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, इलाहाबाद, उ0 प्र० 
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वस्तुतः उपनिषदीय युग का अवसान काल तथा बौद्ध युग का प्रारम्भ काल एक ही था ओर एक धीरे- 
धीरे दूसरे में विलीन हो रहा था। बुद्ध ने स्वयं स्वीकार किया है कि आत्मसंस्कृति के प्रयत्न द्वारा जिस धर्म को 
स्थापना उन्होंने की है वह नवीन धर्म नहीं, उपनिषदों के प्राचीन धर्म का ही पुनरीक्षण है, एक पुरातन आर्य मार्ग 
है। यह वही प्राचीन मार्ग है जो पूर्व काल में सम्यक्‌ रीति से ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुसरित 
हुआ था। उसी मार्ग से मैं गया हूँ और उसी मार्ग से चलता हुआ मैं जरा एवं मृत्यु के विषय में भली प्रकार 
जान सका हूँ, भली प्रकार जान कर ही मैंने इसे भिक्षुओं, भिश्षुणियों, उपासकों, पुरुषों एवं स्त्रियों से कहा है। 
बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा के लिए बुद्ध ने उपनिषदों के नैतिक सिद्धान्तों की नए दृष्टिकोण से पुनरावृत्ति को 
तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप में विकसित किया। उनकी शोकरहित करुणा तथा प्राणिमात्र के प्रति दया को भावना 
निश्चित रूप से उपनिषदों की देन है। उपनिषदों के अनुकरण पर उन्होंने बहुदेववाद तथा अविचारपूर्ण कर्मकाण्ड 
के प्रति घृणा की भावना रखते हुए कर्म के सिद्धान्त और मोक्ष प्राप्ति की सम्भावना पर अधिक बल दिया है। 
उपनिषद्‌ दर्शन के उत्तृष्ट सिद्धान्तों को क्रियात्मक रूप देकर मानव जीवन को दैनिक आवश्यकताओं के 
अनुसार ढाल दिया है। भगवान्‌ बुद्ध द्वारा प्रयुक्त 'श्रमण शब्द उपनिषद्‌ के आधार पर ही विश्लेषित हे। बुद्ध 
ब्राह्मण सनन्‍्यासियों और बौद्ध भिक्षुओं को पूरे सम्मान के साथ ब्राह्मण शब्द से सम्बोधित करते थे तथा दोनों को 
एक ही श्रेणी में रखते थे। वस्तुतः व्यक्ति चाहे बौद्ध हो अथवा ब्राह्मण, वास्तविक सदगुणों से सम्पन्न होने पर 
ही ब्राह्मण पद का अधिकारी होता है--जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते। द 
सत्य के साक्षात्कार द्वारा परमतत्त्व की प्राप्ति के लिए प्रबल प्रेरणा बुद्ध ने औपनिषदिक सत्य से ग्रहण 
की थी--सत्यमेव जयते नानृतम्‌॥। उपनिषदों ने भी अन्धकार के प्रति हार्दिक घृणा एवं प्रकाश के प्रति प्रेम के 
गूढ़ रहस्यों को ही उद्घोषित किया है- असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम्रृत॑ गमय। 
बुद्ध ने अपने धर्म की मौलिकताओं को उपनिषदों की परिधि में ही विकसित और विलसित किया है और अपने 
धर्म के माध्यम से उपनिषदों के तात्त्विक दर्शन को ही जनसाधारण में प्रचारित किया है। 
बुद्ध ने उपनिषदों की आचार प्रधान शिक्षा को स्वीकार किया--आचारः प्रथमो धर्म:। उन्होंने मानव 
जीवन की समग्र वेदनाओं एवं दुःखों का मूल कारण आचारहीनता को निश्चित किया एवं सत्कर्मों के आचरण 
में मानव-जीवन की सुख-शान्ति-समृद्धि स्वीकार की। आचार को श्रेष्ठठ के लिए बुद्ध ने मन की विशुद्धि पर 
विशेष बल दिया है। बाहयाडम्बर का विस्तार कर लेने से संयम और सत्य की उपलब्धि नहीं हो पाती है। 
कषाय वस्त्र धारण करने की अपेक्षा मन के कषायत्व ( राग-द्वेष) का त्याग अनिवार्य है। असार संसार से 
वैराग्य की भावना रखते हुए माया-मोह को छोड़ कर भिक्षु होना उचित है। बौद्धों की यह प्रवृत्ति कि जिस 
व्यक्ति को संसार से घृणा हो जाए, पुत्र और धन की कामना का त्याग कर संन्‍्यासी जीवन व्यतीत रकना 
चाहिए, बृहदारण्यक के उपदेश के समान हैं-ईशावास्यमिदं सर्व यत्किड्चियत्‌ जगत्यां जगत्‌, तेन 
त्यक्तेन भुड्जीथा:ः। 
उपनिषदों में कहा गया है कि जीवन एक यज्ञ है जिसमें तपश्चर्या, साधु आचरण, सत्य भाव आदि 
दक्षिणा है। बुद्ध हमारे हृदयों में जलने वाली काम, क्रोध, लोभ और मोह की ज्वाला को शान्त करने के लिए 
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कहते समय एक प्रकार से उपनिषदों की ही भाषा बोलते हैं। 

उपनिषदों के अनुसार अद्दय तत्त्व अज है, अज ही अमर है--न जायते प्रियते वा विपश्चित्‌। न सत्‌ 
का नाश सम्भव है न असत्‌ की उत्पत्ति, इस एकत्व में नानात्व का अन्वेषण एक दुगरग्रह है--मृत्यो: स 
मृत्युमाप्नोति यइह नानेव पश्यति। बुदध की भी यही मान्यता है--एकं हि सच्च॑ न दुतियमत्थि-- 
सुत्तनिपात। बौद्ध दर्शन ने परम्परा से इस सिद्धान्त को ग्रहण किया। आचार्य गौड़पाद ने अजादिवाद के इसी 
सिद्धान्त से असत्वाद व शून्यवाद का अनुमोदन किया। 

उपनिषत्कालीन ऋषियों ने आत्मा का हनन करने वांले लोगों के लिए अन्धकार से आवृत्त लोकों का 
प्रतिपादन किया है--असूर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता:, ताँस्‍ते प्रेत्पाभिगच्छन्ति ये के चात्महनो 
जना;:। बुद्ध ने भी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से की गई शारीरिक यन्त्रणा की निन्‍दा को है। उनके अनुसार कठिन 
तपों और शरीर को सुखा देने वाले व्रत केवल कामनापूर्ति के विधायक हो सकते हैं, आत्मज्ञान के सहायक 
नहीं। आत्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा को ही जानने, सुनने तथा समझने से आत्मा ज्ञात हो जाता है--आत्मा 
वा अरे द्रष्टवव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 
विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌। सम्यक्‌ सम्बुद्ध कां उपदेश भी अपने विशुद्धतम रूप में उपनिषदों के समान ही 
अन्तर्ज्ञन पर अवलम्बित था। 
.... भगवान्‌ बुद्ध विभज्जवादी दार्शनिक हैं। सत्य और असत्य का ठीक-ठीक सन्तुलन कर उपदेश देते हैं। 
उनके नैतिक और तात्त्विक विचार उपनिषदों के सत्य को अपरोक्षत: स्वीकार करते हैं। नचिकेता का कथन कि 
शरीर की मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणी के मनों में जो यह आशड्डा रहती है--अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके--यही 
बौद्धों के अनात्मवाद का आरम्भिक तत्त्व है। तब बौद्ध दर्शन को नास्तिक कहने से उपनिषद्‌ दर्शन पर ही 
आघात्‌ होता है। तथागत ही जिसे '“नास्ति' कहें तो कौन मनीषी 'अस्ति' की व्याख्या कर सकता है परन्तु 
तथागत तो 'अस्ति-नास्ति' कुछ भी नहीं कहते, वे केवल मौन हैं। ओपनिषदिक ऋषि भी उस परम तत्त्व के 
विषय में मौन ही तो हैं। वस्तुतः उस परम तत्त्व का चिन्तन दुरूहता के कारण गूढ़ अथवा गोपनीय ही हेड 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। बुद्ध ने इसी मौन मार्ग का अवलम्बन लिया। यदि उपदेश काल में 
उनसे कोई शिष्य अतिप्रश्न कर बैठता--यह जगत्‌ नित्य है या अनित्य, लोक सान्त है या अनन्त, जीव तथा 
शरीर भिन्‍न है या अभिन्न, तब बुद्ध इन्हें अव्याकृत मानकर मौन रह जाते थे। यही उचित भी था क्योंकि ये 
विषय अव्यारव्येय है शब्दत: अभिव्यक्ति से परे। सत्य तो यह है कि बौद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदा--मध्यम मार्ग 
का प्रतिनिधि है। वह दो अन्तों की अपेक्षा मध्य मार्ग पर चलना श्रेयस्कर मानता है। उन प्रश्नों के उत्तर यदि 
सत्तात्मक दिये जाएँ तो यह होगा शाश्वतवाद-आत्मा को नित्य मानने की स्वीकारोक्ति ओर यदि निषेधात्मक 
दिये जाएं तो यह होगा उच्छेदवाद-आत्मा को नश्वर मानने वालों का मत। बुद्ध को दोनों मत अमान्य थे अतः 
इन अतिप्रश्नों के उत्तर में मौन ही समीचीन था। क्‍ 

उपनिषदों में सत्यकाम जाबाल कें प्रति विद्याप्राप्ति के सम्बन्ध में जाति प्रथा सम्बन्धी उदारता का प्रदर्शन 
किया गया है। बुद्ध याज्ञिक ब्राह्मण भारद्वाज को जब उसके जाति भाव सम्बन्धी अहंभाव पर फटकारते हुए 


97/ ' उपनिषत्‌-श्रीः 











कहते हैं--'जाति मत पूछ, आचरण पूछ ....... नीच कुल का भी पुरुष धृतिमान्‌ और पापरहित मुनि होता है 
श जिसने ब्रह्मचर्य पूरा किया है, वही यज्ञ उपनीत है, तो वे प्रकारान्‍्तर से उपनिषदों की ही भाषा का प्रवर्तन 
करते हैं। वर्ण भेद के प्रति यह प्रवृत्ति श्रौत युग की अपेक्षा उपनिषद्‌ युग में लोकप्रिय थी। वर्ण व्यवस्था का 
पूर्ण खण्डन कर समाज को मानवतावादी आधार पर रचने का प्रथम प्रयास शाक्यमुनि ने ही किया था। 

युद्ध के विषय में प्रसिद्ध था कि वे सोलह परिष्कारों वाली त्रिविध यज्ञ-सम्पदा को जानते थे। वे उद्घोष 
करते थे--ब्राह्मण लकड़ी जला कर शुद्धि मत मानो, यह बाहरी प्रक्रिया है। कुशुल लोग उससे शुद्धि नहीं बताते 
जो बाहर से भीतर की ओर उन्मुख होती है। ब्राह्मण! में दारुदाह छोड़ कर भीतर ही ज्योति जलाता हूँ। मैं नित्य 
आग वाला, नित्य एकान्त चित्त वाला होकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। ये बुद्ध-वचन यज्ञों के जटिल 
विधानों से रहित निष्कपट पवित्रता की मनुस्मृति दिला रहे हैं जिन्हें उपनिषदों का समर्थन प्राप्त है। 

इस प्रकार बुद्ध वचनों में अनेक प्रकार के सझ्लेत हैं जो उपनिषदों की भावनाओं का प्रकाशन करते हैं। 
उपनिषदों के मनीषियों की उदात्त विचार परम्पराएँ बुद्ध युग में बुद्ध के अनुभव ओर व्यक्तित्व की अमिट छाप 
लेकर अभिव्यक्त होती हैं। अतः बुद्ध काल में अदृष्ट रूप से उपनिषदों के ज्ञान की परम्परा भारतीय वातावरण 
में प्रस्तुत थी। अवान्तरकालीन बौद्ध दर्शन उसी मार्ग पर अग्रसर होता है जिस पर उपनिषद्‌ काल के ऋषिगण 
गये थे। 

तथागत का यह विनम्र व्यक्तित्व था जिसके कारण न केवल विचारशील भारत अपितु विश्व का एक 
विशाल खण्ड उनके प्रति नमित हुआ। यज्ञमय धर्म में आस्था रखने वाले ब्राह्मण समाज ने भी उत्तरकाल में 
उनके विशाल व्यक्तित्व, चारित्रिक गुण एवं अपूर्व तपस्या के कारण उन्हें विष्णु का साक्षात्‌ अवतार स्वीकार 
किया- द 

केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। 
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उपनिषदः कर्मकाण्डं च 
डॉ० गणेश उमाकान्त थिटे # 


वेदिकसाहित्यस्य द्वो भागो स्त:। मन्त्रभाग:, ब्राह्मणभाग: च। ब्राह्मणभागे त्रय: उपभागा;। ब्राह्मणभाग:, 
आरण्यकभाग:, उपनिषद्भाग: च। अतन्नेदमवधेयं, यद्‌ उपनिषदां समावेश: वस्तुतः ब्राह्मणभागे एवं वर्तते। यद्यपि 
विवेचनस्य सौलभ्यार्थम्‌ उपनिषदामुल्लेख: स्वतन्त्रया भवति तथापि ब्राह्मणसाहित्यस्यैव भागभूतम्‌, 
उपनिषत्साहित्यम्‌। स्थूलतया ब्राह्मणभागस्य विषय: कर्मकाण्डम्‌ उपनिषद्भागस्य च ज्ञानकाण्डम्‌ इति वर्ण्यते 
तथापि तन्न संपूर्णतया वास्तविकम्‌। केवल प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति इति न्‍्यायमनुसृत्य तादृशं वर्णन क्रियते। 
वस्तुतः ब्राह्मणभागेजपि ज्ञानकाण्ड वर्तते उपनिषद्भागेडपि कर्मकाण्डं वर्तते। केवलं ब्राह्मणभागे कर्मकाण्डस्य 
प्रमाणं ज्ञानकाण्डस्य प्रमाणापेक्षया अधिकं वर्तते। उपनिषद्भागे च ज्ञानकाण्डस्य प्रमाणं कर्मकाण्डस्य 
प्रमाणापेक्षया अधिक वर्तते। अस्मिन्‌ निबन्धे उपनिषत्साहित्ये यत्‌ कर्मकाण्डं तस्य कश्चिद्‌ विचारः प्रस्तुतः। 


अन्नरूपस्य ब्रह्मण: य: प्रतिष्ठा इति उपासनां करोति सः प्रतिष्ठितो भवति, महान्‌ इति यः उपासनां करोति 
स महान्‌ भवति, मन इति यः उपासनां करोति स मानवान्‌ भवति, नमः इति य: उपासनां करोति तस्मे सर्वे 
कामा;: नमन्ति, ब्रह्म इति यः उपासनां करोति स:- ब्रह्मवान्‌ भवति, ब्रह्मण: परिमर: इति यः उपासनां करोति 
तस्य शत्रवः ग्रियन्ते। (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 3.90) 

बहदारण्यकोपनिषदि (6.4.4 तः आरभ्य) संततिप्राप्त्यर्थ विविधा: उपाया; विहिताः सन्ति। गौरवर्ण:, 
एक वेदम्‌ अध्येतुं समर्थ: दीर्घायु: च पुत्र: भवतु इति यदि इष्यते तरहिं दुग्धे पकक्‍्वः: ओदन: घृतेन सह 
दंपतिभ्यां भक्षणीय:। पिड्गल:, पिड्गाक्ष; द्वौ वेदौ अध्येतुं समर्थ: दीर्घायु: च पुत्र: यदि इष्यते तर्िं दध्योदनः 
भक्षणीय:। श्यामवर्ण:, रकक्‍्ताक्ष:, त्रीन्‌ बेदान्‌ अध्येतुं च समर्थ: पुत्र: भवतु इति यदि इष्यते तहिं तिलेः सह 
पकक्‍व: ओदनः ताभ्यां भक्षणीय:। विद्वान, प्रसिद्ध सभागामी, वक्‍्तृत्वसंपन्न; पुत्र: भवतु इति यदि इष्यते तर्हि 
गोमांसेन सह पक्‍व: ओदनः भक्षणीय:। अस्मिन्‌ एवं संदर्भे अग्निः अनुमतिः सविता इत्यादिभ्य: देवताभ्यः 
आहुतयः दातव्या; इत्यपि उक्तं वर्तते। संभोगसमये विष्णु: त्वष्टा, प्रजापति: सिनीवाली, अश्विनो इत्येतासां 
देवतानां मन्त्रपठनं कर्त्तव्यम्‌। प्रसूतिसमये पत्नयाः उपरि यथा वायु: ....इत्यादि मन्त्रेण जल प्रोक्षणीयम्‌। 





# .. रीडर, संस्कृत विभाग, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट्र 
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पुत्रजन्मानन्तरम्‌ अग्नि प्रदीप्य अग्निमुद्दिश्य आहुतयः होतव्या:। पुत्रस्य दक्षिणे कर्ण वाक्‌ इति शब्दः त्रिवारम्‌ 
उच्चारणीय:। तथैव तस्य वेद: इति एकं गूढं नाम कार्यम्‌। द 

कौषीतकिब्राह्मणोपनिषदि (2.5) संततेः दीर्घायुःप्राप्त्यर्भ कर्म विहितम्‌॥ तत्र प्रतिमासम्‌ अमावास्याया: 
अनन्तरं यदा चन्द्र: दृश्यते तदा तं प्रति हरितं तृणं प्रक्षेपणीयम्‌ तथा च पुत्रवियोगदुःखेन रोदनं मम मा भवतु 
इति प्रार्थना करणीया। कोषीतकिब्राहमणोपनिषदि एवं (2.7) उक्त॑ यद्‌ पिता ग्रामान्तरातू यदा प्रतिनिवर्तते तदा 
तेन पुत्रस्य शिरः स्पृष्टवा प्रजापति: इन्द्र: इत्यादीन्‌ देवानुद्दिश्य मन्त्रा: पठनीया: तत्र च पुत्रस्य दीर्घायुःप्राप्त्यर्थ 
प्रार्थना कर्त्तव्या, त्रि: च शिर: अवप्राय हिंकार; कर्त्तव्य: इति। 

पापनाशनार्थम्‌ अप: आचम्य सूर्यो मम पापं दूरीकरोतु इति प्रार्थना कर्त्तव्या। (कौ० ब्रा० उप० 2.5) 

उपनिषद्य्रन्थेषु बहव:ः अभिचारा: अपि विहिता:। अभिचार: वैदिककर्मकाण्डस्य अविच्छिन्न; भाग:। सर्वेषु 
वेदिकेषु कर्मसु अभिचार: व्यापकरूपेण दृश्यते। इदं च वेशिष्टयम्‌ उपनिषद्धग्रन्थेष्वपि प्रतीयते। यस्य पुत्र: नास्ति 
स यजमानः आप्यायस्व....(ऋ० .9.7), सं ते पयांसि (ऋ० .7,8)। यमादित्या:....(तै० सं० 
2.3.5.3) इति एतानू मन्त्रान्‌ पठित्वा शत्रो: पुत्रा,, पशवः नश्यन्तु इति प्रार्थनां कुर्वीत (कौ० ब्रा० उप० 2.5) 
ब्रह्मज्ञस्य द्वेषं कुर्वाण: ब्रह्मज्ञेन वा द्विष्यमाण: नर: स्वयमेव नश्यति। (कौ० ब्रा० उप० 2.5) स्वस्य भार्याया: 
नारं नाशयितुं पति: आमपात्रे अग्निं प्रदीप्य तस्मिन्‌ शरनामकं तृणं विपरीत प्रक्षिपेत्‌। तस्मिंश्व समये अहं तब 
प्राणानू हरामि इत्याशयं प्रकटीकुर्वन्तं मन्त्र पठेतु। एतत्‌ कर्म जानता ब्राह्मणेन शप्तः को5पि नर: निरिद्धियो 
भूत्वा प्रियेत्‌। (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 6.4.8) अन्येषां वस्तूनि प्राप्तुं कौषीतकिब्राह्मणोपनिषदम्‌ (2.2) अनुसृत्य 
एवं कर्म कर्त्तव्यम्‌। पौर्णमास्याममावस्यायां वा अग्नि प्रदीप्य तस्मिन्‌ आज्याहुती: जुहुयात्‌। एता: आहुतयः 
वाक्‌, प्राण: इत्यादिदेवताभ्य: दातव्या: भवन्ति। तथा च अन्यस्य यद्‌ वस्तु इष्यते ततू सा देवता ददातु इति 
अपेक्षा तत्र प्रकटीक्रियते। लाडगूलोपनिषदि हनूमानेवं प्रार्थ्ती--मम सर्वान्‌ शत्रून्‌ छिन्धि, भक्षय, मां च रक्ष। 
एतादृशान्‌ शब्दानुच्चार्य ओं हां हीं हुं हुं फट्‌ घे स्वाहा इत्युच्चार्य आहुतिः होतव्या। 

कस्याश्चितू स्त्रिया: वशीकरणार्थ पौर्णमास्याम्‌ अमावास्यायां वा अआग्निं प्रदीप्य तस्या: वाक्‌, प्राणा:, 
मनः, चक्षु:, कर्ण: 'इत्यादय: सर्वे अंशा: मयि अर्पिता: भवन्तु इति अर्थ प्रकटीकुर्व॑तः मन्त्रानू्‌ पठित्वा, कर्ता 
आहुती: जुहुयात्‌। तत: आहुतिगन्धम्‌ आप्राय, उच्छिष्टन आज्येन स्वशरीरस्य अज्जनं कृत्वा वशीकर्तुमिष्टां स्त्रियं 
स्पृशेत्‌ तस्या: वा समीपे तिष्ठेत्‌ेत अथ वा वायुं पृष्ठतः कृत्वा तया वां संभाषेत। तत: सा वशीभवति। (कौ० ब्रा० 
उप० 2.3) ' 

कानिचितू कर्माणि अध्यापकेन कर्त्तव्यानि तैत्तिरीयोपनिषदि विहितानि। तत्र बुद्धिम्‌ अमृतत्वं च प्राप्तुं इन्द्र: 
प्रार्थते। आत्मन: ज्ञानं सुरक्षितं तिष्ठतु इति हेतोरपि प्रार्थना क्रियते। विद्यार्थिन: मां प्रति आगच्छन्तु इति इच्छन्‌ 
आचार्य: तादृशार्थेन उपपन्नान्‌ मन्त्रानू पठेतू धात्रे आहुती: दद्यात्‌ यशस्वी, श्रीमानहं भवेयम्‌ इतीच्छन्नाचार्य: 
भगमुद्दिश्य होम॑ कुर्यात्‌। (तै० उप० 9.4) फ 

अक्ष्युपनिषदि चाश्षुष्मतीं विद्यां पठन्‌ नर; न कदाचिदन्धो भवेत्‌॥ तस्य च कुले न को5पि अन्धः जायेत | 
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उपनिषद्यग्रन्था: तत्त्वज्ञानपरा: इति मन्यमानै: अस्मामि: तत्र वर्णितानि एतानि यातुधर्मात्मकानि कर्माणि 
अपि मनसि कर्त्तव्यानि। उपनिषदः यज्ञविरोधिन्य;, कर्मकाण्डपराड्मुखा: अध्यात्मग्रधाना: च॑ इति केचन 
विद्वांस: मन्यन्ते। ब्राह्मणानां प्राबल्यम्‌ न स्वीकृतवद्भिः क्षत्रिय: उपनिषद्गता: विचारा: प्रकटीकृता: इति केचन 
विद्वांस: मन्यन्ते। तस्थ मतस्यापि मर्यादा: एतादृशस्य कर्मकाण्डस्य अवलोकनेन स्पष्टीभवेयुड। उपनिषदः 
तत्त्वज्ञानपरायणा: परं “धर्म! विषये उदासीना: इति ये चिन्तयन्ति तेषामपि विचार: न समीचीनः इत्येतदनेन 
स्पष्टीभवेत)8। वस्तुतः उपनिषद्य्रन्थेषु यज्ञविरोधिन: विचारा: अपवादभूता।।  उपनिषदः बैदिकीं 
यज्ञविषयकविचारसरणिं न केवलं समर्थयन्ते अपि तु स्वयमपि तत्र योगदान कुर्वन्ति इति एतत्‌ उपनिषत्सु 


कर्मकाण्डविषयकान्‌ उल्लेखानू दृष्टवा सिद्धयति। 
[|] 
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रामचन्द्र पंडित विरचित छन्‍्दोबद्ध दशोपनिषद्रहस्य 
-अल्पज्ञात स्वोपज्ञ ग्रन्थ 


डॉ० मुकुंद लालजी वाडेकर # 


उपोद्घात--संस्कृत भाषा में अलग-अलग शास्त्रों से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ विद्वानों ने लिखे हैं। भारत 
के हर प्रदेश में से शास्त्रों में ग्रन्थ प्रणीत करने वाले पंडितों की परम्परा रही है। रामचन्द्र पंडित भी उन्हीं 
विद्वानों में से एक हैं, जिन्होंने न केवल एक ही शास्त्र में, अपितु अनेक शास्त्रों की अपनी विद्वता से अनेक 
शास्त्रों में स्वतन्त्र ग्रन्थों का प्रणगणन किया लेकिन उनका यह प्रदान आधुनिक संशोधकों के निदर्शन में अभी तक 
लाया नहीं गया है। इसलिए इस संक्षिप्त शोधपत्र में रामचन्द्र पंडित का संस्कृत साहित्य में प्रदान और 
विशेषतया उनका वेदान्तपरक संक्षिप्त ग्रन्थ दशोपनिषद्रहस्य के बारे में विश्लेषण किया गया है। वह अप्रकाशित 
वेदान्त ग्रन्थ हस्तलिखित ग्रन्थ के रूप में ही अभी तक रहा था जिसका अभ्यास और सम्पादन करके मैंने यह 
लेख लिखा है। | द 

रामचन्द्र पंडित का परिचय--कोल्हापुर के सिद्धेश्वर महाराज के रामचन्द्र पंडित सबसे बड़े पुत्र थे। 
उनकी कुल परम्परा और कुल वृत्तान्त के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। सिद्धेश्वव महाराज एक 
प्रथितयज्ञ भगवद्धक्त ओर साथुपुरुष थे। उनका जन्म चेत्र शुक्ल नवमी शकसंवत्‌ 664 याने 743 ईसवी सन 
को हुआ था। उनकी माता का नाम गोदावरी और पिता का नाम रामभट्ट बाबा था। वे माध्यंदिन वाजसनेयी 
शाखा के थे और उनका गोत्र कृष्णात्रि था। वेद और अनेक शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया था। अट्वैतानंद | 


_ योगानंद और वेकुंठानंद जैसे महान्‌ संतों के सम्पर्क में आने से उनका मन भी अध्यात्म की तरफ रुचि लेने 


लगा और बाद में दिव्य साधनों के कारण वे भी सिद्ध पुरुष बन गये। उनका जीवन अनेक चमत्कारिक कथाओं 
से जुड़ा हुआ है। 
ऐसे तेजस्वी महापुरुष के रामचन्द्र पंडित पुत्र थे। उनका जन्म चैत्र कृष्ण नवमी को शक संवत्‌ 97 में 


_ याने 26 अप्रैल 769 को हुआ। उन्होंने परम्परागत पद्धति से व्याकरण, न्याय, धर्मशास्त्र, अलंकारशास्त्र, 


# जनरल एडिटर एवं प्रोफेसर, प्राच्य विद्या मंदिर, म0 स0 विश्वविद्यालय, बड़ोदरा, गुजरात 
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श्रौतस्मार्त कर्म और मन्त्रशास्त्र का अध्ययन किया था। ऋग्वेद और यजुर्वेद का उनका अध्ययन ग्यारह साल 
की अल्प आयु में पूरा हुआ। बाद में उन्होंने विशिष्ट पंडितों के पास से व्याकरण, न्याय, श्रौत, मन्त्र, वेदान्त 
वगैरह शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त की। इन्दःशास्त्र ओर काव्यनाटकादि का परिशीलन उन्होंने किया ही था। 
ज्योतिषशास्त्र और संगीतशास्त्र में भी वे पारंगत थे। 23 वर्ष की आयु तक उन्होंने अनेक शास्त्रों और कलाओं 
में प्रागल्भ्य प्राप्त किया था। विद्वानों की वादसभा में भी अन्य विद्वान्‌ का अपमान किये बिना खुद की विद्वधत्ता 
प्रदर्शित करते थे। जीवन के परिणत काल में उनका जीवन ज्यादातर अध्यात्म की ओर झुका हुंआ था। उन्हें 
कर्म, ज्ञान और उपासना मार्ग में अधिक रुचि होने लगी और खुद विदेही जनक का आदर्श सामने रखकर 
जीवन जीने लगे। कोल्हापुर के राजा छत्रपति ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। राजा ने पूरा राज्य और महाराज 
यह खिताब भी उनको भेंट किया, लेकिन रामचन्द्र जी को उसमें कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने बैशाख शुद्ध 
तृतीया शकसंवत्‌ 742 याने 24 अप्रैल 830 को समाधि ग्रहण की। 

पंडित जी रामजी के परम भक्त थे। प्रस्तुत दशोपनिषद्रस्य ग्रन्थ के आरम्भ में उन्होंने श्री राम को प्रणाम 
करके मंगलारम्भ किया है। अन्तिम श्लोक में भी उन्होंने खुद को श्रीरम भगवान्‌ के पदकमल का भंग अर्थात्‌ 
भ्रमर ऐसा वर्णन किया है। गुरु प्रसाद से ब्रह्म के साथ ऐक्य का बोध हुआ था, ऐसा अपने बारे में वे बताते हैं। 
अन्तिम पुष्पिका में वे अपना परिचय “विद्वन्मुकुटालड्वारहीरवर' और “राजयोगिवर्य' ऐसा प्रस्तुत करते हैं।.. 

रामचन्द्र पंडित के ग्रन्थ--रामचन्द्र पंडित ने संस्कृत और मराठी भाषा में अनेक दिद्वत्तापरिपूर्ण ग्रन्थों 
की रचना की। उनके बहुत से ग्रन्थ अप्रकाशित और अल्पज्ञात रहे हैं। 

() प्रातिशास्यज्योत्स्ना--वेदलक्षण विषयक यह ग्रन्थ वेदिक व्याकरण और वेदपठन की दृष्टि से 
उपयुक्त हे। 

(2) बैठ---वेदिक ऋचाओं के संस्मरण के उपयुक्त वेदलक्षणविषयक ग्रन्थ। 

(3) कुण्डेन्दु--कुण्डलक्षण विषयक यह ग्रन्थ नवग्रहों के पीठ वगैरह बनाने की प्रक्रिया के उपयुक्त। 
लीलावती--यह गणित का ग्रन्थ इसमें सरलता से स्पष्ट किया है। क्षेत्र के मापन के उपयुक्त गणित की युक्‍क्तियाँ 
इसमें पायी जाती हैं। 

(4) वृत्ताभिराम--छन्दःशास्त्र का एक महत्त्व का ग्रन्थ कवियों और साहित्य शास्त्र के विद्वानों के 
उपयुक्त। 

(4) ईशावास्योपनिषद्भाष्य---ईशावास्य उपनिषद्‌ की व्याख्या। वेदान्त का ग्रन्थ। 

(6) अधिकरणसंग्रह--ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों पर आधारित वेदान्तशास्त्र का इन्दोबद्ध ग्रन्थ। 

(7) दशोपनिषद्रहस्य--स्वोपज्ञवृत्ति के साथ--वेदान्त का संक्षिप्त ग्रन्थ। अपनी खुद लिखी हुई वृत्ति 
के साथ। 

(8) श्रीरामलीलासहस्तरनाम---वैचित्र्यपूर्ण ढंग से लिखा हुआ स्तोत्र। राम भगवान्‌ के जीवन और कार्य 
का विवरण, साथ में उनका सहस्न नाम भी पाया जाता है। 

(9) राममहिम्नस्तोत्र--शिवमहिम्नस्तोत्र के समान राममहिम्नस्तोत्र। 
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इसके व्यतिरिक्त (0) शयनोत्सव, () प्रबोधोत्सव (2) भगवद्गीता--गीत-अभंग---भगवदगीता के 
700 श्लोकों पर विरचित 700 अभंगों (मराठी अभंग-स्तोत्र) का संग्रह। (3) अष्टावक्रगीता समश्लोकी (4) 
अगणित सुभाषित, आर्या, अभंग, पद, साकी वगैरह की रचना। 

दशोपनिषद्रहस्य--सिद्धेश्वर महाराजा की गुरु परम्परा में यशवंत महाराज थे। अभी उनके वंशज हैं। 
उनके व्यक्तिगत ग्रन्थ संग्रह में से उनके अनुराग और असीम अनुग्रह के कारण मुझे दशोपनिषद्रहस्य यह 
हस्तलिखित ग्रन्थ मिला। रामचन्द्र पण्डित, उनका जीवन और वंश परम्परा के बारे में भी उन्होंने मुझे अवगत 
कराया। तेरह पत्र संख्या के देवनागरी सुंदर हस्ताक्षर में लिखित यह ग्रन्थ 0.4530.4 सेंटीमीटर के कागज पर 
उपलब्ध है। मध्य में मूल ग्रन्थ और ऊपर तथा नीचे के स्थान में उसकी स्वोपज्ञ व्याख्या दी गई है। 
.... शीर्षक के अनुसार यह दस उपनिषदों के रहस्य बताने वाला छोटा सा, लेकिन अपूर्व छान्दोबद्ध ग्रन्थ है। 
हर एक उपनिषद्‌ का रहस्य एक रूग्धरा छन्द में विरचित श्लोक में प्रस्तुत किया गया है। ये श्लोक कवि ने 
खुद ग्रथित किये हैं। कुल बारह श्लोक है। पहला श्लोक उपोद्घात स्वरूप और मंगलारम्भ का है। अन्तिम 
श्लोक में कवि ने अपने बारे में और इस ग्रन्थ के बारे में बताया है। दूसरे श्लोक से ग्यारहवें श्लोक तक 0 
श्लोकों में दस उपनिषदों का रहस्यमय और गूढ़ संदेश प्रस्तुत किया है। वे दस उपनिषद्‌ हैं-- 

ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरि:। 
ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा।। 

इस ग्रन्थ में मुण्डक पहले और बाद में प्रश्न लिया है, यह परिवर्तन है। इस ग्रन्थ की और एक विशेषता ' 
यह है कि लेखक ने खुद हर एक श्लोक की वृत्ति लिखी है, जिसमें उन्होंने हर एक श्लोक को समझाने के 
लिए हर एक उपनिषद्‌ के मूल अवतरणों को उद्धृत करके विषय को सरल किया है। वृत्ति में उपनिषदों के 
अतिरिक्त, भगवद्‌गीता, श्रीराम गीता, शांकरभाष्य, अपरोक्षानुभूति, भागवत, रामहृदय वगैरह ग्रन्थों से उद्धरण 
लिये हैं। शांकर सिद्धान्त के प्रति उनका आदरभाव स्पष्ट है। 

इस प्रकार दस उपनिषदों के सारभूत रहस्य को इछन्दोबद्ध ग्रन्थ में कवि ने प्रस्तुत किया है। विद्वानों के 
परिशीलन के लिए मूल श्लोकों का पाठ इस लेख के साथ दिया है। 


दशोपनिषद्रहस्यम्‌ 


( श्रीमत्सिद्धेश्वरसूनुश्रीमद्रामचन्द्रपण्डितविरचितम्‌) 
[. श्रीरामो लक्ष्मणाय स्वचरणशरणायोच एतद्रहस्यं 
निष्कामे: कर्मभि: स्वेर्भवति शुचिमनो यस्य सोऊत्राधिकारी। 
प्राप्य श्रीदेशिकास्याच्छुतिशिर-उदितैस्तत्त्वमस्यादिवाक्यै: 
: स्वात्मब्रह्ैक्यबोधं जनिमृतिरहितो मोदते नित्यमुक्त:।। 
(ईशावास्योपनिषद्रहस्यम्‌) 
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सत्ये मय्येव भातं॑ चरमचरमतोःन्तर्बहिश्चाहमेको 
मत्तो5न्यन्नास्ति किंचिज्जगद॒पि सवितुर्मण्डले पूरुषो5हम्‌। 
इत्थं यस्य प्रबोधो गुरुवरकरुणापाज्भतस्तस्य तृष्णा 

संदेहो मोहशोकौ भयजननजरामृत्यवो नैव सन्ति॥। 
(केनोपनिषद्‌ रहस्यम्‌) 

स्वान्तःप्राणाक्षिवाणीप्रभृति च विषयाभासक॑ यस्य योगाद्‌ 
यन्न प्राप्नोति चैतद्विंदितमविदितं यद्धवेन्नात्मरूपम्‌। 
इन्द्राद्या देवमुख्या अपि किल न विदुर्यस्य शक्ति निगूढां 
तहुद्धं येन सोइसौ भवति नरवरोउनन्तसौख्यप्रतिष्ठ:।। 
(कठवह्युपनिषद्रहस्यम्‌ ) 

सूक्ष्मात्सूक्ष्मो महीयान्महत उत धिया साधनेर्यों न लभ्यो 
बुद्धिस्थो योज्शरीरो रविबुधदहना यस्य भासा विभान्ति। 
षड्भिर्भावस्‍्वभावै रहित उप सदास्तीतिरूपेण वेच्च- 

स्तं साक्षात्कृत्य धीरो गुरुवचनबलाज्जायते नित्यशान्तः।। 
(मुण्डकोपनिषद्रहस्यम्‌) 

जायन्ते विस्फुलिड्रा अनलत इह यद्ठगत्प्रदीप्तात्सरूपा- 
स्तद्वत्सवेंपि भावा खलु यत उदिता यान्ति यस्मिल्लयं ते। 
अप्राण: सर्वविद्य: प्रणववरधनुः स्वात्मबाणैकलक्ष्य- 

स्तं जानन्नात्मरूपे त्यजति स भवति ब्रह्मरूपो विशोक:।। 
(प्रश्नोपनिषद्रहस्यम्‌ ) 

प्राण: श्रद्धा खवायुज्बलनजलधरा इन्द्रियं मानसं च. 
भक्‍तं वीर्य तपश्चाय सकलनिगमाः कर्मलोकाश्च नाम। 
यस्माज्जाताश्च यस्मिन्विलयमुपगता: षोडशैता: कला यः 
सर्वेषां संप्रतिष्ठा खलु तदधिगमाज्जायते बीतमृत्यु:।। 
(माण्डूक्योपनिषद्रहस्यम्‌) 

जाग्रत्स्वप्न: सुषुप्तिस्त्रितममपि मतेस्तद्व्यपेक्षस्तुरीय: 
सर्वेषां यस्तु साक्षी गुणमलरहितो5प्यात्तनानाभिधानः | 
भूताद्योडचिन्त्य एक: स सकलजगतः प्रत्यगीशो5यमात्मा 
ब्रह्मोड्जाराधिगम्यं विदितमिति भवेद्येव स ब्रह्मभूतः।। 
(तैत्तिरीयोपनिषद्रहस्यम्‌) 
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क्‍ स्पृष्टवाकाशादिदेहावधिसकलमिदं तत्प्रविश्यान्तरस्थो 


यः सर्वेषामधीशों नियमयति सदानन्दचिद्रुप एकः। 
अन्नादीन्पञ्चकोशान्निजगुरुवचसा संविविच्यात्मभूत॑ 

तं विद्वान्नित्यतृप्त: किल भयरहितो वर्तते सर्वभूतः।। 
(ऐतरेयोपनिषद्रहस्यम ) 

यो लोकॉल्लोकपालान्सकलमपि पुरा भोग्यजातं हि तेषां 
स्पृष्टवान्त: संप्रविश्य स्थिरचरमखिल प्रेरयत्यान्तर: सः। 
दृष्टवा नात्रेषदन्‍्यत्सकलजगदधिष्ठानरूपोड्हमेकः 

प्रज्ञानं ब्रह्म येनाधिगतमिति स नावाप्तकामो5मृत: स्यात्‌।। 
(छान्दोग्योपनिषद्रहस्यम्‌) 

मृद्रपे ज्ञात एतद्घटमुखमखिलं तज्जमस्यानभिन्नं 
तद्गच्छीदेशिकेनानुभवति सतत तत्त्वमस्येवमुक्त:। 
यस्मादाकाशमुख्यं भवति जगदिदं ब्रह्म तच्चाहमस्मी 
त्येतन्मत्तो न भिन्न स भवति मनुजो ब्रह्म न ब्रह्मवेत्ता।। 
(बृहदारण्यकोपनिषद्रहस्यम्‌) 

यस्यानन्दस्य मात्रा विविधसुखमिदं येन सर्वेडषपि जीवा: 
प्राणन्त्यव्याकृतं प्राग्जगदिदमखिलं व्याकरोन्नामरूपै:। 
अन्तर्यामी हृषीकाधिप इति विदितं व्यापकं ब्रह्म तत्रा- 

हं ब्रह्मास्मीति वेत्तेति विलयमसवस्तस्य नैवोच्छलन्ति।। 
(उपसंहार: ) द 

श्रीरामाड्थ्य्रब्जभूड़ो गुरुचरणकृपापाड्लब्धेक्यबोधो 

यः श्रीसिद्धेशसूनुर्विरचितममुना रामचन्द्राभिधेन। 
यच्छलोके: पडक्तिसंख्येरिदमुपनिषदां सद्रहस्यं दशानां 
ज्ञात्वार्थ संपठेद्योडनुभवति स सुखं सदगुरो: संप्रसादात्‌।। 
इति श्रीमद्विद्वन्मुकुटालडकारहीरवरश्रीराजयोगिवर्यश्रीसिद्धेश्वरसूनुश्रीरामचन्द्रपण्डितविरचितं 
दशोपनिषद्रहस्यं समाप्तम्‌।। 
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अवसाद से प्रसाद की ओर 
( ईशावास्योपनिषद्‌ के आधार पर ) 


डॉ० प्रवेश सक्सेना # 


उपनिषद्‌ वेदिक ऋषि की ज्ञान यात्रा का अन्तिम पड़ाव है, चरम परिणति है। उपनिषदों के चिन्तन की 
समस्या जगत्‌ के आदिकारण को जानने की थी। पहले उन्होंने इस आदि कारण को प्राकृतिक जगत्‌ में खोजा 
फिर उसे मनोवैज्ञानिक जगत्‌ में तलाशा। इस खोज, तलाश या अन्वेषण की प्रक्रिया में उसे जिस रहस्यमय 
अनुभूति' की प्राप्ति हुई उसे ही 'परमसत्य', 'परमात्मा' या “ब्रह्म' जेसी संज्ञाएं मिलीं। मानव जीवन का चरम 
उद्देश्य भी 'परम सर्त्या का साक्षात्कार निश्चित किया गया परन्तु उपनिषद्‌ के इस चरम-आदर्श की प्राप्ति जीवन 
से परे की वस्तु नहीं थी। वह समस्या मात्र सैद्धान्तिक भी नहीं थी। बिल्कुल व्यावहारिक, नैतिक, धार्मिक और 
जीवन की समस्या थी। उपनिषदों के चिन्तन ने तलाशा और पाया कि आत्मा और परमात्मा एक ही शरीर की 
हृदय गुहा में बसते हैं। जीवात्मा पाँच कोषों या सूक्ष्म शरीरों के भीतर है। वे हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञामय और आनन्दमय। जीवन का उद्देश्य 'अन्नमयकोष' से 'आनन्दमयकोष' पहुँचना है या स्थूल से सूक्ष्म 
की ओर जाना है। इधर है 'अन्नमय. प्रायमय कोष तो उधर है विज्ञानमय-आनन्दमय कोष। दोनों के मध्य में 
स्थित है. 'मनोमय कोष'। मन के संकल्पों-विकल्पों से ही मनुष्य के उत्थान-पतन होते हैं, बन्धन-मोक्ष होते हैं। 

उपनिषदों के ज्ञान को अध्यात्म विद्या कहा जाता है। यह विद्या सामान्य जनों की मानसिक समस्याओं 
का समाधान जुटा सकती है या नहीं--ऐसा संदेह बहुतों द्वारा प्रगण किया जाता है परन्तु सोचने की बात यह है 
कि जिस विद्या की दृष्टि में 'अमृतत्त्वों या 'आनन्द' ही चरम उद्देश्य हो वहाँ मनुष्य के मानसिक कष्ट, तनाव, 
अवसाद या अशान्ति रह ही कहाँ सकते हैं? क्‍ 

मनुष्य अपने आप में एक समस्या है और इसका कारण है, मनुष्य का मन। जब तक मन है, तब तक 
समस्याएं रहेंगी ही क्‍योंकि मनुष्य मन से ही चालित होता है और मन अपने आप में हमारी आदतों, हमारे 
पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संस्कारों से बना है। आधुनिक मनुष्य कुछ विशिष्ट शक्तियों से 
युक्त है और कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से प्रभावित है। इसलिए इसकी समस्या को विशेष सन्दर्भ में रेखांकित 
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किया जाना चाहिए तथा उसका समाधान भी उसी विशिष्ट प्रकार से किया जाना चाहिए। निरन्तर बढ़ते 
औद्योगीकरण. यंत्रीकरण, बाजार और विज्ञापन के नये-नये तरीके और टेलीविजन इन सबका एक गठबन्धन 
बन गया है जिसके द्वारा भोग के साधन-प्रसाधन बृहत्‌ स्तर पर बनाकर महलों से लेकर झोपड़िंयों तक में 
प्रक्षेपित किये जा रहे हैं। इस प्रक्षेपण से मनुष्यों में उपभोग की वस्तुएं खरीदने की ललक जगती है, नहीं खरीद 
पाने की स्थिति में ईर्ष्या, घृणा, हिंसा उत्पन्न होती है। वैसे भी इच्छाएं, आवश्यकताएं अनन्त हैं, उनका पूरा होना 
संभव नहीं होता। पर इन इच्छाओं, आवश्यकताओं या भोगों की मांग पूरा करके ही सुख मिलेगा, यही भ्रान्ति 
मानसिक समस्याओं को जन्म देती है। भय, असुरक्षा की स्थिति, धनी-निर्धन के बीच बढ़ती हुई खाई ऐसे 
अनेक तत्त्व हैं जिनके कारण व्यक्तिगत और समष्टिगत स्तर पर जीवन नष्ट हो रहा है। इन चिन्ताओं का हल, 
 भ्रमपूर्ण स्थिति से मोक्ष दिलवाने का कार्य उपनिषदों के चिन्तन में ही निहित है। 

सुख-शान्ति की खोज में, भोगों की मृगमरीचिका में भटक रहा है मनुष्य। सत्ता-सम्पत्ति की दौड़ में 
मनुष्य भीतर लौटने का मार्ग भूल गया है। अन्तर्मुखी होने का सुख वह नहीं जानता। इस अवस्था में उपनिषदों 
का चिन्तन व मनन ही हमें चिन्ता-तनावों से मुक्ति की राह सुझाता है। अतः यहाँ वर्णित ब्रह्म विद्या इस 
आधुनिक युग में भी नितान्त प्रासब्जिक है। 

उपनिषदों की शब्दावली में अविद्या है 'बन्धन' और विद्या है 'मोक्ष। अविद्या में भेद, नानात्व ओर 
अहंकार होता है। यह अहंकार व भेद बुद्धि ही बन्धन में डालती है। इसके कारण जीवात्मा, इन्द्रियों, मन, बुद्धि 
अथवा शरीर से अपना तादात्म्य करने लगता है। वस्तु जगत का ज्ञान बन्धन उत्पन्न करता है। अहंकार, स्वार्थ 
तथा वासनाएं या इच्छाएं ही मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को, उसकी शान्ति को हानि पहुँचाती हैं। अहंकार से 
छूटकर विद्या द्वांरा अपने तात्त्विक रूप ब्रह्म को पहचान कर, उससे तादात्म्य करने से बन्धन छूट जाते हैं। परम 
तत्त्व ब्रह्म के चिन्तन के साथ उसे प्राप्त करने के साधनों का विचार भी यहाँ उपलब्ध है। वास्तव में उपनिषदों 
में ज्ञान-कर्म अथवा दर्शन-जीवन में भेद नहीं किया गया है। इन साधनों पर विस्तार से विचार-विमर्श यहाँ 
उपलब्ध होता है। इनके पालन से, इनके माध्यम से जीवन का परम श्रेय अर्थात्‌ शान्ति, मोक्ष या अमृतत्त्व पाया 
जा सकता हेै। ज्ञान, भक्ति, कर्म, अन्तर्मुखता, शुद्धि (मानसिक), गुरु से दीक्षा, योग, मनन, चिन्तन तथा 
निदिध्यासनादि के द्वारा जीवन के चिर उद्देश्य को सिद्ध किया जा सकता है। इनमें से किसी एक साधन से भी 
हम भीतर की यात्रा शुरू करें। धीरे-धीरे अन्य विशेषताएं अर्जित करते हुए मंजिल तक पहुँच ही सकते हैं। 
आध्यात्मिक जीवन के इन आवश्यक तत्त्वों के भीतर समस्त नीतिशास्त्र भी समाहित हैं। इन तत्त्वों के माध्यम 
से जो परम रहस्यात्मक अनुभूति मिलती है, उससे वासनाओं संदेहों तथा भ्रमों का अन्त होता है जिसे 
नकारात्मक उपलब्धि कह सकते हैं। सकारात्मक लाभ के रूप में मिलती है ऊर्जा, शक्ति, निर्भगता ओर 
आनन्द। 

एक वाक्य में यदि उपनिषद्‌ विद्या को परिभाषित करना हो तो कह सकते हैं--- 

सा विद्या या विमुक्तये 
अर्थात्‌ विद्या वही है जो मोक्ष दिलवाए। दुःखों से छुड़वा दे। यहाँ दुःखों से भाव मानसिक कष्टों, 
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अवसादों या तनावों का ही है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मानव की इन समस्याओं का समाधान मात्र 
सैद्धान्तिक स्तर पर नहीं है वरन्‌ व्यावहारिक है। कारण मोक्ष की स्थिति कोई मरणोपरान्त की स्थिति नहीं है कि 
मर गये स्वर्ग पा लिया, तन-मन के कष्टों से छूट गये। यह इसी जीवन में व्यावहारिक धरातल पर सिद्ध की 
जाने वाली स्थिति है। ऋषियों ने तभी जीवन्मुक्तावस्था सिद्ध की थी। इतिहास में भी राजा जनक का उदाहरण 
यही सिद्ध करता है कि राज्य कार्य में संलग्न रहते हुए भी 'ऋषि' बना जा सकता है, 'अमृतत्त्व' पाया जा 
सकता है। 

मानव जीवन में दुःख को नकारा नहीं जा सकता किन्तु आनन्दस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि में मात्र दुःख 
ही दुःख हो आनन्द कहीं हो ही नहीं, यह हो ही नहीं सकता। दुःख ही दुःख होता तो कौन जीता, कौन जीना 
चाहता? क्‍यों तो मनुष्य सौ या उससे भी अधिक का जीवन पाने की प्रार्थना करता? जीव के कल्याण के लिए 
ही तो भोगापवर्ग की रचना हुई है। ऐसे में जल में कमलवत्‌ जीवन व्यतीत करते हुए भोगों को भोगते हुए 
'अपवर्ग' अर्थात्‌ मोक्ष की ओर उन्मुख रहते हुए ही अभीष्ट सिद्ध हो सकता है। तब अवसन्न होने का, खिन्नता 
या उदासी का प्रश्न ही निरस्त हो जाता है। 

इसी भूमिका के परिप्रेक्ष्य में यदि उपनिषदों का अध्ययन किया जाए तो हमारी आधुनिकतम समस्या 
'अवसाद' का समाधान मिल सकेगा। उपनिषदों की संख्या शताधिक हे, परन्तु मुख्य उपनिषद्‌ तेरह माने जाते 
हैं। इनमें से ही एक है 'ईशावास्योपनिषद'। इसी उपनिषद्‌ के मन्त्रों के अध्ययन से हम इस मनोवैज्ञानिक 
समस्या का हल ढूँढ़ने का प्रयत्न करेंगे तथा 'अवसाद से प्रसाद की ओर जाने की राह ढूंढेंगे।' 

इस उपनिषद्‌ का प्रथम मन्त्र सर्वप्रथम अखिल ब्रह्माण्ड में 'परम चेतन' की सत्ता .की अभिव्यक्ति की 
बात करता है तथा इसी मन्त्र की दूसरी पंक्ति में एक विधेयात्मक आदेश है तो दूसरा निषेधात्मक आदेश है--- 

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किज्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुड्जीथा मा गृथः कस्यस्विद्‌ धनम्‌। 

अर्थात्‌ अखिल ब्रह्माण्ड में जो कुछ भी जड़ चेतन रूप जगत्‌ है, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। उस 
ईश्वर को साथ रख कर त्यागपूर्वक भोगते रहो। इसमें लोभ मत रखो, क्योंकि धन किसका है, अर्थात्‌ किसी का 
भी नहीं। सर्वत्र एक दिव्य चेतना की उपस्थिति मनुष्य के मन को दो प्रकार से प्रभावित करती है। एक ओर तो 
वह मनुष्य को आत्मविश्वास तथा ऊर्जा से भरकर नकारात्मकता से बचाती है तो दूसरी ओर आस्तिकता का 
वह भाव मन में भरती है कि मनुष्य स्वतः दुष्कर्म से या पाप से बचता है। इस संसार के भोग-उपभोग इस 
सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के लिए हैं तो पर उनका भोग उसे त्याग-पूर्वक करना चाहिए। यही विधेयात्मक आदेश 
है। 'तेन त्यक्तेन' का अर्थ कुछ विद्वान्‌ इस प्रकार करते हैं कि 'इस संसार के त्याग से! अपने आपको स्थापित 
करो (भुज्जीथा:)। “यह आदेश सांसारिक जनों के लिए न होकर, संन्यासियों के लिए है'--ऐसा अर्थ वे करते 
हैं। 'परन्तु' त्यागपूर्वक भोग का अर्थ कर्मफल का इच्छा त्याग भी लिया जा सकता है जिसे गीता में निष्काम 
कर्म की संज्ञा मिली है। ऐसा कर्म ही मनुष्य को दुःख से दूर रख सकता है, 'मा गृधः' निषेधात्मक आदेश है। 
'गृध' धातु के कई अर्थ होते हैं, लोभ करना, इच्छा करना, लालच करना, चाहना या इच्छुक होना आदि-आदि। 
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उपनिषद्‌ भोगों को त्याग पूर्वक भोगने का हिमायती है। आसक्ति लोभ या लालच कौ प्रवृत्ति न हो, यही अभीष्ट 
है। इन्हीं शब्दों के साथ जुड़े हैं अन्तिम वाक्य, 'कस्य स्विद्‌ धनम्‌!। कुछ लोग 'मा गृध:' के साथ इसे जोड़ 
कर पूरी पंक्ति का अर्थ करते हैं--'किसी के भी धन का लालच मत करो'। कुछ दिद्वानों ने स्वतन्त्र रूप से इस 
पंक्ति का अर्थ किया है 'धन किसका है, अर्थात्‌ किसी का भी नहीं। भोग दो प्रकार के हैं--भोग से भोग, त्याग 
से भोग। हम उतना ही खा सकते हैं, जितना पेट में समा सके, पच सके। उससे अधिक ग्रहण करने से शरीर 
रोगग्रस्त हो जाता है। पर रसना के लालच में ऐसा ही होता है। यही बात कपड़े पहनने के सम्बन्ध में भी है। 
हजारों-हजारों जोड़े वस्त्र हों पर पहनेंगे तो एक बार में एक ही न। चार मकान हों पर एक ही स्थान में तो रह 
पाएंगे। दस कारें खड़ी हों द्वार पर, लेकिन कहीं जाना हो तो एक में ही न बेठेंगे। यही बात अन्य सब भोगों के 
सम्बन्ध में है। भावार्थ है भोग से भोग अमर्याद नहीं किया जा सकता। त्याग का पर्याय दान है। दान से भोग 
की सीमा नहीं है। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों को भोजन-वस्त्रादि दान दिया जा सकता है। लोककल्याण के 
कार्यों की भी कोई सीमा नहीं है। दान से लाभान्वित होने वाले लोगों को सुखी देखकर प्राप्त होने वाला 
'आनन्द' भी इसी तरह असीमित है। परन्तु मनुष्य स्वार्थपरता और लोभ की प्रवृत्तिवश ही भोगों का अतिसंग्रह 
करता जाता है। इसीलिए निर्धन और धनी के बीच की खाई बढ़ती जाती है। यही नहीं भोगों के अतिवाद से वह 
मन की शक्ति, सुख, चैन खो बैठता है और अवसाद, चिन्ता-तनाव का सिलसिला चल पड़ता है। लोभ (काम, 
क्रोध, तथा मोह भी) मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सन्‍त जन इस शत्रु का जय करने का एक ही उपाय बताते 
हैं वह है त्याग या दान। ईशावास्योपनिषद्‌ का प्रथम मन्त्र भी मनुष्य के इस मूलभूत शत्रु का नाश करने की 
प्रेरणा देता हे। द 
कर्म का सिद्धान्त गतिशीलता का द्योतक है। गतिशील रहकर मनुष्य अवसाद से, चिन्ता से मुक्त रहता है 
तथा दीर्घ जीवन पाता है-- 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा: । 

'कर्म करते हुए ही सौ वर्ष जीने की इच्छा करे। 'कर्म' बहुआयामी शब्द है। प्रशस्ततम कर्म, श्रेष्ठ 
पुरुषार्थ, सत्कार सद्भतिदानात्मक कार्य, जनता की भलाई के कर्म, लोक-संग्रह कारक कर्म सभी कर्म की परिधि 
में समा जाते हैं। कुछ लोग निष्काम कर्म से भी यहाँ अभिप्राय लेते हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से कर्म 
करके मनुष्य उनमें लिप्त नहीं होता और कोई मार्ग नहीं है जिससे मनुष्य कर्मबन्धन से मुक्त हो सके- . 

एवं त्वयि नान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। 

उपनिषद्‌ के ऋषि जीवन से प्रेम करते हैं। जो जीवन से प्रेम करता है वह गतिहीन, अकर्मशील या 
दुष्कर्मों में लीन नहीं होसकता। जीवन के प्रति प्रेम का अर्थ स्वार्थ में लिप्त रहना नहीं है अपितु अपने जीवन 
तथा समाज या समष्टि के जीवन के लिए उपयोगी कर्म करना है। यों तो मनुष्य शारीरिक रूप से आलस्य में 
पड़ा भी रहे तो भी मन से तो निरन्तर कर्म करता ही रहता है। परन्तु दीर्घ-स्वस्थ (शारीरिक मानसिक दोनों रूप 
से) जीवन के लिए शारीरिक श्रम की अपनी महत्ता हे। आधुनिक चिकित्सक भी तनाव मुक्ति के लिए शारीरिक 
व्यायाम की सिफारिश करते हैं। 
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अवसाद को नकारात्मक स्थिति जब असामान्य हो जाती है तब मनुष्य आत्मघात पर उतारू हो जाता है। 
अज्ञान और दुःख क्लेश रूपी महान्‌ अन्धकार से आच्छादित जन “आत्महन्ता' होते हैं, 'आत्मघाती' होते हैं, 
ऐसा इस उपनिषद्‌ में वर्णित है। मानव जीवन परम दुर्लभ है। इस जीवन में ही चिन्तन के उस परम स्तर तक 
पहुँचा जा सकता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सब प्राणियों को अपने में तथा सब जनों में स्वयं को देखता 
है।! ऐसा करने से उसके मन में, स्वार्थ से उपजी घृणा जैसी दुष्प्रवृत्ति नहीं रहती। स्वार्थ, लोभ और घृणा से ही 
मनुष्य शोक व दुःख में डूब जाता है परन्तु 'विजानतः' विशेष रूप से जिसने (चेतना की एकता को) जान 
लिया, पहचान लिया उसके लिए कैसा मोह! कैसा शोक? मन्त्र में 'अनुपश्यत:” शब्द विशेष अर्थ लिए है। 
सैद्धान्तिक रूप में यह मान लेना कि सबके भीतर एक आत्मा है, एक चेतना है, बहुत सरल है पर इसे व्यवहार 
में उतारना कठिन है, बहुत ही कठिन है। इसीलिए 'विजानतः' विशेष रूप से जानने वाले और अनुभव करने 
वाले और 'अनुपश्यतः” निरन्तर साक्षात्‌ करने वाले (के लिए) जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ हुआ है। ऐसे व्यक्ति 
के कर्म सबकी सेवा, सबको सुख देने के लिए ही होते हैं। उसी में वह आनन्दमग्न रहता है। 

इसी सन्दर्भ में यहाँ विद्या-अविद्या, संभूति-असंभूति की चर्चा हुई है। विद्या-अविद्या के माध्यम से ज्ञान 
मार्ग व कर्ममार्ग विवेचित हुआ है। उपनिषद्‌ को न मात्र ज्ञान इष्ट है, न केवल कर्म। ज्ञानकर्म के समन्वय से ही 
'अमृतत्त्वः पाने को बात यहाँ कही गई है।' 'संभूति' का अर्थ है 'अविनाशी परमेश्वर' तो असंभूति का 
'विनाशशील। इन दोनों का समन्वय ही मनुष्य को 'अमृत का भागी' बनाता है।# 'संभूति' का एक और अर्थ 
लिया जा सकता है 'सब के लिए ऐश्वर्य--.इस प्रकार यह संघ शक्ति का प्रतीक होगा। ' असंभू्ति' असंघ 
भावना अर्थात्‌ वैयक्तिक स्वतन्त्रता की उद्घोषणा है। दोनों के समन्वित रूप का अर्थ होगा कि उपनिषद्‌ केवल 
व्यष्टि कल्याण को बात नहीं करता अपितु समष्टि कल्याण के लिए प्रयत्नशील है। सच्चा मोक्ष वही है जो 
व्यक्ति के साथ समस्त को मुक्त करवाए, सबको आनन्द से सिंचित करे। जिस परमचेतना या परम तत्त्व की 
व्याख्या से यह उपनिषद्‌ प्रारम्भ होता है, वह “सत्य स्वरूप' हे परन्तु 'सत्य' का मुख स्वर्ण पात्र से ढकाः है। 
आज के युग में जबकि देश में, विश्व में सर्वत्र भ्रश्नचार का बोलबाला है, यह मन्त्र बहुत सटीक है। सोने के 
लालच में ही तो सब रिश्वतखोरी व घोटाले होते हैं तथा सत्य ढका रह जाता है परन्तु 'सत्य स्वरूप' का 
साक्षात्कार करना जीवन का उद्देश्य हो तब सुवर्ण लोभ छोड़ना ही पड़ता है--- 

हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। 
तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।।९ 

इसीलिए प्रार्थना है कि में यवनिका, आवरण या पर्दा हटा कर सत्य का दर्शन कर सकूँ। हमारी बहुत सी 
समस्याएं चिन्ताएं तथा तनाव 'सत्य' का आश्रय न लेने से ही होते हैं। कहा भी जाता है कि एक झूठ को 
छिपाने के लिए सो झूठ बोलने पड़ते हैं। पर एक 'सच' सबको हरा देता है---'सत्यमेव जयते'--परन्तु सत्य को 
स्वीकारने, बोलने व मानने का साहस होना चाहिए। नेतिक गुण के रूप में एक सत्य ही ऐसा है कि इसके 
पालन से अन्य गुण भी व्यक्तित्त्व में विकसित हो जाते हैं तथा मनुष्य निश्चिन्त रहता है। 

इसी उपनिषद्‌ के सोलहवें मन्त्र की अन्तिम पंक्ति---योउइसावसौ पुरुष सो5हमस्मि--“यह जो वह है 
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वह परम पुरुष (आप हैं), मैं भी वह हँ---भक्ति की चरमावस्था को प्रकट कर रही है, जब विश्वात्मा तथा 
जीवात्मा में अभेद अनुभव किया जाता है। अभेद की यह अनुभूति आनन्द की भूमिका है। 'भेद' जहाँ है वहाँ 
दुःख है, कष्ट है, अवसाद है। अवसादमुक्ति के लिए 'स्व” का विस्तार करना नितान्त आवश्यक है। 

मनुष्य के जीवन में 'प्रार्थन' का विशेष महत्त्व है। यह प्रार्थना ही है जो मनुष्य को आत्मविश्वास से 
भरकर उसे अवसाद की, दुःख-क्लेश की स्थितियों से उबारती है। तभी ईशावास्योपनिषद्‌ के अन्तिम मन्त्र में 
प्रार्थना है-- क्‍ 

'हे देव। हमें अच्छे मार्ग से ले जाकर अभ्युदय की ओर पहुँचा। सर्वज्ञ, सर्वत्र होने से तू हमारे सब कर्मों 
का साक्षी है। कुटिलता और पाप हमसे दूर हो। इसलिए हम नमस्कार पूर्ण वचन बार-बार कहते हैं।' 

सुपथ-पुण्य, कुपथ-पाप दो मार्ग हैं। एक सुखशान्ति आनन्द की ओर जाता है, दूसरा दुःख अशान्ति व 
निरानन्द की ओर। उपनिषद्‌ का ऋषि कामना करता है, प्रार्थना करता है, सुपथ की ओर चलने को। प्रार्थनाके 
साथ प्रयत्न भी जरूरी है तभी प्रार्थना सफल होती है। ईश्वर के प्रति विश्वास, नमन, प्रार्थना के शब्द कुटिलता 
से दूर हटाते हैं, सरलता की ओर ले जाते हैं। जहाँ सरलता है, सहजता है, सामान्यता है वहीं शान्ति है, प्रसाद 
है। अवसाद वहाँ रहता ही नहीं। 

द अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्ति विधेम।।” 


सन्दर्भ सड्लेत 


... असुर्या नाम ते लोका अन्धन तमसा55वृताः। 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः।। ईशावास्योपनिषद्‌ 3 
2... यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 
.. सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुष्सते।। वही 6 
3. यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद विजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः।। वही, 7 


4... ईशावास्योपनिषद्‌ 9-7 
5, वही ।2-4 

6. वही ॥5 

7. वही 8 
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अन्धं॑ तमः प्रविशन्ति ये5विद्यामुपासते। 


ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता:।।9।। 
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अन्धं॑ तमः प्रविशन्ति येउसंभूतिमुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्यां रता:।।2।। 
संभूति च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह। 
विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याउमृतमएनुते। ।4।। 
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ईशावास्योपनिषद्‌ की त्याग भावना और गीता 


डॉ० मीना शुक्ला हे 


उपनिषदों में प्राथम्येन उल्लेख्य ईशावास्योपनिषद्‌ के पहले ही मन्त्र में “तेन त्यक्तेन भुज्जीथा:” कह 
कर त्याग-पूर्वक किसी भी फल के उपभोग का निर्देश किया गया है। सामान्यतया देखने पर इस वाक्य में स्पष्ट 
विरोधाभास लक्षित होता है। एक ही साथ त्याग भी और उपभोग भी सुनने में निश्चित रूप से अटपटा लगता हे 
लेकिन औपनिषदिक ऋषि अपने कथ्य में पूर्णतया स्पष्ट हैं। वे यह बतलाना चाहते हैं कि मनुष्य को कोई भी 
कर्म जब करना चाहिए तो उसकी फल प्राप्ति के विषय में लोभग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब कर्म किया है तो 
फल प्राप्त होगा ही। लेकिन उस फल के प्रति आकर्षण का भाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह 
किसी भी ग्राप्त वस्तु का अपनी जरूरत के अनुरूप ही उपभोग करे। ऐसा लगता है कि उपर्युक्त भाव से प्रेरित 
होकर भी बहुत बाद में हिन्दी-कवि रहीम ने कहा है-- 

सांई इतना दीजिए जामें कुटुम समाए। 
मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए।। 

गीता के अठारहवें अध्याय के प्रारम्भिक श्लोकों में स्पष्ट रूप से त्याग की भावना का विवेचन हुआ है। 
यद्यपि इस प्रसंग में केवल त्याग की ही भावना का उल्लेख हुआ, किन्तु निश्चित रूप से त्याग के इस भाव में 
भोग की भावना अनुस्यूत है। बिना भोग के त्याग की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। 

गीता के अठारहवें अध्याय को सम्पूर्ण गीता का सार-संक्षेप माना जाता है। प्रारम्भिक पद्यों में संन्यास 
ओर त्याग दोनों के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। गीता के पञ्चम अध्याय में जहां सर्वकर्माणि मनसा 
संन्यस्यास्ते सुखं वशी' कह कर सभी कर्मों को मन से त्यागने के भाव को अभिव्यक्त किया गया है वहीं 
बारहवें अध्याय में सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवानः में सभी कर्मों के फल को त्यागने के विषय में 
कहा गया है। इस तरह एक जगह कर्मों को त्यागने की बात कही गयी है तो दूसरी जगह कर्म-फलों को त्यागने 
का उल्लेख हुआ है। इस विरोधी भाव को स्पष्ट करने के लिए ही गीता में कहा गया है कि काम्य कर्मों का 
त्याग 'संनन्‍्यास' कहा जाता है, किन्तु सभी कर्मों के फल के त्याग को 'त्याग' कहा जाता है-- 





है. प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, राँची कालेज, राँची, बिहार 
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काम्यानां कर्मणां न्‍्यासं संन्यासं कवयो विदुः। 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राह॒स्त्यागं विचक्षणा:।।ः 
.. उपर्युक्त श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि कामना-युकत अर्थात्‌ काम्य कर्मों का त्याग तो संन्यास है, 
लेकिन सभी कर्मों के फलों का त्याग ही त्याग है। दार्शनिक सम्प्रदायों में नित्य, नैमित्तिक और काम्य तीन 
प्रकार के कर्मों का उल्लेख हुआ है, जिनमें से काम्य कर्म मानवों को संसार-चक्र में उलझाने वाले होते हैं। 
अतः इन्हीं का त्याग करने से मानव संन्यास को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा गया है। 'पुत्रकामो यजेत', 
स्वर्गकामो यजेत' इत्यादि वाक्य काम्य कर्मों की ओर ही निर्देश करते हैं। ऐसे भावों के रहते मानव संन्यास को 
प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी स्थान पर यह कहा गया है कि कर्म के फलों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, 
अर्थात्‌ कर्म के फलों के प्रति किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए। इस भाव को गीता में पहले भी 
कहा गया है--- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।* द 
उपर्युक्त वचन से यह प्रतीत होता है कि कर्म को त्यागने की बात नहीं कही गयी है, अपितु कर्मों के 
फल को त्यागने का उल्लेख हुआ है। अन्यत्र स्वे स्वे कर्मण्यभिरत: संसिद्धि लभते नरःः जैसे वाक्य में भी 
गीता में यह कहा गया है कि अपने-अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य अन्ततः सिद्धि को प्राप्त करता है। इस 
तरह कर्मों के करने में दोष नहीं है, अपितु कमों के फल के ग्रति अभिलाषा में दोष है। जब कोई व्यक्ति अपने 
कर्मों के फल की अभिलाषा करेगा तो निश्चित रूप से उस फल के प्रति लोभ-युक्त होगा और वह भोग में 
फंसेगा। फल का अभिलाषी सर्वदा अपने सामान्य कर्म का विशिष्ट लाभ प्राप्त करना चाहता है और अन्ततः 
उसको यह फलाभिलाषा कभी भी समाप्त नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में वह हर समय लोभी बना रहेगा ओर 
प्राप्त फल के प्रति उसके मन में कभी भी तुष्टि नहीं होगी। इसी भाव को ध्यान में रख कर ईशावास्योपनिषद्‌ में 
कहा गया है कि त्याग-पूर्वक उपभोग करना चाहिए। क्‍ क्‍ 
यह स्वाभाविक है कि मनुष्य जब मृत्यु-लोक में विद्यमान रहेगा तो उसे अपने जीवन को संचालित करने 
के लिए उपभोग का सहारा लेना पड़ेगा, परन्तु वह उपभोग ऐसा होना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति को किसी 
प्रकार को हानि नहीं हो। यह कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति यदि अपने प्राप्प फल का उपभोग करता है तो 
उससे दूसरे को क्‍या हानि होगी? किन्तु यह स्वाभाविक है कि जब मनुष्य अपने कर्म-फल को प्राप्त करता हे 
तो उस फल के प्रति उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती है और इस तरह उसके मन में परिग्रह की भावना बढ़ने 
लगती है। यद्यपि वेदों से लेकर बाद तक के सनातन साहित्य में अपरिग्रह की भावना का स्पष्टीकरण हुआ है, 
किन्तु जैन-दर्शन में यह भावना मुखरित हुई है। 
गीता में गतागतं कामकामा लभन्‍्ते* वाक्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि जो व्यक्ति काम्य कर्म 


करने वाले हैं वे सदैव इस संसार में आते-जाते रहते हैं। 


गीता में यह प्रश्न उठाया गया है कि सबसे अच्छा होता है कि कर्मों का ही त्याग कर दिया जाए तो 
ऐसी स्थिति में कारण-रूप कर्म के अभाव में कार्य-रूप उसके फल भी समाप्त हो जायेंगे किन्तु इस लोक में 
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रहते हुए मनुष्य के लिये कर्म-रहित हो पाना सम्भव ही नहीं है। अतः गीता में कहा गया है कि यज्ञ, दान तथा 


तप इत्यादि कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए।' 
श्री कृष्ण ने आगे वहीं कहा है कि यह त्याग भी तीन प्रकार का होता है--सात्तविक, राजस और.तामस। 
इनमें से सर्वप्रथम तामस त्याग का विवेचन करते हुए गीता में कहा गया है कि मोह-वश नियत-कर्मों का त्याग 


तामस त्याग है: 


नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्यते। 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः।।* 
द कहने का अभिप्राय यह है कि कभी-कभी मोह-वश व्यक्ति ऐसे कर्मों को भी त्याग देता है जो उसके 
लिए करणीय है। ऐसे कर्मों के करने से उस व्यक्ति का आचरण तो पवित्र होता ही है, साथ ही ऐसे कर्मों से 
समाज में विद्यमान अन्य मानवों का भी उपकार होता है। ऐसे कर्मों का त्याग मोह-वश होता है, इसीलिये ऐसे 
त्याग को तामस त्याग कहा गया हे। 
आगे राजस त्याग का विवेचन करते हुए गीता में कहा गया है कि यदि व्यक्ति ऐसा समझ ले कि सभी 
कर्म दुःख-रूप ही हैं, अतः शारीरिक क्लेश के भय से ऐसे कर्मों का त्याग ही उचित है, तो ऐसे त्याग को _ 
राजस त्याग कहेंगे-- क्‍ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌। 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेतू।।” 
जिस कर्म-फल में वैराग्य की भावना नहीं होती है, किन्तु उसके कर्म के अनुष्ठान को दुःखात्मक समझ 
कर कोई व्यक्ति उस कर्म का त्याग कर देता है ओर ऐसे त्याग में व्यक्ति अपने शरीर के प्रति लोभ-युक्त 
रहता हैं, इसीलिये ऐसे त्याग को राजस त्याग कहा गया हे। 
सात्त्विक त्याग का विवेचन करते हुए गीता में कहा गया है कि 'अवश्य ही इस शास्त्र-विहित कर्म को 
किया जाना चाहिए! ऐसा सोच कर जो व्यक्ति उसके फल के प्रति चिन्ता नहीं करता हुआ नियत-कर्म को 
करता है, ऐसे त्याग को सात्त्विक-त्याग कहते हैं 
कार्यमित्येव- यत्कर्म नियतं. क्रियतेडर्जुन। 
..._ संग॑ त्यक्तवा फलं चैव स त्याग: सात्तिको मतः।। 
वस्तुतः वही त्याग त्याग है जिसमें मनुष्य कर्म तो करता है, किन्तु उसके फल के प्रति वह इच्छा नहीं 
रखता है। गीता के अठारहवें अध्याय के दूसरे श्लोक में जिस त्याग का उल्लेख हुआ है, वह वस्तुतः यही 
सात्त्विक त्याग है। ऐसी स्थिति में यद्यपि कर्म का त्याग तो नहीं होता है, किन्तु कर्म के फल के प्रति किसी 
प्रकार की अभिलाषा नहीं रह जाती है, अतः ऐसा कर्म उस त्याग से भी बढ़कर है। इस अंश में 
ईशावास्योपनिषद्‌ का त्याग-पूर्वक उपभोग करने वाला सिद्धान्त पूरी तरह से एक ही प्रतीत होता है। 
जो सात्त्विक-त्यागी होता है वह ऐसे दुःख को भी.सह लेता है जिसका परिणाम अन्ततः सुखदायक होता 
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है और ऐसे सुख की इच्छा भी नहीं करता है जो सांसारिकता में डालने वाले होते हैं।!” त्यागी व्यक्ति के 
स्वरूप का विवेचन करते हुए उपसंहार रूप में गीता में कहा गया है कि यद्यपि जो शरीरधारी होता है वह किसी 
भी तरह पूर्णतया कर्म का त्याग नहीं कर सकता है, अत: जो कर्म-फलों का त्यागी होता है उसे हीं वास्तविक 
त्यागी माना जाएगा-.- 
न हि देहभूता शकयं त्यक्तुं कर्माण्यशेषत:। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते।।” 
गीता में स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि मानव शरीर धारण करने के कारण मनुष्य कर्म तो करेगा 


परन्तु उस कर्म के प्रति लोभाविष्ट नहीं होगा। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया है कि कर्मों के फल 


के प्रति आसक्ति का भाव त्याग कर यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को अवश्य करना चाहिये-- 
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। 
कर्त्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌।।/ 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य को कर्म तो करना चाहिए, परन्तु उस कर्म के 
फल के प्रति लोभ-युक्त नहीं होना चाहिए। ऐसा कर्म तभी हो सकता है जब मनुष्य उत्कृष्ट कर्मों को करता 
हुआ उन्हें अपने लिए नहीं अपितु उन कर्मों को समाज-हित के लिए करता है लेकिन जब किसी के कर्म का 
फल समाज को प्राप्त होगा तो स्वाभाविक हे कि उस कर्म के फल की प्राप्ति उस व्यक्ति को भी होगी ही, 
क्योंकि वह व्यक्ति भी उस समाज का ही एक अंश है। इस तरह अपने ही द्वारा किये गये कर्म का फल उस 
व्यक्ति-विशेष को प्राप्त होगा, किन्तु उस व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करना चाहिए मानो उस कर्म के फल के 
प्रति उसके मन में किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। 
गीता का उपर्युक्त भाव पूर्णतया ईशावास्योपनिषद्‌ के तेन त्यक्तेन भुड्जीथा: इस भाव को अनूदित 
करता हुआ प्रतीत होता है। उपनिषद्‌-वाक्य यह बतलाता है कि प्राप्त वस्तु का त्याग-पूर्वक उपभोग करना 
चाहिए। यहाँ पर प्राप्त वस्तु का अभिप्राय कर्मों के फल से ही है। इस तरह गीता के “कर्म फलों का त्याग' 
अथवा उपनिषद्‌ के “त्याग पूर्वक उपभोग' दोनों का अभिप्राय एक ही हो जाता हे। 
यद्यपि उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों के उक्त भाव एक ही तरह का अभिप्राय देने वाले हैं, फिर भी हम ऐसा नहीं 
कह सकते हैं कि ईशावास्योपनिषद्‌ से प्रभावित होकर ही गीता का यह अंश विरचित हुआ है। वस्तुतः भारतीय 
संस्कृति में विराजमान भाव के आधार पर ही उपनिषदों में तथा गीता आदि ग्रन्थों में भी मानवों के कर्म ओर 
उनसे प्राप्त होने वाले फलों के उपभोग का एक समान विवेचन हुआ हे। 


सन्दर्भ सड्लेत 
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कठोपनिषद्‌ का कथ्य 


राजशेखर व्यास # 


भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान है। इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिपादन वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषदों में 
किया गया है। मानव जीवन का लक्ष्य पारमार्थिक सत्य का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना है, जिसके लिए उपनिषद्‌ 
प्रमाण ग्रन्थ हैं। कठोपनिषद्‌ दस प्रमुख उपनिषदों में से एक है। 

अब तक जगतू में ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ होगा जिसके मन में मृत्यु के रहस्य को जानने की 
जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई होगी। यह सदैव विवाद का विषय रहा है कि देह की मृत्यु के बाद किसी तत्त्व का 
अस्तित्व रहता है या नहीं। इसी विवादास्पद विषय को नचिकेता ने अपनी जिज्ञासा के रूप में साक्षात्‌ यमराज 
के समक्ष रखा है, जिसका समाधान प्रस्तुत “कठोपनिषद्‌” में किया गया है। इसी कारण से आध्यात्मिक जगत्‌ 
में इस उपनिषद्‌ को विशेष महत्त्व एवं सम्मान प्राप्त हुआ है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें आत्मज्ञान 
के लिए आवश्यक विवेक वेराग्यादि गुणों का निरूपण भी अत्यन्त आकर्षक शैली में कथा के माध्यम से 
विस्तारपूर्वक किया गया है। ऐसा विवेचन अन्य उपनिषदों में नहीं मिलता है। द 


समस्त दस प्राचीन उपनिषदों में कठोपनिषद्‌ सम्भवत: सबसे अधिक स्पष्ट है। उपनिषद्‌ का अर्थ है ब्रह्म 
विद्या। कठ में ब्रह्मविद्या का निरूपण बहुत स्पष्ट मिलता है। उसके मुख्य तत्त्वों की पुनरावृत्ति कई बार हुई है। 
अन्य उपनिषदों की भाँति इसमें उपासना का भी वर्णन है, किन्तु उससे प्रतिपाद्य विषय में दुरूहता नहीं आई है। 
इसमें शुद्ध आत्मा अर्थात्‌ ब्रह्म या परम सतू विवरण बड़े विस्तार से है। इस संसार की समस्त विभीषिकाओं 
और दुःखों का कारण अज्ञान है। मनुष्य अपनी सहज प्रकृति या बुद्धि के कारण अपने आपको शरीर मानता है। 
यही अविद्या है। “अहं” का अर्थ शरीर नहीं हो सकता है। मैं आत्मा, स्वयं प्रकाशस्वरूप, शाश्वत, नित्य, शुद्ध 
चेतनस्वरूप हूँ।” आत्मा को इस रूप में पहचानने बुद्धि और विवेक से उसे समझने और निर्मल दृष्टि से उसे 
देखने तथा अनुभव करने को ज्ञान कहते हैं।' 'नचिकेता' ने इसी आत्म-विद्या को जानने की आकांक्षा की और 
यमराज ने उसी का दर्शन कराया। इस कार्य में अनेक विधियों का उपयोग किया गया, किन्तु सम्पूर्ण वर्णन बड़ी 
सरल शैली में हुआ है। समस्त ग्रन्थ का यही प्रतिपाद्य विषय है। स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा अर्थात्‌ 
_आनन्दमय आत्मा को प्राप्त कर वह प्रसन्न हो जाता है।” _आनन्दमय आत्मा को प्राप्त कर वह प्रसन्न हो जाता हैं। आत्मा परमानन्द स्वरूप है। आत्मा ही सुख का है। आत्मा ही सुख का 
# कार्यक्रम उपनियन्त्रक, दूरदर्शन निदेशालय, मण्डी हाउस, नई दिल्‍ली 
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स्तोत्र है। वह आत्मा आत्मा ही रूप है। वह पहले से ही प्राप्त है। अतः उसकी प्राप्ति का अर्थ है उसे केवल 
जानना। उसे आम या सेब जैसी किसी वस्तु की भांति न प्राप्त किया जाता है और न उसका स्वाद लिया जाता 
है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा इस शरीर में अपने पूर्ण बैभव के साथ विद्यमान है। अज्ञान में पड़ा मनुष्य यद्यपि 
अपने समस्त कार्य इस चैतन्य से ही करता है किन्तु वह इसे नहीं जानता है। अत: श्रुति आश्चर्य और दुःख के 
साथ कहती हैं : द 
उत्तिष्ठत! जाग्रत प्राप्य वरातज्षिबोधत 
“उठो जागो और महात्माओं के चरणों में बैठकर आत्मा को जानो, उसका दर्शन करो।” आत्मा का यह 
ज्ञान हमारे अज्ञान को नष्ट कर देता है। कठोपनिषद्‌ में इसका वर्णन बार-बार हुआ है। विवेक और श्रद्धा से पूर्ण 
शिष्य उसे सुनकर और अध्ययन कर भली-भाँति जान सकता है। “मैं नित्य और परमानन्द स्वरूप ब्रह्म हूँ--में 
शरीर, इच्धियों और मन के परे हूँ” यह ज्ञान मनुष्य उपनिषद्‌ सुनकर जान सकता है किन्तु वह पूर्ण ज्ञान ही हे 
अतः उसका कोई बड़ा लाभ देखने में नहीं आता है, मन में आत्मा के इस स्वरूप की सतत स्मृति कि में शुद्ध, 
आनन्द स्वरूप, अज, अमृत आत्मा हूँ, ही पूर्ण ज्ञान है। गंगा की तरह सतत प्रवाहित यह ज्ञान ही अविद्या को 
नष्ट कर शाश्वत शान्ति प्रदान कर सकता है। द 
कोई इक्का-चालक भी सड़क के किनारे वेदान्त प्रवचन सुनकर क्षण भर के लिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त 
कर सकता है। यद्यपि उसने सुना कि वह आत्मा है किन्तु वह अपने आपको आत्मा के रूप में नहीं समझ 
सकता, क्योंकि उसका मन अपने शरीर. और शरीर भाव में बहुत डूबा होता है। आत्म-भाव लाने के लिए उसके 
मन में कोई स्थान नहीं रहता है। उसका काम ओर लोभ से भरा मन नाना प्रकार के राग-द्वेष, आशा-निराशा, 
भय-चिन्ताओं से आक्रान्त होने के कारण में ओर मेरे मन का शरीर-भाव त्याग कर कुछ क्षणों के लिए भी 
आत्मा का चिन्तन, ज्ञान और अनुभूति शान्त सन्तुलित और एकाग्र मन में ही हो सकता है। काम-कलुषित और 
चिन्ता में व्याकुल मन उसे नहीं जान सकता। द द 
कठोपनिषद्‌ को पढ़ने, सुनने वाले यदि विवेकशील हुए तो उन्हें आत्मा के बारे में ज्ञान हो जायेगा अर्थात्‌ 
अपनी बुद्धि में आत्मा की प्रकल्पना कर सकेंगे किन्तु आत्मा के इस ज्ञान से वह आत्मवित्‌ नहीं हो जायेगा। 
यह ज्ञान पूर्ण नहीं है। यह आत्मा का प्रच्छन्न ज्ञान है। यदि श्रोता का मन शुद्ध, एकाग्र, श्रद्धावान्‌ और शान्त 
हुआ तो वह आत्म-ज्ञान प्राप्त कर उसमें स्थिर हो सकता है। उसे आत्मा का सतत स्मरण रह सकता है। अतः 
यदि वेदान्त का श्रोता आत्मा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ओर उससे अपना अज्ञान नष्ट कर परम शान्ति 
और आनन्द में मग्न होना चाहते हैं तो उन्हें अपना मन शुद्ध, शान्त और एकाग्र बनाना चाहिए। अतः मन्त्र में 
यह सम्मति स्पष्ट रूप से दी गयी है : क्‍ 
 -नाविरतो दुश्चरितात्‌ नाशान्तो नासमाहित:। 
द नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात॥ द द 
.. “जो व्यक्ति सदा पाप कर्मों में प्रवृत्त हे और विभिन्न इन्द्रियों-भोगों में लिप्त है और जिसका मन शान्त 
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नहीं है उन्हें आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए वेदान्त में सर्व ब्रह्मज्ञान के साधक के लिए 
बेराग्यवान्‌ होना आवश्यक माना गया है। वेराग्य, कामना की समस्त प्रकार को मलिनताएं नष्ट कर मन को शुद्ध 
और शान्त कर देता है। अन्य किसी उपनिषद्‌ में वैराग्य का इतना स्पष्ट और सच्चा स्वरूप नहीं प्रस्तुत किया 
गया है जितना कठोपनिषद्‌ में। कठोपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या का आकांक्षी नचिकेता का मूर्तिमान रूप है। 


ब्रह्मविद्या के अधिकारी का इतना विस्तृत वर्णन उपनिषद्‌ साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। तबैव 
वाहास्तव नृत्यगीते अर्थात्‌ ये वाहन और नाचती-गाती युवतियाँ आप अपने पास ही रखें। नचिकेता के आचार्य 
यमराज ने जब ये वस्तुयें उसे अर्पित की तो नचिकेता का सीधा-सा उपर्युक्त उत्तर था। यमराज नचिकेता के 
मन में कामनायें उत्पन्न करने में असफल रहा। वैराग्य और ध्यान के अभ्यास से मन क्रमशः शान्त और एकाग्र 
हो जाता है। आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान के लिए मन का एकाग्र होना नितान्त आवश्यक है। 


चित्तैकाग्रता रूप योग मुक्त होने पर परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं और समस्त सुख-दुखों से मुक्त 
होकर निरपेक्ष पूर्णता और परम शांति प्राप्त की जा सकती है। वह योग क्‍या है जिसे ब्रह्मज्ञाना की अनिवार्य 
साधना बताया गया है? श्रुति स्पष्ट कहती है-- 

यदा पज्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहु: परमां गतिम्‌।। 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियथारणाम्‌।। कठोपनिषद्‌ 6.0-] 

“जब पाँच इद्धियाँ और मन नियंत्रित हो जाते हैं और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है तो उस सर्वोच्च स्थिति 
को योग माना गया हेै।” यद्यपि प्राचीन ऋषि ' स्थिरामिद्धियधारणाम्‌” अर्थात्‌ पाँच इन्द्रियाँ और मन के नियंत्रण 
को योग कहते हैं यही योग आत्मज्ञान, परमानन्द और पूर्णता प्राप्त कराने में सहायक होता है। किन्तु आजकल 
पूर्व और पश्चिम के पुस्तक-पाठियों ने उसका गलत अर्थ समझ लिया है। वे योग का अर्थ कुछ चमत्कार, 
सिद्धियाँ अथवा मन और इन्द्रियों की अद्भुत शक्ति मानने लगे हैं। योग की पुस्तकों में कुण्डलिनी शक्ति और 
उसके जाग्रत करने की प्रक्रिया का वर्णन पढ़ कर उसमें योगी बनने की इच्छा उत्पन्न होती है। उन्हें आत्मज्ञान 
को इच्छा नहीं होती है। वे आत्मज्ञान हेतु योग का अभ्यास नहीं करते। वास्तविक योग मन की एकाग्रता है और 
उपनिषद्‌ आध्यात्मिक साधकों को इसी योग का अभ्यास करने को कहते हैं। 


वैराग्य और मन की एकाग्रता के बिना आत्मज्ञान सम्भव न होने के कारण हर साधक को किसी भी 
मूल्य पर इन दोनों का अभ्यास करना चाहिए। कठोपनिषद्‌ के मन्त्रों का यही तात्पर्य है। अतःसर्वप्रथम शुभ गुण 
सम्पन्न बनो, ईश्वर पूजा आदि शुभ कार्य करो, उसके सुन्दर रूप का ध्यान करो, उसका सतत स्मरण करो और 
इन सबके द्वारा अपने मन को शुद्ध करो। उपासना का भी अभ्यास करो, अर्थात्‌ जप, ध्यान और सगुण परमात्मा 
के सुन्दर गुणों का चिन्तन करो। निष्काम सेवा और उपासना से मन के विक्षेप दूर होंगे और मन क्रमश: शुद्ध 
होता जायेगा। तब निश्चय ही आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मभाव में ही रहने का अभ्यास करो। 
कठोपनिषद्‌ को सुनने-पढ़ने से इसकी जानकारी भली-भाँति हो जाती है। 
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वेदान्त प्रवचन की कक्षाओं में केवल बैठ कर और सुनकर ही सन्तुष्ट न हो जाओ। आत्मा का बोद्धिक 
ज्ञान केवल प्रारम्भिक सीढ़ी है। यह मत समझो कि यही अन्तिम स्थिति है। यदि आप आत्मा का स्पष्ट और 
आनन्दमय दर्शन चाहते हैं तो निश्चय ही आपको इसके बाद कई सीढ़ियाँ पार करनी होंगी। “कठोपनिषद्‌' इसी 
महिमावान्‌ ब्रह्मविद्या का उपदेश देता है। निरन्तर कठिन आध्यात्मिक साधना करते हुए सर्वोच्च स्थिति प्राप्त 
करने का प्रयत्न करते रहना ही जीवन है। “अपनी आत्मा का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर कभी सन्तुष्ट मत हो 
जाओ। आत्म रूप होने का प्रयास करो और आत्मा ही बनो।” यही कठोपनिषद्‌ का कथ्य है। 


[_] 
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कठोपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य 


वेदाचार्य डॉ० रघुवीर वेदालंकार 


कठोपनिषद्‌ की कहानी सुविदित है कि महर्षि अरुण के पुत्र उद्चलक ने सर्वमेध नामक यज्ञ में बूढ़ी तथा 
दूध न देने योग्य गऊओं को भी दान में दे दिया। ऐसा करना उसके पुत्र नचिकेता को अच्छा नहीं लगा। उसने 
अपने पिता से एतद्विषयक प्रश्न किया। यह प्रसड्र हमें यह बतलाता है कि व्यक्ति को सर्वदा उत्तम पदार्थ ही 
दान में देने चाहिए अन्यथा दाता का अनिष्ट ही होगा। नचिकेता इसे भी स्पष्ट करते हुए कहता है---अनन्दा नाम 
ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददतू। अर्थात्‌ अनुपयोगी तथा महत्त्वहीन पदार्थों का दाता सुखरहित लोकों को 
प्राप्त करता है। नचिकेता ने तीन दिन तक निराहार रहकर यम के द्वार पर उनकी प्रतीक्षा की। पिता ने क्रोध में 
कह दिया था कि तुम्हें मृत्यु को दूँगा। इस मृत्यु के द्वार पर नचिकेता स्वयं पहुंच जाता है। इसे ही कठोपनिषद्‌ 
में यम भी कहा गया है। यहाँ पर मृत्यु का अर्थ वह मृत्यु नहीं है जो कि प्राणी मात्र के प्राणों का हरण करती 
है अपितु मृत्यु से तात्पर्य यम नामक आचार्य से है। अथर्ववेद में आचार्यो मृत्यु; (अ० /5/4) कह कर इसे 


बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया गया है। आचार्य को मृत्यु इसलिए कहते हैं कि वह गुरुकुल में प्रवेशार्थी बालक के 


पूर्व जन्म को बिल्कुल ही तिरोहित करके विद्या समाप्ति के पश्चात्‌ उसे नया जन्म एवं वर्ण प्रदान करता है। 

इस प्रसद्ग से विद्यार्थी या ज्ञानार्थी की योग्यता पर भी प्रकाश पड़ता हे कि उसके अन्दर विद्या अथवा 
ज्ञान प्राप्ति की इतनी उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए जैसी कि नचिकेता में थी। कि आचार्य को घर पर न पाकर 
वह अन्न-जल भी ग्रहण नहीं करता। भला ऐसे जिज्ञासु को अपनी अभीष्ट प्राप्ति से कौन रोक सकेगा। नचिकेता 
की दृढ़ता एवं जिज्ञासु वृत्ति का ही यह परिणाम था कि यमाचार्य बाहर से लौटकर आने पर, घर पर अतिथि के 
रूप में नचिकेता को प्रणाम करते हैं। यम का यह व्यवहार हमें अतिथि के महत्त्व को बतलाता है कि एक 
गृहस्थ के लिए अतिथि सर्वोपरि है। किसी भी अवस्था में उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यमाचार्य 
ब्रह्मविद्या के श्रेष्ठ आचार्य होने पर भी बालक नचिकेता को प्रणाम करते हुए कहते हैं---अतिथिर्नमस्य: अर्थात्‌ 
अतिथि सर्वथा प्रणम्य है। 

अतिथि, वह भी भूखा यदि किसी के घर पर रह जाए तो यह महान्‌ अनर्थकारी है। अतिथि को अपने से 
भी पहले भोजन कराना चाहिए। यदि किसी के घर पर अतिथि भूखा रह जाता है तो उसके इष्ट-आपूर्ति आदि 


४ रीडर, संस्कृत विभाग, रामजस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 
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कार्य, आशा, प्रतीक्षा आदि सभी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ स्मृति में भी ऐसा ही कहा गया है कि जिसके घर पर 
अतिथि बिना भोजन किये रह जाता है उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अतिथि यज्ञ का इतना महत्त्व होने के 
कारण ही इसकी गणना पञ्च महायज्ञों में की गयी है। यमाचार्य नचिकेता को केवल प्रणाम करके ही सन्तुष्ट 
नहीं होता अपितु वह उसके तीन दिन निराहार रहने के बदले तीन वर देना चाहता है। यद्यपि नचिकेता को 
प्रतीक्षा में यमाचार्य को कोई दोष न था किन्तु क्योंकि नचिकेता यमाचार्य के घर पर भूखा रहा, इसलिए गृहपति 
को घर से दूर होने पर भी दोष लगेगा। इस दोष का निवारण यमाचार्य वर देकर करना चाहते हैं तथा इसके 
बदले 'स्वस्ति मे उस्तु' कहकर अपने कल्याण की कामना करते हैं। इसका भाव यह है कि यदि स्वयंकृत्‌ या 
अन्य किसी भी कारण से अतिथि की उपेक्षा हो जाती है तो गृहपति को तुरन्त ही उसका प्रायश्चित करना _ 
चाहिए। अन्यथा महान्‌ अनर्थ होगा। 

अतिथि यज्ञ के समान ही पितृ यज्ञ भी हमारे लिए परम आवश्यक है। यदि सनन्‍्तान के कारण उसका 
पिता दुःखी या क्रोधित होता हे तो ऐसी सन्‍्तान का कल्याण नहीं हो सकता। नचिकेता के ऊपर भी उसका 
पिता क्रोाधित था। इसीलिए नचिकेता अन्य प्रलोभनों को छोड़कर सर्वप्रथम अपने पिता की प्रसन्नता एवं शान्ति 
का ही वर मांगता है। यह प्रसड्रा इस बात को भी द्योतित करता है कि यदि पिता किसी कारण से क्रुद्ध भी हो 
जाए तो भी सन्‍्तान को बदले में क्रोध न करके पिता की क्रोध शान्ति का ही यत्न करना चाहिए। वेद में माता 
को भूमि से भी गुरुतर तथा पिता को आकाश से भी उच्चतर कहा गया है।? नचिकेता इस तथ्य से भली- 
भांति परिचित है। 

अतिथि एवं पितृ यज्ञ के समान देवयज्ञ भी हमारे लिए अति महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए नचिकेता भी द्वितीय 
वर के द्वारा इस विषय में जिज्ञासा करता है। यज्ञ को 'इष्टकामधुक्‌' इष्ट कामनाओं का देने वाला कहा गया है। 
इसीलिए 'स्वर्गकामो यजेत' जैसी उक्तियां शास्त्रों में विद्यमान हैं। कठोपनिषद्‌ के प्रकरण से एक तथ्य यह भी 
ध्वनित होता है कि देवयज्ञ को विधि-विधानपूर्वक ही करना चाहिए। इसीलिए नचिकेता यज्ञवेदी, इष्टिका आदि 
के बारे में सभी कुछ पूछ लेता है। नचिकेता न केवल प्रश्न पूछकर उसका उत्तर सुनता है अपितु यमाचार्य के 
द्वारा बतलायी गयी यज्ञ प्रक्रिया को ज्यों का त्यों सुना भी देता है। इससे नचिकेता की मेधा बुद्धि तथा धारणा 
शक्ति का पता चलता है। एक जिज्ञासु को इतना ही सतर्क एवं मेधावी होना चाहिए, निरुक्‍्त कार भी ऐसा ही 
कहते हैं।? 

इसके उपरान्त नचिकेता आत्म विषयक प्रश्न पूछता है। आत्मा शरीर से अतिरिक्त है या नहीं। है तो वह 
मृत्यु के पश्चात्‌ कहाँ जाती है। ब्रह्म को केसे प्राप्त किया जासकता है, इत्यादि प्रश्न अध्यात्म परक हैं जो 
नचिकेता की अध्यात्म वृत्ति के परिचायक हैं। नचिकेता के इस प्रश्न के उत्तर को यमाचार्य टालना चाहते हैं 
तथा वे उसे कोई अन्य वर मांगने के लिए कहते हैं। वस्तुतः यमाचार्य उसे टाल नहीं रहे हैं अपितु उसकी 
परीक्षा ले रहे हैं। उसकी अध्यात्म वृत्ति, वैराग्य, मुमुक्षत्व आदि को तोल रहे हैं क्योंकि उचित पात्र के बिना 
किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं देना चाहिए। 

प्राचीन काल में जिज्ञासु स्वयं ही चल कर अध्यात्म वेत्ता आचार्यों के पास ज्ञान लेने जाया करते थे। वे 
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उनकी कठोर परीक्षा लिया करते थे तथा सत्पात्र जानकर ही अध्यात्म ज्ञान दिया करते थे। प्रश्नोपनिषद्‌ के 
अनुसार सुकेशा आदि छह ऋषि-महर्षि, पिप्पलाद के पास आत्मज्ञान लेने गये थे। उन्होंने सर्वप्रथम उन्हें एक 
वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि के साथ व्यतीत करने को कहा था। आज अध्यात्म विद्या इतनी सस्ती हो गयी 
है कि वर्तमान गुरु विज्ञापनों, प्रदर्शन आदि के माध्यम से अतुल धन व्यय करके जनता को उपदेश, श्रवणर्थ 
आमन्त्रित करते हैं। यहाँ पात्र-कुपात्र का भी कोई ध्यान नहीं होता। फल यह होता है कि ये सभी आयोजन 
निष्फल रह कर केवल वक्ता को ही महिमामण्डित करते हैं अन्य कुछ नहीं। 
नचिकेता का आत्म विषयक प्रश्न न तो इतना सरल था तथा न ही छोटा कि थोड़े से उत्तर से ही उसे 
शान्त कर दिया जाता। इसीलिए यमाचार्य विस्तार से आत्म सम्बन्धी सभी शड्भाओं का समाधान करते हैं। वे 
अध्यात्म विद्या के योग्यतम आचार्य थे तभी तो नचिकेता कहता है आपके सिवाय दूसरे किसी वक्ता को मैं 
प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा का क्‍या स्वरूप हे, परमात्मा कहाँ रहता है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 
परमात्मा को प्राप्त करने का फल क्‍या है, इत्यादि सभी प्रश्नों पर यमाचार्य स्वयं ही विस्तार से प्रकाश डालते 
हैं। इसी प्रसड्र में कठोपनिषद्‌ में योगदर्शन की प्रक्रिया भी प्रतिध्वनित हो उठती है। कठोपनिषद्‌ यद्यपि योग का 
ग्रन्थ नहीं है किन्तु इसका लक्ष्य भी आत्म तत्त्व की प्राप्ति है। यही स्वरूपावस्थिति योग का लक्ष्य है जिसे 
पतञ्जलि “तदा द्रष्ट: स्वरूपेडवस्थाम्‌' सूत्र द्वारा कह रहे हैं। दोनों का लक्ष्य अविद्या रूपी ग्रन्थ को नष्ट करना 
है। उपनिषद्कार इसे इस रूप में कह रहे हैं-- 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थय:। 
अथ मर्त्योउमृतो भवत्येतावद्धूयनुशासनम्‌।। कठो० 2/6/5 
योग दर्शन का लक्ष्य भी अविद्या को नष्ट करना है क्‍योंकि इसके बिना स्वरूपावस्थिति नहीं होसकती। 
इसीलिए पञ्चक्लेशों में अविद्या को ही सर्वप्रमुख बतलाते हुए इसे सभी का उत्पत्ति स्थान कहा है। 
परमात्म दर्शन के पश्चात्‌ व्यक्ति को जिस आनन्द की प्राप्ति होती है, उसका वर्णन उपनिषद्‌ इस प्रकार 
करते हैं-- क्‍ 
तमात्मस्थ॑ येउनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ू।। कठो० 2/5/3 
यह ब्रह्म किसे तथा किस प्रकार प्राप्त होताहै, इस विषय में उपनिषद्‌ कहते हैं-- 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ँ॥ कठो० /2/24 
दुश्चरित अशान्त तथा असमाहित व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त यह ब्रह्म 
प्रवचन, श्रवण, तर्कबुद्धि आदि से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह स्वयं जिसे स्वीकार कर लेता है, उसी 
के द्वारा प्रापणीय होता है (कठो० /2/23) योगदर्शन में इसे ही ईश्वर प्रणिधान नाम दिया गया है। ईश्वर 
प्रणिधानी व्यक्ति की समाधि सिद्ध होती है--ऐसा पतञ्जलि कहते हैं।* 
इस प्रकार कठोपनिषद्‌ में यमाचार्य के तृतीय वर के माध्यम से लगभग वे ही बातें कही गयी हैं जो योग 
दर्शन में वर्णित हैं। दोनों का प्रतिपाद्य तो एक है ही, प्रापणीय को प्राप्त करने के विषय में भी दोनों एक ही है। 
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इस प्रकार कठोपनिषद्‌ महायज्ञों के विधान पूर्वक लौकिक कर्त्तव्यों को करते हुए ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त 
करती है। गा 
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यजुर्वेदीय कैवल्योपनिषद्‌ : एक अध्ययन 
डॉ० भवानी लाल भारतीय # 


वैदिक ब्रह्मवाद तथा अध्यात्म के निरूपक ग्रन्थों में उपनिषदों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यों तो इन ग्रन्थों 
की संख्या शताधिक है, किन्तु इनमें ईशोपनिषद्‌ से लेकर श्वेताश्वतर पर्यन्त एकादश उपनिषद्‌ ही प्रमाण कोटि 
में आते हैं। आचार्य शंकर तथा अन्य दार्शनिकों ने इन्हीं पर अपने भाष्य लिखे हैं। अवशिष्ट उपनिषद्‌ नामधारी 
रचनाएं या तो किसी विशिष्ट उपासना पद्धति को प्रधानता देकर लिखी गई हैं अथवा वे किसी सम्प्रदाय-विशेष 
में स्वीकार्य देवी-देवताओं के महत्त्व का निरूपण करती हैं। विष्णु, शिव, देवी, सूर्य तथा गणेश इन पज्चदेवों 
को लक्ष्य में रख॑ कर अनेक उपनिषद्‌ रचे गये। इसी प्रकार साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड तथा मत-मतान्तरों के 
बाह्याचारों को प्रधानता देने वाले उपनिषदों की भी रचना हुई। मुसलमानी शासन काल में तो किसी मनचले ने 
आधी संस्कृत और आधी फारसी में एक अल्लोपनिषद्‌ भी लिख डाला ओर उसे अथर्ववेदीय साहित्य में 

परिगणित कर लिया। 
उपर्युक्त ग्यारह उपनिषदों के अतिरिक्त केवल्य और महानारायणीय---ये दो उपनिषद्‌ ऐसे हें, जो 


साम्प्रदायिक भावनाओं से पृथक्‌ रह कर परम तत्त्व का सुन्दर निरूपण करते हैं। ऋषि दयानन्द ने भी 


कैवल्योपनिषद्‌ को अपने ग्रन्थों में इसीलिए एक आध स्थान पर उद्धत किया है। कैवल्योपनिषद्‌ का आकार 
लघु है। इसके दो खण्ड हैं ओर समस्त श्लोक संख्या 26 है। 'ओं भद्रं कर्णेभि:' तथा 'स्वस्ति न इन्द्रो' इन दो 
श्रुतियों से आरम्भ होने वाला यह उपनिषद्‌ महर्षि आश्वलायन तथा परमेष्ठी (ब्रह्मा) के संवाद रूप में निबद्ध 
हुआ है। महर्षि आश्वलायन परमेष्ठी के निकट जाकर कहते हैं--- 
अधीहि भो भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां 
सदा सद्धिः सेव्यमानां निगूढाम्‌। 
यथाउ5चिरात्‌, सर्वपाप॑ व्यपोहय 
परात्परं॑ पुरुष याति विद्वान्‌।।' 
हे भगवन्‌! आप मुझे उस श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का उपदेश दें जो अत्यन्त गूढ़ हे तथा सत्पुरुषों द्वारा सदा 


*.. प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, दयानन्द शोधपीठ, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़, पञ्जाब ( भू० पू०) 
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सेवित है। उस ब्रह्म विद्या को जान कर विद्वान्‌ लोग अपने सर्व पापों से शीघ्र छुटकारा पाकर परात्पर पुरुष 
परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। 
तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्तिध्यानयोगादवैहि।।* 
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्त्वमानशु:। 
परेण नाकं निहित॑ गुहायां विश्राजते यद्यतयों विशन्ति।।* 
इस पर प्रजापति परमेष्ठी ब्रह्मा ने कहा--यह ब्रह्म विद्या न तो मात्र कर्म से प्राप्त होती है और न प्रजाओं, 
धन अथवा अकेले त्याग से ही इसे प्राप्त किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, भक्ति और ध्यान योग 
अपेक्षित है। इनके आचरण से ही वह गुहा में स्थित (हृदयदेश में विराजमान) श्रेष्ठ परमात्मा प्राप्त होता है, जहाँ 
यतिगण अपनी साधना के द्वारा पहुंचते हैं। 
वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्था: संन्‍्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वा:। 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताःपरिमुच्यन्ति सर्वे।। 
जिन शुद्ध हृदय वाले साधकों ने वेदान्त विद्या का गूढ़ अध्ययन कर उसके निश्चित अर्थ को जाना है, 
जिन्होंने संन्यास और योग का आचरण किया है, वे यतिगण ही परान्तकाल तक ब्रह्म लोक में निवास करते हें। 
लौकिक वासनाओं से पृथक्‌ होकर वे अमृत तत्त्व को प्राप्त करते हैं। 
विविक्तदेशे चर सुखासनस्थ: शुचिः समग्रीवशिरश्शरीर:। 
अत्याश्रमस्थ: सकलेन्द्रियाणि निरुध्यभक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। 
हत्पुण्डरीक॑ विरजं विशुद्ध॑ विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌।॥ 
ऐसे साधक को चाहिए कि वह एकान्त स्थान में सुखासन पर बेठे। पवित्र होकर अपनी गर्दन, सिर तथा 
सारे शरीर को सीधा रखे। पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करे तथा समस्त इद्धियों का निरोध करे। 
हृदयकमल में विराजमान शुद्ध, मलरहित परमात्मा का चिन्तन कर शोक का त्याग करे। 
.. अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌। 
तमा55दिमध्यान्तविहीनमेक॑ विभुं चिदानन्दमरूपमद्भुतम्‌।। 
वह परमात्मा कैसा है? वह अचिन्त्य है, हमारे चिन्तन तथा विचार में नहीं आ सकता। अव्यक्त तथा 
अनन्त है। कल्याण स्वरूप है, प्रशान्त है, अमृत है तथा वेद एवं सृष्टि का कारण है। उसका न आदि है, न 
मध्य है और न अन्त है। वह विभु सर्वत्र व्यापक, चिदानन्द स्वरूप, रूप रहित, अद्भुत है। अगले श्लोक में 
उसका वर्णन पौराणिक शिव से प्रभाव ग्रहण कर किया गया है-- 
उमासहाय॑ परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचन॑ नीलकणठं प्रशान्तम्‌। 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साक्षिं तमस: परस्तात्‌ ।। 
वह परमात्मा उमा (पार्वती) का सहायक हे, परमेश्वर प्रभु है। त्रिलोचन है, नीलकण्ठ है तथा 
प्रशान्त है। उसका ध्यान कर मुनिगण समस्त प्राणियों के कारणभूत सर्व साक्षी अज्ञानान्धकार से परे 
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परमात्मा तक पहुंचते हैं। 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्र: सो5क्षर: परमः स्वराद। 
स एव विष्णु: स प्राण: स कालोडउग्नि: स चन्द्रमा:।॥* क्‍ 
वह परमात्मा सृष्टि रचयिता होने से ब्रह्मा है, कल्याणकारी होने से शिव है, ऐश्वर्यशाली होने से इन्द्र 
कहलाता है, अविनाशी होने से अक्षर है, परम तथा स्वाधिकार से प्रतिष्ठित स्वराट्‌ (अपना ही शासक) है। 
सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाता है, निखिल जीव जगत्‌ की चेतना का आधार होने के कारण प्राण हे 
प्रलय काल में सारी सृष्टि का समाहार करने के कारण काल हेै। तेजस्वी होने के कारण अग्नि है और भक्तों को 
आह्ादित करने के कारण चन्द्रमा कहलाता है। 
स एवं सर्व यद्‌ भूतं॑ यच्च भव्यं सनातनम्‌। 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्‍्य: पन्‍्था विमुक्तये।।” 
वही परमात्मा जो कुछ हो चुका है, अथवा जो भविष्य में होने वाला है उसका नियामक एवं स्वामी हे। 
इसे जान कर ही मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है, मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं है। 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
सम्पश्यन्ब्रह् परमं याति नान्‍्येन हेतुना।।" 
जो परमात्मा को सब प्राणियों में देखता है तथा सब प्राणियों में उस परमात्मा को देखता है, इस प्रकार 
ब्रह्म को सर्वत्र देखने वाला ही परमात्मा को प्राप्त करता है। इससे मित्र उसे प्राप्त करने का कोई अन्य कारण 
नहीं है। 
आत्मानमरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 
ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्पाशं दहति पण्डित:।॥।' 
अपनी आत्मा को नीचे की अरणि (समिधा) बनाये तथा प्रणव (ओंकार) के जप को ऊपर की अरणि 
बनाये। इन दोनों अरणियों की रगड़ से (मंथन से) ज्ञानाग्नि प्रकट होती है। इस प्रकार के अभ्यास से विद्वान्‌ 
अपने सांसारिक पाशों को जला देता है। 
स एवं माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम्‌। 
स्त्रियमञ्नपानादि विचित्रभोगेः स एवं जाग्रतपरितृप्तिमेति।।!” 
यह जीव सांसारिक आकर्षण (माया) से मोहित होकर शरीर में रहता हुआ समस्त सांसारिक कृत्य करता 
है। यहाँ शरीर में रहते हुए नारी संग, अन्न पानादि विचित्र भोगों को भोगता है तथा जागृत रहता हुआ इन भोगों 
से परितृप्ति प्राप्त करता है। 
स्वप्ने स जीव: सुख-दुःख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीव लोके। 
सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोडभिभूतः सुखरूपमेति।। 
तत्पश्चात्‌ स्वप्नावस्था में जीव सोता हुआ भी अपनी माया (चिन्तन शक्ति) के द्वारा नाना प्रसंगों की 
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कल्पना करता है और तदनुरूप सुख-दुःखों को भोगता है, अनुभव करता है किन्तु सुषुप्ति काल में सब कुछ 
विलीन हो जाता है, ऐसा लगता है मानो सब कुछ तमसाच्छन्न हो गया है। यह सुषुप्ति अवस्था है। 
पुनएच जन्मान्तरकर्मयोगात्‌ स एवं जीवः स्वपिति प्रबुद्धः। 
पुरत्रये क्रीडति यश्च जीव: ततस्तु जातं सकल विच्चित्रम्‌। 
आधारमानन्दमखण्डबोधं यस्मिल्‍लय॑ याति पुरत्रय॑ च।। 
तत्पश्चात्‌ अन्य जन्म के कर्मों के कारण वह प्रबुद्ध जीव जाग्रतू, स्वप्न तथा सुषुष्ति रूपी तीन पुरों में 
यथारुचि क्रीड़ा करता है। उसकी इन क्रियाओं का आधार वह आनन्दस्वरूप, अखण्ड ज्ञानमय परमात्मा ही है 
जिसमें उक्त तीनों अवस्था रूपी पुरत्रय विलीन हो जाते हैं। 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
'खं वायुज्योतिराप: पृथिवी विश्वस्य धारिणी।।' 
इस परमात्मा से ही मनुष्य के प्राण, मन तथा इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा 
समस्त विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी भी इसी से अपना अस्तित्व धारण करते हैं। 
यत्पर॑ ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌। 
सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं॑ नित्य॑ तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌।।* 
जो परब्रह्म, सर्वात्मा है, समग्र विश्व का आयतन है, महान्‌ है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नित्य है वह चेतन. 
तत्त्व है। जीव भी उसी की भांति चेतन तत्त्व है। चेतना दोनों में समान है। 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्त्यादिप्रपंच॑ यत्प्रकाशते। 
तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धेः प्रमुच्यते।।'' 
यह संसार जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था वाले प्रपञ्चों से प्रकाशित है। इसे जो ब्रह्म से व्याप्त 
जानता है, वह सारे बन्धनों से मुक्त हो जाता हे। 
द त्रिषु धामसु यद्भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌। 
तेभ्यो विलक्षण: साक्षी चिन्मात्रोडह॑ं सदाशिव:।॥/ 
तीनों लोकों (पृथ्वी, द्यो तथा अन्तरिक्ष) में जो कुछ भोग्य है, जो जीवात्मा भोक्‍्ता है तथा उनके भोग 
योग्य पदार्थ हैं, उन सबसे विलक्षण साक्षी तथा चेतन मात्र सदाशिव परमात्मा ही है। वह सांसारिक भोगों से 
सर्वथा निर्लिप्त तथा पृथक्‌ है। 
द मय्येव सकल॑ जात॑ मयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
मयि सर्व लय॑ याति तद्‌ ब्रह्माद्दयमस्म्यहम्‌।।” 
वह परमात्मा जो ब्रह्म तथा अद्दय (अद्वितीय) है, कहता है कि यह सम्पूर्ण सृष्टि मुझसे उत्पन्न हुई हे, 
मुझमें ही स्थित है तथा प्रलयकाल में मुझमें ही लीन होती है। सृष्टि का निमित्त कारण परमात्मा है। 
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अणोरणीयानहमेव तद्वन्महानहं विश्वमहं विचित्रम्‌। 
पुरातनो5हं पुरुषो5हमीशो हिरण्मयो5हं शिवरूपमस्मि।।? 

परमात्मा स्वमहिमा का कथन करता है---मैं ही सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ, उसी प्रकार उस विचित्र विश्व में 
महान्‌ से महान्‌ हूँ। में पुरातन पुरुष हूँ, ईश-स्वामी हूँ, स्वप्रकाशस्वरूप हूँ तथा कल्याणकारी होने से शिव 
रूप हूँ। 

अपाणिपादो5हमचिन्त्यशक्ति: पश्याम्यचश्षु: स श्रृणोम्यकर्ण:। 
अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम।।?' 

मैं (परमात्मा) हाथ, पांव से रहित हूँ। मेरी शक्ति अचिन्त्य है, विचार तथा चिन्तन में नहीं आ सकती। 
मैं बिना नेत्रों से सब देखता हूँ तथा बिना कानों के सब सुनता हूँ। विविक्त भाव रख कर में सब कुछ जानता 
हूँ। मुझे जानने वाला कोई नहीं है। मैं सदा चेतन स्वरूप हूँ। 

वेदैरनेकेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृदवेदविदेव चाहम्‌। 
न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्मदेहेन्द्रियबुद्धिरस्ति।।“” 

विभिन्न वेदो में में ही जानने योग्य हँ--वेदान्त तत्त्व को जानने वाला तथा वेद के यथार्थ ज्ञान का ज्ञाता 
भी मैं ही हूँ। मुझमें न पुण्य है और न पाप, मेरा कभी नाश नहीं होता। मेरा न तो जन्म होता है और न अन्य 
प्राणियों की भाँति मुझमें देह, इन्द्रियां तथा लोकिक बुद्धि रहती है। 

न भूमिरापो न च वह्विरस्ति न चानिलो मेउस्ति न चाम्बरं च। 
एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम्‌।।”? 
समस्तसाक्चि सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्ध॑ परमात्मरूपम्‌।।?* 
का इति प्रथम: खण्ड: 

न तो मुझे भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश आदि भूतों के समान मानो, में तो इनका रचयिता तथा 
धारक हूँ। इस प्रकार मुझे परमात्म रूप, भौतिक कलाओं से रहित, अद्वितीय तथा प्राणियों के हृदय गुहा में रहने 
वाला, केवल साक्षी रूप, सत्‌ असत्‌ से पृथक्‌ जो शुद्ध परमात्मा जानता है वह भी उस कल्मषरहित परमात्मा 
को प्राप्त कर लेता है। 

ग्रन्थ माहात्म्य-.- 

यः शतरुद्रीयमधीते सोउग्निपूतों भवति। सुरापानात्यूतों भवति, ब्रह्महत्यात्पूतो भवति। 
कृत्याकृत्यात्पूतो भवति। तस्मादविमुक्तमाशितो भवति। अत्याश्रमी सर्वदा सकृद्ठा जपेत्‌।।' 

जो शतसुद्री (वेदों में रुद्र परमात्मा के नाम वाचक मन्त्र) का अध्ययन करता है, वह अग्नि के तुल्य 
पवित्र हो जाता है, वह मदिरापान के पाप से मुक्त हो जाता है, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है, कृत्य 
और अकृत्य (कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य) से पृथक्‌ हो जाता है। इस प्रकार मुक्त पुरुषों के आश्रित हो जाता है। 
आश्रमस्थ व्यक्तियों को सदा, सर्वदा इस शतरुद्रीय संहिता का जप करना चाहिए। 
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अनेन ज्ञानमाप्नोति संसाराणवनाशनम्‌। 
तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यफलमश्नुते।। 
कैवल्यं फलमश्नुत इति।।* 
इति अथर्ववेदीय केवल्योपनिषत्समाप्ता। 
संसार सागर को नष्ट करने वाले इस ब्रह्म ज्ञान को जान कर तथा प्राप्त कर साधक केवल्य (मोक्ष) रूपी 
'फल को प्राप्त कर लेता है। दो बार का पाठ ग्रन्थ समाप्ति का सूचक है। 
पुनः “भद्र कर्णेभि:' तथा 'स्वस्ति न इन्द्रो' मन्‍्त्रों से शान्तिपाठ यह मन्त्र ऋग्वेद (/89/8) तथा यजुर्वेद 
में पठित है। इसका साधारण अर्थ है--हे यज्ञिय देवगण, हम अपने कानों से कल्याणमय वचन सुनें, आँखों से 
कल्याणमय दृश्य देखें तथा स्वस्थ अज्रों और शरीर से आपकी स्तुति करते-करते देव प्रदत्त आयु को भोगें। 
'स्वस्ति न इन्द्रो' मन्त्र में इन्द्र, पूषा, अरिष्टनेमि तथा बृहस्पति संज्ञक परमात्मा से कल्याण की प्रार्थना की गई है। 
सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानन्द ने इस उपनिषद्‌ के 'स ब्रह्मा स विष्णु: (/8) को उद्धृत 
कर उसका अर्थ इस प्रकार किया है-- 
“सब जगत्‌ के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दण्ड दे कर रुलाने वाले से रुद्र, 
मंगलमय ओर सबका कल्याणकर्ता होने से शिव, जो सर्वत्र अविनाशी, स्वयं प्रकाशस्वरूप और प्रलय में सबका 
काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है।” 


[] 
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प्रश्नोपनिषद्‌ : प्रश्न अनेक-समाधान एक 
डॉ० प्रभु दयालु अग्निहोत्री # 


जिज्ञासा मनुष्य की सहज वृत्ति है और यही समस्त ज्ञान-विज्ञान और दर्शन का मूलाधार है केनोपनिषद्‌ 
का तो प्रारम्भ ही जिज्ञासा से हुआ है-- द 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण: प्रथम: प्रैति युक्‍्तः। 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चनश्षुः श्रोत्रे क उ देवो युनक्ति।।' 
रात-दिन अबाध गति से दौड़ने वाला यह मन किसके आदेश से इधर-उधर भागता है? यह प्राण किनके 
निर्देशन से गतिमान है। मनुष्य किसकी अनुज्ञा से वाणी का प्रयोग करते हैं और वह कौन है जो नेत्र और श्रोत्र 
को काम में लगाता है? 
श्वेताश्वतर में इस सामान्य जन संवेद्य प्रश्न से आगे बढ़ कर एक जटिल प्रश्न उठा-- 
कि कारणं ब्रह्म कुतः सम जाता जीवाम केन क्‍व च संप्रतिष्ठा:। 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदों व्यवस्थाम्‌।।' हा 
.. हे ब्रह्म वेत्ताओं |! यह तो बताओ कि तुम लोग जिसे जगत्‌ का कारणभूत मान कर ब्रह्म नाम से बुलाते 
हो, वह कौन है? हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए हैं और किसके कारण जी रहे हैं। हमारी स्थिति किसमें है अर्थात्‌ 
हमारा आधार क्‍या है? और किसके अधीन रहकर हम सुखों और दुःखों की मिली-जुली व्यवस्था के भीतर 
सारा व्यवहार कर रहे हैं। 
ये ही मूल प्रश्न हैं जिनके समाधान का प्रयत्न चिन्तक मनीषी युग-युग से करते आये हैं। प्रश्नोपनिषद्‌ 
में भी ऐसे ही प्रश्न लेकर भरद्वाज का पुत्र सुकेशा, शिवि का पुत्र सत्यकाम, गर्ग गोत्रीय सौर्यायणी, कोसल 
निवासी आश्वलायन, विदर्भ देशीय भार्गव, कात्यवंशीय कबन्धी--ये छः ज्ञान पिषासु विद्वान्‌ पिप्पलाद ऋषि के 
समीप आये। पिप्पलाद अथर्ववेद की नो शाखाओं में से एक के प्रमुख थे। उन्होंने अथर्व संहिता का अपना 
स्वतन्त्र संस्करण तैयार किया था और उनकी शिष्य परम्परा में यही संस्करण प्रामाणिक माना जाता था। उनकी 
गणना ब्रह्मवेत्ताओं में थी। वेदिक विद्वान्‌ प्रातः-सायं सपत्नीक अग्निहोत्र करते थे। गुरुओं के पास रिक्तपाणि 





#ः. कुलपति, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश ( भू० पू०) 
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जाने की प्रथा नहीं थी। सो जिज्ञासु लोग उनके पास समिधा और कुश लेकर जाते थे। अतः ये लोग भी 
समित्पाणि होकर ऋषि के पास गये और बोले--भगवन्‌! हम लोग ब्रह्म तत्त्व की खोज में आये हैं। सो आज 
हमारी जिज्ञासा को शान्त कौजिये। पिप्पलाद ने कहा कि पहले तुम लोग एक वर्ष तक श्रद्धा, तप और ब्रह्मचर्य 
के साथ मेरे आश्रम में रहो। उसके पश्चात्‌ जो भी चाहो, पूछ लेना। मुझे ज्ञान होगा तो मैं अवश्य बताऊँगा। 
वर्ष भर बाद कात्यायन कबन्धी ने ऋषि के समीप जा कर प्रश्न किया--भगवन्‌! ये प्रजायें भिन्न-भिन्न रूपों में 
कैसे कहाँ से उत्पन्न होती हैं? अर्थात्‌ सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न होती है-- 
भगवन्‌ कुतो ह व इमाः प्रजा: प्रजायन्त इति। .3 
पिप्पलाद ने उत्तर दिया-- 
प्रजाकामो वै प्रजापति: स तपो5तप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते। 
रयिं च॒ प्राणं चेत्येता में बहुधा प्रजा: करिष्येत इति।। ].4 
अर्थात्‌ सृष्टि रचना की इच्छा से प्रजापति ने तप किया और तप करके रयि और प्राण की एक जोड़ी 
उत्पन्न की। सोचा कि ये विविध प्राणियों का निर्माण करेंगे। आगे समझाते हुए कहा कि सूर्य ही प्राण है और रयि 
चन्द्रमा है। अथवा यह जो कुछ स्थूल या सूक्ष्म है, वह सब रयि है। इस प्रकार यह सब मूर्त रयि ही है- 
आदित्यो ह वे प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा। 
एतत्सर्व यन्मूर्त चामूर्त च तस्मान्मूर्तिरिव रयि:। [.5 
और यह जो गृहयाग्नि, जठराग्नि, वाडवाग्नि आदि के रूप में अग्नि या ऊर्जा दिखायी देती है, वही प्राण 
है और यह सहस््र किरणों वाले आदित्य का ही रूप है-- 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेक॑ तपन्तम्‌। 
सहस्नरश्मि: शतधा वर्तमान: प्राण: प्रजानामुदयत्येष सूर्य:।। .8 
सूर्य प्राणों का आयतन है, अमृत है, अभय ओर परम गति या अन्तिम गन्तव्य स्थान है। जो उत्कृष्टतम, 
श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और अध्यात्म विद्या के द्वारा सूर्य लोक को जीत लेते हैं, वे सूर्य लोक को प्राप्त कर उसी के 
तेज में विलीन हो जाते हैं ओर जन्म-मरण से मुक्त हो जाते हैं-- क्‍ 
अथोत्तेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धवया विद्यया55त्मानमन्विष्यादित्यमभियजन्ते। 
एतद्‌ वे प्राणानामायतनमेतदम्ृृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोध:। .0 
इसका आशय यह है कि तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा और विद्या साधन हैं। आत्मान्वेषण लक्ष्य है और जन्मान्तर 
मुक्तिफल है। | क्‍ 
प्रजापति को स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि काल प्रजापति है, अथवा अन्न प्रजापति है। जो दिन में 
संभोग करते हैं वे प्राण का क्षय करते हैं क्योंकि दिन प्राण का प्रतीक है किन्तु जो रात्रि बेला में रति करते हैं, 
वे ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं। अन्न इसलिये प्रजापति है क्‍योंकि उसी से उत्पन्न रेतस्‌ के द्वारा सन्‍्तति का 
विस्तार होता है--- क्‍ क्‍ 
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अन्न॑ वे प्रजापतिस्ततो ह बै तद्रेतस्तस्मादिमा: प्रजा: प्रजायन्त इति।। .4 
जो तप, ब्रह्मचर्य और सत्य का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न विदर्भ 
के भार्गव ने किया कि प्रजा का संधारण कितने देवता करते हैं और उनमें श्रेष्ठ कौन है? पिप्पलाद ने उत्तर 
दिया--वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाकू, मन, नेत्र ओर श्रोत्र। शरीर इन्हीं से बना है, अतः ये धारक हैं किन्तु 
इनमें प्राण वरिष्ठ है जो स्वयं को प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान इन पाँच भागों में विभक्त कर शरीर 
को गिरने से बचाये रखता है। जैसे रानी मक्खी के छत्ते से बाहर निकलने पर सारी मक्खियाँ बाहर निकल जाती 
हैं ओर उसके स्थिर हो जाने पर शेष सब भी स्थिर भाव से आ बैठती हैं, ऐसे ही वरिष्ठ प्राण के स्थिर रहने पर 
अन्य सब स्थिर रहते हैं ओर उसके बाहर जाते ही सारे प्राण बाहर निकल जाते हैं तब शरीर निश्चेष्ट हो जाता 
है। जैसे रथ के पहिये की नाभि में सारे अर समाये रहते हैं ऐसे ही सब कुछ प्राण में समाया रहता है-- 
तस्मिन्नुत्क्रामत्यथेतरे सर्व एवोत्क्रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने सर्व एव प्रातिष्ठन्ते। तद्‌ 
यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं सर्वा एवोत्क्रामन्ते तस्मिंए्च्र प्रतिष्ठमाने सर्वा एवं प्रातिष्ठन्त एवं 
वाडम्मनशचक्षु:श्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति। 2.4 
अरा इव रथनाभोौ प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌।। 2.6 
प्राण ही प्रजापति है। वही गर्भ में विचरने तथा जन्म लेने वाला है--प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव 
प्रतिजायसे। 2-7। प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌।। 3 
आग ने प्राण की स्तुति करते हुए कहा--तुम इन्द्र हो, रुद्र हो और तुम्हीं सूर्य हो। तुम पर्जन्य होकर 
बरसते हो। हे प्राण! तुम्हीं सर्वश्रेष्ठ ब्रात्य ऋषि हो, विश्व के धारक हो और संहारक भी।-- 
ब्रात्यस्त्वं प्राणैकऋर्षिरता विश्वस्य सत्पति:। 2.] 
फिर आश्वलायन कौसल्य ने पूछा--भगवन्‌! यह प्राण उत्पन्न किससे, केसे होता है? किस प्रकार इस 
शरीर में आता है? किस प्रकार शरीर से बाहर निकल जाता है और कैसे आन्तर तथा बाह्य जगत्‌ को धारण 
करता हे। उत्तर में मुनि ने बतलाया कि यह प्राण आत्मा से उत्पन्न हुआ है और जैसे मनुष्य की छाया उसके 
अधीन रहती है, ऐसे ही यह आत्मा के अधीन रहता है। मन के द्वारा किये हुए संकल्प से किसी के शरीर में 
पहुँचता है ओर जेसे कोई सम्राट राज्य की व्यवस्था के लिये अधिकारियों की नियुक्ति भिन्न-भिन्न ग्रामों में 
करता है ऐसे ही मुंख्य प्राण भी अपने अड्भभूत पाँचों प्राणों को शरीर के पृथक्‌ू-पृथक्‌ भागों में कार्य पर 
लगाता है-- क्‍ 
आत्मन एघ प्राणो जायते। यथेषा पुरुषे द्वायेतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिन्‌ शरीरे। यथा 
सप्राडेवाधिकृतान्‌। विनियुडःक्ते एतानू ग्रामानेतान्‌ ग्रामानधितिष्ठस्वेति एवमेवैष प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ 
पृथक्‌ पृथगेव संनिधत्ते। 3.3-4 
मरते समय जिस आत्मा का जैसा संकल्प होता है, उसका मन जिस भाव का चिन्तन करना है, उस 
संकल्प के सहित मन, इन्द्रियों के साथ मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। वह जीव को संकल्प के अनुसार 
भिन्न-भिन्न योनियों में ले जाता है। 
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यच्चित्तस्तेनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोक॑ नयति। 3.0 

चौथा प्रश्न सौर्यायणी गार्ग्य ने पूछा--भगवन्‌ इस शरीर में कौन-कौन सोते हैं और कौन जागते रहते हैं। 
वह कौन है, जो स्वप्न देखता है? स्वप्न का सुख किसको प्राप्त होता है? और ये सब पूर्णतया किसमें स्थित 
रहते हैं? पिप्पलाद ने उत्तर दिया--देखो! अस्त होते हुए सूर्य की सारी किरणें एक तेजोमण्डल में इकट्‌ठी हो 
जाती हैं और फिर सूर्य के उदित होने पर वे पुनः बाहर बिखर जाती हैं। ऐसे ही सुषुप्ति काल में सारी इच्द्रियाँ 
एक परमदेव मन में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण उस बेला में यह जीव न सुनता है, न देखता है, न सूँघता 
है, न आस्वाद ग्रहण करता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न कुछ ग्रहण करता है ओर न आनन्द भोग 
करता है, न चलता है। उस समय सब यही कहते हैं कि यह सो रहा है। तब शरीर रूपी नगर में पाँच प्राण रूप 
अग्नियाँ ही जाग्रतू रहती हैं-- 

यथा गार्ग्य मरीचयोऊर्कस्यास्तं गच्छतः: सर्वा एतस्मिंस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति ताः पुनः 
पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सरव॑ परे देवे मनस्पेकीभवति। तेन तहिं एषपुरुषो न श्रृणोति, न पश्यति, 
न॒जिप्बनति, न रसयते, न स्पृशते, नाभिवदते, नादत्ते, नानन्दयते, न विसृजते, नेयायते। 
स्वपितीत्याचक्षते 4.2 प्राणाग्नयएवैतस्मिन्पुरे जाग्रति। 4.3 

स्वप्नावस्था में यह जीवात्मा अपनी विभूति का अनुभव करता है। पहले देखे हुए को ही बार-बार देखता 
है। सुने हुए को ही पुनः-पुनः सुनता है। पूर्वानुभूत विषयों का ही बार-बार अनुभव करता है। साथ ही अनदेखे, 
अनसुने, अननुभूत, विद्यमान और अविद्यमान सब कुछ का अनुभव करता है। स्वयं ही सब कुछ बन कर 
देखता है किन्तु जब जीवात्मा तेज से अभिभूत होता है तो वह स्वप्न नहीं देखता। शरीर में सुख-दुःख का 
अनुभव जीवात्मा को ही होता है। जिस प्रकार अनेक पक्षी आकर एक ही वृक्ष पर बसेरा लेते हैं, ऐसे ही सारी 
इन्द्रियाँ और उनके विषय आदि सब कुछ आत्मा में विश्राम पाते हैं। आत्मा विज्ञान स्वरूप है। वही द्रष्टा, स्प्रष्टा, 
श्रोता, प्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा और कर्ता है और वह आत्मा परमात्मा में स्थित होता है-- 

अत्रैष देव: स्वप्ने, महिमानमनुभवति, यद्दृष्टं दृष्टमनुपश्यति, श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्वणोति, 
देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः-पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्ट॑ चादृष्टं चर श्रुत॑ चाश्रुत॑ं चानुभूतं चाननुभूत॑ च 
सच्चासच्च सर्व पश्यति सर्व: पश्यति। स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेष देव: स्वप्नान्न पश्यत्यथ 
तदैतस्मिज्छरीर एतत्सुखं भवति। स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्ष॑ संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वे तत्सर्व॑ पर 
आत्मनि संप्रतिष्ठते। एष हि द्रष्टा स्प्रष्ा श्रोता प्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष: स 
परे5क्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। 4.5-9 

पञ्चम प्रश्न शैव सत्य काम ने पूछा कि जो कोई जीवन भर ओड्डार का अभिध्यान करता है उसे किस 
लोक की प्राप्ति होती है। ऋषि ने बतलाया-- 

ऋग्भिरेतं यजुर्मिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्‌_ तत्ककयो वेदयन्ते। 
.. तमोड्डारेणैवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति। 5.7 
ओड्डार में तीन मात्रायें हें--अ+उ+म्‌। इनमें से एक वर्ण को लक्ष्य बना कर उपासना करने वाले को 
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ऋचायें इसी लोक में ले आती हैं। दो का ध्यान करने वाले को यजुस्‌, अन्तरिक्ष में ले जाते हैं और तीनों 
मात्राओं से युक्त ओर म्‌ का ध्यान करने वाले को साम मन्त्र उस ब्रह्मलोक में ले जाते हैं जिसे ज्ञानी लोग ही 
जानते हैं। ब्रह्म लोक में वह शान्त, अजर, अमर और अभय बन जाता है। 

छठा प्रश्न सुकेशा भारद्वाज ने पूछा--भगवन्‌ षोडश कला वाला पुरुष कौन है? मुझसे यह प्रश्न कोसल देश 
के राजपुत्र हिरण्यनाभ ने पूछा था। मैं नहीं बता सका। मैंने उससे कह दिया कि मैं जानता होता तो अवश्य बतला 
देता क्योंकि जो अनृत बोलता है वह जड़मूल से सूख जाता है। अतः मैं झूठ-मूठ तो तुम्हें बहको नहीं सकता-- 
समूलो वा एप परिशुष्यति योइनृतमभिवदति। तस्मान्नाहाम्यनृतं वक्‍्तुम्‌ 6.। तो आप मुझे बतला दीजिये। 
पिप्पलाद ने बताया कि इस शरीर के भीतर ही वह पुरुष है जिसमें सोलह कलायें प्रकट होती हैं। इहैवान्तः 
शरीरेसोम्य स पुरुषों यस्मिन्नेता: बोडशकला: प्रभवन्ति। महासर्ग की रचना करने वाले महापुरुष ने विचार 
किया कि ब्रह्माण्ड में ऐसा कौन सा तत्त्व स्थापित किया जाय कि उसके न रहने पर मैं भी उससे बाहर निकल जाऊँ 
ओर रहने पर बना रहूँ। यह सोचकर उसने प्राण की सृष्टि की और प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, तेजस्‌, 


जल, पृथ्वी, इन्द्रियाँ, मन, अन्न से वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक और लोकों के नाम का सृजन हुआ। ये सोलहों 


अड़ इसी पुरुष के हैं और वह पुरुष तुम्हारे भीतर स्थित है। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न नाम-रूपों वाली बहुत सी 
नदियाँ समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं, तब उनका न स्वतन्त्र नाम रह जाता है, न रूप। उसी प्रकार इस 
सर्वदर्शी पुरुष की ये सोलहों कलाएँ पुरुष की अन्तिम आधार पुरुष रूप ही हैं। उसे पाकर ये उसी में विलीन हो 
जाती हैं। तब इनके पृथक्‌ नाम और स्वरूप नष्ट हो जाते हैं और ये सब एक पुरुष नाम से ही जानी जाती हैं। वही 
षोडश कला पुरुष अकल और अमृत भी हे---वही परब्रह्म है। इसके आगे कुछ नहीं--- 

स प्राणमसृजत्‌ प्राणाच्छुद्धां रव॑ वायुज्योतिराप: पृथिवीन्द्रियं मनोऊन्नमन्नाद्‌ वीर्य तपो मन्त्राः 
कर्मा लोकालोकेषु च नाम च। स यथेमा नद्य: स्यन्दमानाः समुद्रायणा: समुद्र प्राप्यस्तं गच्छन्ति 
भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टरैमा: घोडशकलाः पुरुषायणा: पुरुषं 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एघो5इकलोउमृतो भवति। 6.4-5 

तब उन दोनों जिज्ञासुओं ने एक स्वर से पिप्पलाद की पूजा की और कहा कि आप हमारे पिता हैं। जो 
हमें अविद्या के पार लगा दिया है। आप को नम;।.... 

सत्य तो यह है कि एक पुरुष की यदि ब्रह्म के रूप में कल्पना करें तो उसकी ये सोलह कलाएँ अंश हैं। 
इनका क्रमपूर्वक वर्णन न करके ऋषि ने मात्र परिगणन कर दिया है तथापि ब्रह्म की प्राप्ति इनके व्यवस्थित 
अनुष्ठान से ही सम्भव है। यह पुरुष रूप ब्रह्म अन्य कहीं नहीं, इस मनुष्य रूप घट के भीतर अवस्थित है, उसे 
पाने के लिए दूर-दूर भटकने की नहीं, अपने भीतर झांक कर देखने की आवश्यकता है-. 

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। क्‍ 
दृश्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभि:।। कठोपनिषद्‌ 3.2 
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पैत्रायणी उपनिषद्‌ : स्वरूप, प्रतिपाद्य एवं वेशिष्टय 


डॉ० ओमप्रकाश पाण्डेय # 


उपनिषत्साहित्य में, मैत्रायणी उपनिषत्‌ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणी शाखा का 
प्रतिनिधित्व करती है। इसके लब्धप्रतिष्ठ टीकाकार रामतीर्थ ने इसे मैत्रायणीनां श्रुतिमौलि कहा है। संक्षेप में 
इसे 'मैत्र्युपनिषत' भी कहा जाता है। इस उपनिषत्‌ के आद्य आंग्ल अनुवादक प्रो० कावेल का अभिमत है कि. 
यह किसी लुप्त ब्राह्मण ग्रन्थ का अंश है। इसके एक हस्तलेख या पाण्डुलिपि में, जो पहले बर्नेल के अधिकार 
में थी और बाद में मैक्‍्समूलर के पास चली गई, इसे "मैत्रायणी ब्राह्मणोपनिषत्‌” कहा गया है। यह संभावना 
अस्वाभाविक भी नहीं प्रतीत होती क्योंकि ऐतरेय, बृहदारण्यक, छान्दोग्य इत्यादि उपनिषदें विभिन्न ब्राह्मण ग्रन्थों 
के अन्तिम भाग के रूप में ही मिलती हैं। मैत्रेयी उपनिषद्‌ के नाम से इसका एक सारांश संकलित संस्करण भी 
हस्तलेख के रूप में उपलब्ध है। शाखा के साथ ही, "मैत्री' नाम उपनिषद्‌ के प्रमुख तत्त्ववेत्ता के नाम का भी 
द्योतक है। प्रतीत होता है कि आचार्य मैत्री से ही मैत्रायणी शाखा का प्रवर्तन हुआ होगा। मैत्रायणी उपनिषत्‌ की 
गणना तेरह प्रमुख उपनिषदों में की जाती है। शंकराचार्य ने यद्यपि इस पर भाष्य तो नहीं रचा, लेकिन ब्रह्मसूत्र- 
भाष्य में उन्होंने इसका उद्धरण दिया है। इससे सिद्ध होता है कि उन्हें इसकी प्रामाणिकता पर आस्था थी। फिर, 
विषय की दृष्टि से यह वेदान्त की प्रतिपादिका भी है। 

मैत्रायणी उपनिषत्‌ की प्राचीनता के विषय में, विद्वानों के मध्य विभिन्न धारणाएं दिखलाई देती हैं। 
मैत्रायणी शाखा की सन्धिजन्य विशेषताएं और ध्वनियाँ इसमें यथावत्‌ मिल जाती हैं---इस कारण मैक्समूलर ने, 
जिन्हें इसका दूसरा आंग्ल अनुवादक होने का श्रेय प्राप्त है, इसे प्राचीन ही माना है।' 

_ विण्टरनित्सः, डायसन” और राधाकृष्णन ने इसे अर्वाचीन कहा है। उनके प्रमुख तर्क इस प्रकार हैं--- 

(|) इसमें वेद विरुद्ध सम्प्रदायों--विशेष रूप से बोद्ध मत का उल्लेख हुआ है। (2) शंकराचार्य इसके 
विषय में पूर्णतया मौन हैं। (3) छान्दोग्य, बृहदारण्यक, काठक, श्वेताश्वतर, प्रश्न इत्यादि उपनिषदों के पुष्कल 
उद्धरण इसमें मिलते हैं। (4) इसमें “सुर, 'क्षेत्रज्ञ, “निर्मम', 'विग्रह', 'नास्तिक्य' इत्यादि शब्दों का उन अर्थों में 
प्रयोग हुआ है, जो परवर्ती काल के हैं। (5) इसमें सांख्य दर्शन में विकसित तत्त्वों की उपलब्धि होती है। 

... इन तर्को में विशेष बल नहीं है, क्योंकि बौद्ध मत का इसमें नाम्ना उल्लेख नहीं हुआ है। “नैरात्म्यवादी' 

औ विज़िटिंग प्रोफेसर ऑफ संस्कृत, सोरबोन नूविल युनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस, फ्रांस 
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जिस विचारधारा का उल्लेख है, वह भी बौद्धों का संकेत नहीं करती--उससे प्राचीन भारतीय चार्वाकादि मत ही 
विवक्षित प्रतीत होते हैं। बौद्ध सिद्धान्तों का खण्डन या मण्डन तो इसमें दूर-दूर तक नहीं है। अन्य उपनिषदों के 
. वाक्य या वाक्यांश ग्रहण करने की बात जहाँ तक है, वह ब्राह्मणों और उपनिषदों में एक सामान्य प्रवृत्ति है। 
सांख्य दर्शन का भी इसमें नाम्ना उल्लेख नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे विचारों की अस्पष्ट सी झलक अवश्य इसमें 
मिल जाती है, जिन्हें आगे चलकर सांख्य सिद्धान्तों में समाविष्ट किया गया। 

जहाँ तक मेरी धारणा है, प्रारम्भ के छह प्रपाठक तो निश्चित ही उपनिषदों के युग के हैं--हाँ, अन्तिम 
प्रपाठक के कुछ अनुवाक अवश्य उतने प्राचीन प्रतीत नहीं होते। सप्तम प्रपाठक के ये अंश उत्तर उपनिषदयुगीन 
लगते हैं, जब साम्प्रदायिक आग्रह दृढ़ होने लगे थे। शंकराचार्य ने संभवत: इस पर भाष्य इसलिए नहीं किया, 
क्योंकि अन्य उपनिषदों को तुलना में यह उन्हें अपेक्षाकृत सुबोध प्रतीत हुई होगी। इस उपनिषत्‌ की प्राचीनता 
निश्चित ही सूत्रकाल से पहले की है, क्योंकि योग सूत्र (पतञ्जलि कृत) से इसकी योग विषयक अवधारणाएं 
भिन्न हैं। इसमें केवल छह योगाज़् माने गये हैं--यम और नियम का समावेश योगाज़्ों में नहीं किया गया है। 
छह में भी तर्क नामक एक भिन्न योगाड़् का समावेश है। पातञज्जल योगसूत्र के विषय में यह कहा जाता है कि 
उसमें यम और नियम का योगाड़ों के रूप में समावेश जैन सिद्धान्तों के प्रभाव वश किया गया। प्राचीन योगाज्भ 
छह ही थे---अभिप्राय यह कि योगाज्ों के सन्दर्भ में मैत्रायणी उपनिषत्‌ प्राचीन परम्परा का अनुगामी है। यह 
संयोग की ही बात है कि बोद्ध दर्शन में भी छह योगाड़् ही माने गये हैं---यम और नियम को वे पञ्चशील में 
अन्तर्भूत मान लेते हैं। 

मैत्रायणी उपनिषतू में योग-साधना का जो स्वरूप मिलता है, वह गीतोक्त परम्परा के अनुरूप प्रतीत 
होता है। गीता में कहा गया है कि वास्तव में योग की परम्परा विवस्वान्‌, मनु, ऐश्ष्वाकु के क्रम से प्रवर्तित हुई 
थी जो बाद में अनेक राजर्षियों की मिली, लेकिन आगे वह छिन्न हो गई। मैत्रायणी उपनिषत्‌ के तत्त्वजिज्ञासु 
बृहद्रथ भी ऐश्ष्वाकु ही हैं। योगाभ्यास के अन्य विधानों में भी अद्भुत साम्य है। इसलिए, यह उपनिषत्‌ निश्चित 
ही सूत्र काल से पहले की हे। 

स्वरूप---आकार-प्रकार की दृष्टि से मैत्रायणी उपनिषत्‌ न लघु है और न बृहत्‌ ही। इसका कलेवर 
मध्यम श्रेणी का है। सम्पूर्ण उपनिषत्‌ सात प्रपाठकों में विभक्त है। प्रपाठकों का अवान्तर विभाजन अनुवादकों 
में हुआ है। प्रपाठकक्रम से अनुवाक संख्या क्रमशः 7, 7, 5, 6, 2 38 और ॥] हैं। सबसे बड़ा और सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण प्रपाठक है छठा, जिसमें उपनिषद्‌ की मूल विचारधारा का प्रतिपादन विस्तृत रूप से हुआ है---एक 
प्रकार से यही प्रपाठक इसका सर्वस्व हे। 


मैत्रा0 उप0 में तत्त्व-चिन्तन और उसके सम्प्रेषण की परम्परा 


इस उपनिषत्‌ के आरम्भ में, ब्रह्मविद्याविषयिणी विचारधारा का सम्प्रेषण करते हुए यद्यपि हमें सर्वप्रथम 
शाकायन्य नामक महानुभाव ही दिखाई देते हैं, लेकिन वे स्वयं इसके चिन्तन का श्रेय नहीं लेते। वे अत्यन्त 
आदरपूर्वक यह उल्लेख करते हैं कि उन्हें ज्ञान की यह परम्परा भगवान्‌ मैत्रि से मिली। मैत्रि से पहले की कड़ी 
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में वालखिल्य नाम के ऋषियों का उल्लेख है, जिन्हें यह ज्ञान क्रतु नामक प्रजापति से प्राप्त हुआ था। इस 
प्रकार, मैत्रायणी उपनिषत्‌ की तत्त्व-चिन्तन-परम्परा क्रतु संज्ञक प्रजापति से प्रवर्तित हुई, लेकिन उसे विधिवत 

पुरोवर्तित करने का श्रेय मैत्रि और उनके पश्चात्‌ शाकायन्य को ही है। वालखिल्यों से यह ज्ञान किसे मिला, ' 
इसका उल्लेख इस प्रसंग में नहीं है। मैत्रि का महत्त्व, इस कारण भी है कि वे मैत्रायणी शाखा के सम्भवत: 


प्रवर्तक हैं। 

राजा बृहद्रथ एक सच्चे एवं निष्ठावान्‌ तत्त्व जिज्ञासु के रूप में हमारे सामने अवतरित होते हैं। वे तत्त्व- 
चिन्तन में दीक्षा लेने से पूर्व समस्त लौकिक भोगों को भोगने के बाद उनकी वास्तविक निस्सारता को जान चुके 
हैं, अपने से पहले के अन्य राजर्षियों के जीवन से भी शिक्षा ले चुके हैं तथा यथार्थ बैराग्य से प्रेरित हैं। 
मैत्रायणी शाखा में उनका वही स्थान है, जो काठक शाखा में नचिकेता का है। नचिकेता की तरह, उनसे भी 
पहले शाकायन्य ने आत्म-ज्ञान की दुरूहता की चर्चा कर उससे विरत रहने और दूसरा वर माँगने के लिए 
कहा, लेकिन वे अविचलित रहे और अन्ततः आत्मा के यथार्थ स्वरूप के परिज्ञान में उन्हें सफलता भी मिली। 
आत्म तत्त्व की जिज्ञासा से पूर्व, सुदीर्ध काल तक वे तपोनुष्ठानपूर्वक आत्मशोधन भी करते हुए दिखलाई देते हैं। 
जहाँ तक शाकायन्य की ऐतिहासिकता का प्रश्न है, उनका उल्लेख अन्यत्र भी हे। मैत्रायणी उपनिषत्‌ की तरह 
“काठक संहिता' में भी उनका उल्लेख है-- 

एतद्ध वा उवाच जात: शाकायन्य: शंखं कौष्यम्‌ (काठ० सं० 22.7)। 
इससे स्पष्ट है कि शाकायन्य मात्र मिथकीय व्यक्ति न होकर एक इतिहाससिद्ध तत्त्वचिन्तक है। 


विषयावतरण-क्रम एवं प्रतिपादित विषय 


मैत्रायणी उपनिषद्‌ का प्रारम्भ ब्रह्म यज्ञ से अग्नि-चयन की समानता स्थापित करते हुए होता है। कहा 
गया है कि अग्नि-चयन करने के बाद ही प्राण संज्ञक आत्मतत्त्व का ध्यान अथवा विचार करना चाहिए। 
इक्ष्वाकु वंशी सम्राट बृहद्रथ, जो पुत्र को अपने स्थान पर अभिषिक्त कर लौकिक दृष्टि से आप्त काम हो चुके 
हैं, जगतू की अनित्यता को जान चुके हैं तथा तपस्या करते हुए लगभग तीन वर्ष बिता चुके हैं, आत्मवेत्ता 
महापुरुष शाकायन्य के सम्मुख उपस्थित होकर आत्मतत्त्व को जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। शाकायन्य उन्हें 
'कठिनाइयाँ बताकर आत्मज्ञान की चेष्टा से विरत करने .का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बृहद्रथ अपने मार्ग पर अडिग 
रहते हैं और अन्त में शाकायन्य के सदुपदेशों से सफलता प्राप्त करते हैं। 

उपनिषत्‌ का मूल विषय ब्रह्म विद्या ही है, लेकिन उससे पूर्व आत्मा के स्वरूप और उसके साक्षात्कार 
की विभिन्न प्रविधियों का निरूपण किया गया है। उपनिषत्‌ का लक्ष्य तो साधक को अद्दैत तत्त्व की अनुभूति 
कराना ही है, लेकिन द्वैत भाव की व्यावहारिक उपादेयता को भी यह तिरोहित नहीं करती। निष्कर्ष स्वरूप कह 
सकते हैं कि अद्वैतोन्मुख द्वैत की समीक्षा ही इस उपनिषत्‌ का दृष्टिकोण है। 

प्रपाठक और अनुवाक-क्रम से इसमें प्रतिपादित विषय-वस्तु का विवरण इस प्रकार है-- 
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दे 0 2 मल ला हम हक 


प्रथम प्रपाठक--.(]) ब्रह्म यज्ञ के उल्लेख पूर्वक प्राणसंज्ञ़क आत्मतत्त्व के विचार का प्रस्ताव; 

(2) राजा बृहद्रथ के द्वारा शाकायन्य के सम्मुख आत्मतत्त्व विषयिणी जिज्ञासा की प्रस्तुति, शरीर की 
निस्सारता का उल्लेख, कामोपभोग की व्यर्थता, पूर्ववर्ती चक्रवर्ती राजाओं के निदर्शन तथा प्राणी की स्थिति 
जलहीन अन्धे कृप में पड़े मेढक के सदृश बतलाना। क्‍ 

द्वितीय प्रपाठक---() बृहद्रथ की जिज्ञासा कि आत्मा क्‍या है? यह शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और प्राण 
में से ही कोई एक है अथवा उससे विलक्षण वस्तु है? 

(2) उपर्युक्त जिज्ञासा के उत्तर में शाकायन्य के द्वारा आत्मा के सामान्य स्वरूप का निरूपण कि यह 
स्थूल शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर में जाने वाली है, क्षीण न होने वाली है, अन्धकार को हटा देने वाली 
है इत्यादि। 

(3) शाकायन्य के द्वारा अपनी ज्ञान-परम्परा का उद्घाटन---उनका यह कथन कि उन्होंने ब्रह्म विद्या सीधे 
उन भगवान्‌ मैत्रि से प्राप्त की, जिनसे वालखिल्य सदृश तेजस्वी ऋषियों ने भी यह ज्ञान अर्जित किया था। 

(4-5) आत्म तत्त्व का स्वरूप। 

(6) प्रजापति के द्वारा प्रजा-सृष्टि, तदनन्तर प्रजाओं को सक्रिय करने के लिए प्रजापति का स्वयं उनके 
भीतर वायु के रूप में प्रवेश। पुरुष वेश्वानर अग्नि के रूप में है, जिसके द्वारा खाया हुआ अन्न पचाया जाता है। 
बुद्धि में पुरुष की स्थिति मनोमय, प्राण शरीर, प्रकाश स्वरूप, सत्यसड्ूल्प और आकाशात्मा--इन पाँच रूपों में 
है। पुरुष ही ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन करता है। रथ का रूपक भी यहीं है। 

(7) आत्मा ही काम्य है, वह अच्छे-बुरे कर्मों से अप्रभावित तथा तीनों अवस्थाओं से रहित है। वास्तव 
में वह अकर्ता है, किन्तु कर्ता के समान प्रतीत होती है। 

तृतीय प्रपाठक--(-4) भूतात्मा का विवरण, वही शुभाशुभ कर्मफलों से अभिभूत होती है। 'भूत' शब्द 
तन्मात्राओं का वाचक है। शरीर ही वास्तव में भूतात्मा है। इसमें आत्मा की स्थिति कमल पर स्थित जल-बिन्दु 
के सदृश है। गुणों से परिचालित होने के कारण यह कलुषित होकर अपने को ऐसे बांध लेती है, जेसे बहेलिए 
के जाल में पक्षी बंध जाते हैं। कर्मानुसार यह विभिन्न योनियों में संचरण करती रहती है। भूतात्मा का कर्तृत्व-- 
वह अनेकत्व को प्राप्त करती है! जप 

(5) तमोगुण और रजोगुण जन्य विकृतियाँ--मोह, भय, विषादादि। 

चतुर्थ प्रपाठक--(-2) भूतात्मा की प्रवृत्ति, वह किस प्रकार चिदानन्द स्वरूप को प्राप्त करती है। 

(3-4) आत्मा को भूतात्मा के प्रभाव से मुक्त करने के उपाय, वेद विद्या के द्वारा आत्म-ज्ञान की 
उपलब्धि, अपने आश्रम-धर्म के अनुरूप आचरण का निर्देश, वेदोक्त कर्म की स्वधर्म रूपता, तपस्या से तत्त्व 
की प्राप्ति, सत््व से मनोबल ओर उससे पुनः आत्म-ज्ञान की उपलब्धि का विवरण। तपोनुष्ठान से साधक का 
ब्रह्म प्राप्ति के द्वार तक पहुँचना--तदनन्तर ब्रह्म भाव की उपलब्धि। 

(5-6) अग्नि, वायु, आदित्य, काल, यम, प्राण, अन्न, ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु--इन देवों में कौन ध्येय 
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है--इसका विचार। अग्न्यादि देवों की परब्रह्म स्वरूपता तथा समस्त जगतू की ब्रह्ममयता। 

पञ्चम प्रपाठक--() ऋषिकुत्सायन के द्वारा साक्षात्कृत ब्रह्म-स्तुति। 

(2) गुणों के वैषम्य से जगत्सृष्टि का प्रतिपादन--तीन देवों की तीन गुणों से सम्बद्धता का निरूपण। 

षष्ठ प्रपाठक--(-2) आत्मा की प्राण और आदित्यात्मकता--एक की शरीर में स्थिति और दूसरे के 
द्वारा जगत्‌ को प्रकाशित किया जाना। एक बाहयात्मा और दूसरी अन्‍न्तरात्मा। सूर्य की गति और प्राण की गति 
की समानता। प्राणात्मा का देह के भीतर, हृदय-कमल में निवास। आकाश की कमलरूपता, दिशाओं और 
उपदिशाओं का इसकी पंखुरियों के रूप में विवेचन; प्राण और आदित्य का इसके आस-पास विचरण। 

(3-5) ओड्डार और व्याहृतियों के साथ गायत्री मन्त्र से उपासना; ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त रूप; अमूर्त ही 
सत्य है, वही ब्रह्म है, वही ज्योति है, वही आदित्य है और वही ओड्डार है। प्रणण और उद्‌गीथ, ओ्लार प्राण 
और आदित्य की नादमयी देह है--अग्नि, वायु और आदित्य इसके तीनों लिछ्ढ हैं; ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु का 
इसमें निवास है; गार्हपत्यादि अग्नियाँ इसकी मुख हैं। ऋक्‌, यजुष्‌ और साम से यह विज्ञानवान्‌ है। भूत, 
वर्तमान और भविष्य ये तीनों इसके काल हैं; तीनों लोकों से इसकी सम्बद्धता। अन्न, जल और चन्द्रमा से इसका 
आप्यायन। प्राण, अपान और व्यान से इसकी प्राणवत्ता। ओड्डार अक्षर को परापर ब्रह्मरूपता। 

(6-7) तपोनुष्ठान से जगत्‌ के अस्तित्व की विवेचना; ओड्डार की व्याख्या; भू, भुव:, स्व:--इन 
व्याहतियों से जगत्‌ का कथन; सावित्री मन्त्र की व्याख्या। 

(8) विभिन्न देवों के साथ आत्मा का समीकरण। इसे जानने की आवश्यकता का प्रतिपादन। 

(9-0) आत्मा की आत्मा ओर परमात्मा के क्रम से उभयात्मकता। अत: आत्मा की ही ध्यातव्यता। मन 
की शुद्धि के उपाय। विशेष प्रकार के आत्म-यज्ञ का विधान। (सांख्य सम्मत) महदादि तत्त्वों का कथन। 
जागतिक तत्त्वों के साथ आत्मा के सम्बन्ध की विवेचना। पुरुष का भोक्तृत्व। 

([]-]4) अन्नमय प्राण का विवरण; अन्न की काल-कारणता। काल की सूर्य से उत्पत्ति, विभिन्न अयनों, 
मासों और नक्षत्रादि का विवरण; काल की उपासना ब्रह्मरूप में करने का निर्देश। 

(5) ब्रह्म की कालरूपता तथा अकाल रूपता; आदित्य से पहले का रूप अकाल और आदित्य से 
प्रवर्तित रूप सकाल; संवत्सर की प्रजापति, काल, अन्न, ब्रह्मगीड और आत्मा की रूपवत्ता। 

(]7) परमात्मा के द्वारा आकाश तत्त्व से लेकर समस्त जगतू का चेता मात्र रूप में प्रबोधन। जगत्‌ की 
उत्पत्ति परमात्मा के ध्यान से हुई है। 

(|8) प्राणायाम, ग्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तर्क और समाधि--इन छह अड्जों से युक्त योगानुष्ठान-पद्धति 
का निरूपण। 

(9-2]) अन्य योगिक साधनाओं (लम्बिकायोग) का विवरण; निरात्मभाव (उज्मनीभाव) की उपलब्धि 
का उपाय। 

(22) ब्रह्म के शब्द और अशब्द रूप्रों के ध्यान की विधि। ओड्डगर की इन दोनों के मध्य में स्थिति। 
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नाद-साधना की विधि। 


(23-24) ओड्डारोपासना-विधि। 

(25) योग का “योग' नाम जोड़ने के कारण पड़ा, क्योंकि साधक प्राण, ओड्भार और अनेकरूपात्मक 
समस्त विश्व को एक साथ जोड़ता है अथवा ये सभी उसके लिए अपने को जोड़ते हैं। इससे प्राण, मन और 
इन्द्रियों की एकता। समस्त हानिकारक भावों का तिरोधान। 

(26) मछेरे कौ उपमा--जैसे मछेरा जल में रहने वाली मछलियों को जाल से पकड़कर उनसे उदराग्नि 
में होम करता है, वैसे ही साधक प्राणों को ओड्डार के माध्यम से ऊपर उठाकर आत्मा अथवा ब्रह्म रूपी निर्दोष 
अग्नि में होम करता है। इससे वह तपी हुई पृथ्वी की तरह हो जाता है--अप्राण तत्त्व प्राण तत्त्व के संस्पर्श से 
: प्रदीप्त हो उठता है। 

(27) एकाग्रता के अभ्यास से चित्त की वासनाएं वेसे ही नष्ट हो जाती हैं, जेसे जमीन में गड़ा हुआ 
टुकड़ा शीघ्र ही मिट्टी में मिल जाता है, और कुम्हार के काम का नहीं रहता है। 

(28-29) द्वारपाल का रूपक--यह द्वारपाल सम्मोहन, तृष्णा, ईर्ष्या, आलस्य, निद्रा, पाप, अभिमान, 
क्रोध, लोभ तथा कामनाओं के रूप में ब्रह्म प्राप्ति के द्वार पर प्रथम बाधा के रूप में अड़ा है, जिसका निवारण 
संन्यास, धैर्य ओर ओड्ढार-साधना के द्वारा ही किया जा सकता है। तदनन्तर योगाभ्यास के द्वारा अन्नमयादि 
विभिन्न कोशों को पार करके आनन्दमय कोश तक पहुँचने का आह्ाान किया गया है। यह उपलब्धि छह मास में 
संभव है। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करके शाकायन्य का मौनावलम्बन। 

(30) योग साधना की सामान्य विधि। स्वाध्याय, यम-नियमों के पालन तथा अध्यवसाय, संकल्प एवं 
अभिमान के परित्याग पर विशेष बल। शाकायन्य बृहद्रथ संवाद की सम्पन्नता। सृष्टि, स्वर्ग और अपवर्ग--इन 
सबके मूल कारण के रूप में आदित्य का कथन। । 

(3]) आत्मा के द्वारा ही इन्द्रियादि की प्रवृत्ति का निरूपण। 

(32) आत्मा सत्य की भी सत्य है--उसी से प्राणों, लोकों, वेदों, देवों और प्राणियों के आविर्भाव का 
कथन। द 

(33-34) अम्निहोत्र विषयिणी उपासना का विधान।. अग्निहोत्र की आध्यात्मिक दृष्टि से की गई 
प्रतीकात्मक व्याख्या। ध्यान के आलम्ब का निरूपण। चित्त की शान्ति और प्रसन्नता का उपपादन। अमनीभाव 
का निरूपण। 

(35) अग्नि प्रभृति देवों की मन्त्रमयी स्तुति। 

(36) ब्रह्म ज्योति की द्विविधरूपता--प्रथम शान्त है और दूसरा समृद्ध अर्थात्‌ सजीव है। अग्निष्टोमादि के 
अनुष्ठान का महत्त्व। अध्यात्म-साधना में कर्मकाण्ड की उपादेयता। क्‍ 

(36) ओड्डार के माध्यम से परमात्मा की उपासना का विधान। अमिनहोत्र का महत्त्व। 


(38) अग्निहोत्र। 


257 उपनिषत्‌- श्रीः 











सप्तम प्रपाठक--इसके प्रथम सात अनुवादों में सविता की उपासना विभिन्न देवों, छन्दों, स्तोत्रों और 
ऋतुओं इत्यादि के पारस्परिक सम्बन्ध के निरूपणपूर्वक की गई है। सप्तम अनुवाक में आत्मा के महत्त्व का 


के 


प्रतिपादन है। 

(8) आत्म ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की बाधाएँ--इसी के साथ ज्ञान-प्राप्ति के अनधिकारियों का भी निरूपण 
है। क्‍ 

(9) नैरात्म्यवादी विचारधारा के उद्भव का पौराणिक विवरण---इस विचारधारा के अध्ययन का निषेध। 
अनुवाक के अन्त में कठोपनिषत्‌ के तीन मन्त्रों के आत्म ज्ञान के सन्दर्भ में उद्धरण। 

(0) प्रजापति के द्वारा देवों को आत्मवादी ज्ञान-दान और असुरों को नैरात्म्यवादी ज्ञान-दान! 

() समस्त तैजस तत्त्व की एकता और सहिष्णुता। आत्मज्ञान के अनन्तर साधक को स्थिति। 


विषय-वस्तु का विश्लेषण 


इस प्रकार मैत्रायणीय उपनिषत्‌ की प्रतिपाद्य विषय-वस्तु अत्यन्त व्यापक, व्यवस्थित और व्यावहारिक 
है। आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और भूतात्मा, अध्यात्म और कर्मकाण्ड, योगाभ्यास और आत्मचिन्तन--इन 
सभी के समुचित समाधान का प्रयत्न इसमें परिलक्षित होता है। अध्यात्म के सैद्धान्तिक पक्षों के साथ ही 
व्यावहारिक और आचारनिष्ठ पक्षों का भी इसमें यथोचित सन्निवेश हुआ है। 

भाषा और शैली--इस उपनिषत्‌ की भाषा सामान्यतः ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा के सदृश है, लेकिन 
मैत्रायणी शाखागत विभिन्न भाषिक विलक्षणताएं इसमें हैं। स्पष्टता और सुबोध प्रतिपादन की शैली इसे वेशिष्टय 
प्रदान करती है। 

उपलब्ध भाष्य, विभिन्न संस्करण और अनुवाद--यह प्रायेण विदित तथ्य है कि इस पर आच्च 
. शंकराचार्य का भाष्य नहीं मिलता लेकिन परिब्राजक शिरोमणि रामतीर्थ की “दीपिका टीका उसके अभाव को 
अनुभव नहीं होने देती। रामतीर्थ की व्याख्या अत्यन्त वेदुष्यपूर्ण तथा शास्त्रीय उद्धरणों और अवतरणों से सम्पन्न 
है। यह विशद और विस्तृत व्याख्या मूल के अभिप्राय को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। टीकाकार का योग- 
साधना विषयक अत्यन्त गम्भीर अनुभव भी इसमें सहायक सिद्ध हुआ हे। इस टीका के साथ मैत्रायणी 
उपनिषत्‌" का (संभवतः) सर्वप्रथम भारतीय संस्करण सन्‌ 895 ई० में, आज से 03 वर्ष पूर्व, आनन्दाश्रम, 
पूना से 'उपनिषदां समुच्चय:' के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। यह संस्करण आज दुर्लभ हो गया है। इसके बाद, 
20वीं शताब्दी के छठे दशक के मध्य में, बेदिक संशोधन मण्डल से प्रकाशित उपनिषदों के एक संग्रह में 
इसका मूल भाग मात्र प्रकाशित हुआ हे। हस्तलेखों के आधार पर, इसके कुछ अंग्रेजी-अनुवाद तो 9वीं 
शताब्दी में ही प्रकाशित हो गये थे, जिनमें ई० बी० कॉवेल तथा मैक्समूलर कृत अंग्रेज़ी अनुवाद क्रमशः 870 
तथा 884 ई० में प्रकाशित हैं। डॉ० राधाकृष्णन” ने भी इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है, जो 953 ई० में 
छपा है। फ्रांसीसी भाषा में इसका अनुवाद किया हे, प्रो० लुई रेनू ने, जो पेरिस से प्रकाशित है। 
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इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌|। 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेडब्रवीत्‌।। 

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। 

स कालेनेह महता नष्टो योगः परन्तप|॥|.... श्रीमद्भगवद्गीता 4--2 
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उपनिषत्सु भारतीयसंस्कृति 
डॉ० इन्द्र नाथ झा # 


संस्कृतवाडमयस्य स्वरूपद्वयं विद्यते---वैदिक॑ लोकिकज्च। भारतीयसंस्कृतिट््वयोरेव स्वरूपयोस्तिष्ठति। तत्र 
वेदान्तरूपेण प्रतिष्ठिता उपनिषदस्तु संस्कृतिसंरक्षिका: प्राणभूताश्व सन्ति। अयमुपनिषच्छब्दस्तु व्यापको5स्ति। उप 
नि उपसर्गपूर्वक सद्‌ धातो: क्विपि प्रत्यये कृते 'उपनिषत्‌' शब्दों व्युत्पन्न:। षदूलू (विशरणगत्यवसादनेषु) धातोः 
क्रमशः विनाश:, गतिः (प्राप्ति:), शिथिलीकरणादयो<र्था भवन्ति। एवं या विद्या सांसारिकमोहमायां समाप्य 
ब्रह्मत्व॑ गमयति प्रापयति जन्ममरणादिबन्धनज्चावसादयति शिथिलयति सा एवं उपनिषत्‌ू। अर्थात्‌ अविद्याया 
विशरणं विद्याया आप्ति: सांसारिकजननमरणरूपदुःखानां च शिथिलीकरणं विमुक्तिर्वा यत्र भवन्ति सा एवं 
ज्ञानाभारूपा उषनिषत्‌। कथितज्चाद्यशड्डराचार्येग--उपनिषीदति सर्वानर्थकरं॑ संसारं विनाशयति, 
संसारकारणभूतामविद्याउच शिधिलयति ब्रह्म च गमयतीति उपनिषद्‌। अन्यापि व्याख्या उपनिषदोऊस्ति, 
यदनुसारेण सन्निधौ उपवेशनम्‌। अर्थात्‌ गुरोः समीपमुपविश्य ज्ञानप्राप्तित्र भवति सैवोपनिषद्‌। इयमेव व्युत्पत्ति: 
साम्प्रतं प्रचलिता व्यवहारसम्मता च प्रतीयते। यतः कस्यापि दुरूहविषयस्य वास्तविकावगतिग्गुरोरेव भवति। गुरु: 
अतिविश्वस्तमन्तेवासिममेव सावधानतया महनीयां ब्रह्मविद्यां पाठयतीति छान्दोग्योपनिषद्‌। आचार्यशडूरेणापि 
कठोपनिषद्भूमिकायामिदमेवोक्तम्‌।! उप ब्रह्म सामीप्यं नि निशच्चयेन सीदति प्राप्नोति यया सा उपनिषद्‌, 
एवं यया ब्रह्म सन्निधिरवाप्यते सा एवोपनिषदित्यत्रापि गुरो: सात्रिध्यं तस्माद्विद्याप्राप्तिर्ध्वन्यते। 

यद्यपि सांसारिकबन्धनमुक्तयेडध्यात्मज्ञानाजनाय ब्रह्मप्राप्ये. चोपनिषद: . प्रमाणभूतास्सन्ति, 
योगिनो<ध्यात्मवेत्तारश्च अत्रेव ज्ञानं लभन्ते। किन्तु उपनिषदामियं सड्भचिता सीमा नास्ति। वस्तुतो भारतीय- 
संस्कृतेरिमे प्रमाणभूता ग्रन्थास्सन्ति। वेदिककालादारभ्य अद्यावधि भारतस्य या विकसिता संस्कृतिर्दृश्यते, 
सम्पूर्णविश्वे चास्य या सांस्कृतिकमहत्ता स्थापिताउस्ति ततू न केवलं वेदिकग्रन्थेभ्य एव किन्तु 
सर्वविद्यासमन्वितेभ्य उपनिषद्यग्रन्थेभ्योडपि। वस्तुतो भारतीयज्ञानस्योपनिषदो5मूल्यनिधयस्सन्ति। वैदिकधर्मस्य 
मूलतत्त्वनिरूपिका वेदान्तदर्शनस्य॒प्रस्थानत्रये प्रथमा इमा उपनिषद: श्रवणात्मिका सर्वज्ञानप्रदायिकाश्च 
विश्वेडस्मिन्‌ू विख्याता विद्यन्ते। स्वकीयाध्यात्मिकज्ञानगोरवोद्घोष॑ कुर्वन्त्य उपनिषदो भारतीयां चिन्तनधारां 
संस्कृतिज्चाखिलविश्वे प्रसारयन्ति। 


# प्रोफेसर एवं अध्यक्ष; संस्कृत विभाग, श्री लक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय, सीतामढ़ी, बिहार 
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प्रकृते, 'उपनिषत्सु भारतीयसंस्कृति' रिति विचारविषये संस्कृतिशब्दस्तावद्‌ विवेचनीयो भवेत्‌। लोकिक- 
जीवने सभ्यता-संस्कृतिरिति पदद्ठय॑ समानार्थकत्वेन ज्ञायते किन्तु द्वयोरभिन्नताउस्ति। अन्न केवलं 'संस्कृति' रेव 
विचारणीया। तत्र सम्‌पूर्वक कृ धातोर्भूषणार्थे सुडागमे क्तिन्‌ प्रत्यये च कृते संस्कृतिशब्दो निष्पन्नों भवति, 


_यस्यार्थो भवति परम्परागतोज्नुस्यूत: संस्कार, कि वा भूषणभूता सम्यक्‌ कृतिरित्यप्यन्यो<र्थ:। 


संसाररूपिबीजानुसारेणैव कर्मरूपी वृक्षो जायते। एवं तदनुरूपकर्मणा चेष्टया वा मनुष्य: स्वजीवने समस्तक्षेत्रेषु 
उन्नतिं कृत्वा सुखशान्तिमवाप्नुयादित्येव लक्ष्यं स्थात्‌। तथाविधोन्नतिविधायिकाश्चेष्टा एव भूषणभूता: साधु चेष्टाः 
कथयितुं शक्यन्ते। जनानां लोकिकपारलौकिको सर्वाभ्युदयानुकूलविचारावेब संस्कृतिरस्तीत्यत्र न कोऊपि 
संशयलेश:। सभ्यतातो व्यापिका संस्कृतिर्मनुष्यस्य सम्पूर्णजीवनं संस्कारयति। सभ्यतया केवलं बाहयाचार एव 
लक्ष्यते किन्तु संस्कृतिर्जीवनव्यापिनी चेतनाउस्ति। संस्कृत्या सभ्यता प्रभाविता भवति न खलु सभ्यतया 
संस्कृतिरिति विशेष:। भारतीयदर्शनानुसारं संस्कृतेः पञ्चावयवा भवन्ति--धर्म:, दर्शनम्‌, इतिहास:, वर्ण, 
सामाजिकरीतय: प्रथा वा। तत्न संस्कृतिशब्दस्य लक्ष्यार्थों धर्मस्य विद्यादीनां च उन्नतिरेव पर वाक्यार्थेअस्ति 
संस्कारस्य शुद्धेः क्रिया। प्राकृतं वस्तु यस्मिन्‌ रूपे सामान्यतया प्राप्यते तत्संस्कृतं वस्तु कथयितुं न शक्यते। 
वस्तुतः कस्मादपि स्थूलधातोः सूक्ष्म-शुद्धतत्त्वग्रहणक्रिया एव संस्कृति:। लोके संस्कृतिद्वारा उत्तममानसिक- 
सामाजिकगुणाः प्रादुर्भवन्ति। 

भारतीयसंस्कृतेः काश्चन विचारधारास्सन्ति। इमा विशेषता अन्यत्र नावलोक्यन्ते। इमास्सन्ति जनन- 
पुनर्जन्मवाद:, अतिथिसत्कार:, यज्ञ, ओदार्यम्‌, ब्रह्मचिन्तनम्‌, लिप्सामुक्तिः, त्याग:, पुरुषार्थप्राप्ति:, 
पारस्परिकसौहार्दम्‌ गुरुशिष्यपरम्परादय:। इमानि सर्वाणि तत्त्वानि उपनिषन्निबद्धानि मिलन्ति। अत्रत्या ऋषिमुनयः 
सर्वत्र भगवद्दृष्टयाउउत्मभावनां निगदन्ति। पृथिव्यां यत्किज्चित्‌ स्थावरजंगमात्मक॑ वस्तु विद्यते तत्सर्वमीश्वरेण 
जगत्पालकेन वास्यम्‌ आच्छादनीयमस्ति। ईश्वरोडन्तर्यामिरूपेण सर्व शास्ति। सर्वान्तर्यामी एवं जगदात्माउंस्ति। 
एवम्भूतया भावनया युक्त: पुत्रादि-एषणात्रयरहितो जनः कस्यचिद्धनाकाडक्षा न कुर्यात्‌। परद्रव्येषु यस्य भावना 
लोष्ठवद्‌ भवति सर्वेष्वेव जन्तुषु यस्य भावना55त्मवद्‌ भवति स एवं पण्डितः कथ्यते, इयं तु भारतीयसंस्कृतिः 
सामान्येन किन्तु प्रमाणभूतासूपनिषत्सु तु अतोड्धिक॑ चिन्तनं कृतं दृश्यते। क्षणभज्भरमनित्यम्प्रति कस्यापि 
आकर्षणं न भवेत्‌। अत्नत्या संस्कृतिर्विद्यते--ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्यां इति। इयमेव मानसिकता स्यथात्संसार- 
सागरोद्धारायय अस्य कृते उपनिषदेव उपजीव्यत्वेनास्माकमग्रे समुपस्थिता भवति। भवसागरोद्धाराय 
उपनिषत्साहित्यमेवास्माकं भवति सहायकम्‌। सम्पूर्ण विश्वमस्या एवोपनिषत्नोक्तं संस्कृतेः आदरं करोति। अत्र 
समेषां संस्कृतितत्त्वानां यथासम्भवं समासेन विवेचन कृतमस्ति। 

भारतीयसंस्कृतेरुपनिषत्प्रोक्ता या विशेषताश्चर्चितास्सन्ति तासां क्रमानुसारविवेचनप्रसंगे प्रथमं तावतू 
पुनर्जन्मसिद्धान्तो विवेचनीय:। पुनर्जन्मप्रसंगे भारतीयचिन्तनमस्ति यद्‌ यस्य जन्म भवति तस्य मरणं' मरणान्तरं 


'च पुनर्जन्म शाश्वतमेवास्ति। भगवता कृष्णेन अर्जुनाय इदमेव प्रोक्‍्तम्‌।! भगवद्‌वचनमिदम्‌ उपनिषत्सु सुष्ठ 


प्रोक्तमस्ति। नचिकेतसं प्रति उपदेश कुर्वाणो यमो निगदति यत्‌ धनमोहान्धप्रमादग्रस्तश्चजन: सम्परायः 
(परलोक:) अस्ति इति न जानाति। स खलु अविद्याग्रस्तो भवति यः खलु विद्वान्‌ वर्तते स मम मरणं निश्चित, 
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मरणानन्तरं च सुकृतदुष्कृतानुसारं स्वर्गनरकप्राप्तिरवश्यमेव भविष्यतीतिधिया सुकृतं प्रत्येवोन्मुखस्तिष्ठति किन्तु यो 
विद्याविहीनों भवति स प्रमादग्रस्तो बारंवारं मम यमस्याधीनतां प्राप्नोति अर्थात्‌ जननमरणादिकष्टात्‌ स मुक्तो न 
भवति। दुष्कृतानुसारं यमराजवशत्वं स प्राप्नोत्येश। यमराजस्य अनेन कथनेन' उपनिषत्‌ जनन-मरण- 
पुनर्जननादिदर्शनम्प्रति अस्मान्‌ ज्ञापपति। शड्डराचार्योडस्मादेव जननमरणबन्धनान्मोचयितुं भगवन्तं मुरारिं 
निवेदयति।!' कठोपनिषदो दृढ़मिदं मतमस्ति यत्‌ जीवात्मैव जननमरणादिप्रभावितों भवति न परमात्मा। 
कस्यचिदपि जनस्य मृत्योरिदं न ज्ञेयमस्ति यत्‌ तद्देहस्थितपरमात्मामृत:। आत्मा तु नित्य; शरीरमात्रमनित्यमस्ति। 
आत्मा जराजीर्ण शरीरं विहायान्यत्र गच्छति, अयं न ग्रियते न वा हन्यते। एवं शरीरं विनश्यति आत्मा तु 
स्थिरस्तिष्ठति। श्रीमद्भगवद्गीतायामर्जुनम्प्रति कृष्णस्येयमेवोक्तिर्देश्यते। कठोपनिषद्‌ वाक्यविचारणानन्तरं सम्यग्‌ 
ज्ञातुं शक्यते यच्छरीरं नश्यति, आत्मा तद्विहायान्यं शरीरं प्राप्येति! अयमेव सिद्धान्तः पुनर्जन्मदर्शनं द्रढयति। 
स्वयमाचार्यशद्भर: स्वशरीरं त्यक्त्वा5त्मानं राज्ञोअ्मरुकस्य मृतशरीरे संस्थाप्य सांसारिकविषयवासनां ज्ञातुं यतते 
इति श्रूयते। एवमात्मा3्जरोड्मरश्च। आत्मा जीर्णशरीर॑त्यजति अन्यं चाप्नोतीति पुनर्जन्मसिद्धान्तस्य 
उद्घोषकमेव। विवेकवतो5विवेकिनो विवेचनप्रसंगे कथितमस्ति यत्‌ यो जनो विवेकी वर्तते, तथाविधो 
विज्ञानवानू, संयतचित्त:, सदाशुचिर्व्यक्ति: तत्पदं॑ मरणानन्तरम्प्राप्नेति, यतः पुनरागमनस्यथ काऊपि शड्भा न 
भवति। 
यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदाशुचि:। 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते।। कठोपनिषद्‌ /3/8 
एतादृगेव स्थानमेव परम॑ धाम उच्यते। भगवान्‌ श्री कृष्णोज्पि श्रीमद्भगवद्गीतायां (8/2) 
कथितवानस्ति-.. 
न तद्‌ भासयते सूर्यो न शशाड्लो न पावकः। 
यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम॑ मम।। 
यद्यपि चार्वाकादिसिद्धान्तस्तद्विपपीत: किन्तु सामान्यजनेष्वषि पुनर्जन्म एवं व्यावहारिक प्रतीयते। 
समाजे5नेका घटना: श्रुता: यत्र को5पि बालक: पूर्वजन्म स्मृत्वा विहवलो भवति पूर्वसम्बन्धिनां विषये विशदेन 
ज्ञापपति च। अतश्चार्वाकमतं केवल ग्रन्थगतमेव, पुनर्जन्मसिद्धान्तः पूर्णतः दृढों वर्तते। पुनर्जन्म न भवत्विति 
घियैव मनीषिणो विभिन्नधार्मिकमार्गानुसरणं तन्निस्ताराय कुर्वन्ति। 
अतिथिसत्कार--भारतीयसंस्कृतेः परम॑ तत्त्वमस्ति अतिथिसत्कार:। जनमानसे, मन्ये, अतिथिसत्कारः: 
पूर्णतः सम्पृक्‍तो जात:। अतो यादृशों मातरम्प्रति, पितरम्प्रति, आचार्यम्प्रति वर्तते तद्ददेव अतिथिं प्रत्यपि भवेदिति 
भारतीयमनीषिमन्तव्यम्‌। अज्ञ मातृ-पितृ-गुरवो देवतारूपेण पूजयितव्या इत्युपनिषन्मतम्‌। एतैरेव सह अतिथिरपि 
पूज्य:। कठोपनिषद्यपि ब्रह्मजिज्ञासु्नचिकेता यदा यमलोक॑ गच्छति तदा यम: तत्न विद्यमानो नासीत्‌। यदा सः 
प्रतिनिवृत्तो भवति तदा सत्रित्रयं यावतू ब्राह्मणोइतिथिरनश्नन्‌ अतिष्ठत्‌ इति ज्ञापित: पत्ा मन्त्रिभिश्य। 
कठोपनिषदनुसारं 'यस्य गृहेअतिथिब्रह्मणो. भोजनमकृत्वता वसति तस्यथ गृहस्थस्य 
ज्ञाताज्ञातवस्तुप्राप्तेराकाडक्षास्तत्संयोगात्प्राप्तव्यफलानि प्रियकचनफलानि, यज्ञादेः प्राप्पफलानि, उद्यान-कर्म-पृत्र- 
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पशुजन्यसुकृतादीनि स्वत एवं विनश्यन्ति।! निश्चयतः इमामेवोपनिषद्भावनामवलम्ब्य जनमानसे श्लोकोड्यं 
प्रवर्तत-- 
अतिथिर्यस्थ भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते। 
स तसस्‍्मे दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति।। 
भारतीयसंस्कृतो गृहस्थानामवश्यकर्त्तव्यतयाउतिथिसेवा समर्थिता। शास्त्राण्यपि धर्ममिमनुमोदयन्ति 
तद्यथा-- 
अतिथिः किल पूजा : प्राकृतोषपि विजानता। 
अन्यच्च---उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोडपि गृहमागत:। 
पूजनीयो यथायोग्यं सर्वदेवमयो5तिथि:।। 
उपनिषद्वचनं समर्थयन्‌ मनुरप्याह यत्‌ सज्जनगृहस्थगृहे यदि अन्न नास्ति तदपि तृणभूमिजलवाणीति 
वस्तु-चतुष्टयेन तु अतिथि: सत्कारमर्हति तद्यथा-.- 
तृणानिभूमिरुदर्क वाक्चतुर्थी च सूनृता। 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन।। मनुस्मृतो 3/0 
मनुमतानुसारेण देववत्पूज्योडतिथि: सर्वथाउप्रणोद्यो न प्रत्याख्येय:। 
याज्ञवल्क्येनापि अयमेव विचार: प्रकटित:--“अप्रणोद्योगतिथि: सायमपि वाग्भूतणोदकेः (/07)। 
पराशरानुसारेण यस्य गृहाद्भग्नाशोइतिथिः प्रतिनिवर्तते, तस्य पितरस्तु पठ्चदशवर्षाणि यावत्‌ श्राद्धवस्तून्यपि 


: ग्रहीतुम्‌ समर्था भवन्ति। तद्विचारानुसारमतिथिस्तु गोत्राचरणस्वाध्यायादिविषयेडपि किमपि प्रष्टव्यो न भवति यत: स 


सर्वदेवमयो भवति।! एवं यया बुद्धया कठोपनिषदि अतिथेमहिात्म्यमुदीरितमस्ति सा संस्कृति: 
लोकिकसंस्कृतकाले5डपि प्रकर्षेणातिष्ठत्त तस्या एवच्छायाउ्द्यापि दृश्यते। अन्यत्रापि कथितमस्ति यत्‌ 
गृहमागतोउतिथि: सर्वथैव पूज्य: अतिथेवैंशिष्ट्यमाश्रित्येव यम: दिनत्रयावस्थानकारणान्नचिकेतसे त्रीन्‌ वरान्‌ 
दत्तवान्‌। 
यज्ञ:--भारतीयसंस्कृतो यज्ञस्यात्यधिकम्महत्त्वमासीत्‌। भिन्न-भिन्नकाले राजानः यथायोग्यमावश्यकतानुसारं 
विश्वजित्‌-राजसूयाश्वमेधादियज्ञानू विधाय. राजकीयजीवनसाफल्यं कृतकृत्यतां चानुभवन्ति स्‍्म। 
महाकविभासकथनानुसारं मनुपुन्रेक्ष्वाकु-शर्याति-ययाति-राममान्धातृ-नाभाग-नृ गा म्बरीष प्रभृतय 
स्वधनकोशराज्यादिभिस्सह विनष्टा:। किन्तु क्रतुभिर्यज्ैस्तेडद्यावधि जीवन्ति पृथिव्याम्‌. 
इक्ष्वाकुशर्यातिययातिराममान्धातृनाभागनृगाम्बरीषा:। 
एते सकोशाः पुरुषा: सराष्ट्रा नष्टाः शरीरैः क्रतुभिर्धरन्ते।।" 
एवं यज्ञमहत्त्वं विचार्य स्वोत्कर्षाय च राजकृतयज्ञानां परिपाटी भारतीयसंस्कृतिसम्बद्धाउउसीत्‌॥ कठोपनिषदि 
राज्ञो वाजश्रवसो विश्वजिद्‌ यज्ञस्य वर्णन॑ मिलति यस्मिन्‌ सर्वस्वदानस्य व्यवस्थाउस्ति। किन्तु पुत्रमोहाद्‌ राजा 
जराजीर्णगवादि-अदेयदानं कृत्वा कृतकार्यो जातः। इमामेव विसंगतिमवलोक्य बालोअऊपि पुत्रो नचिकेता त॑ 
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पृच्छति--तत कस्मै मां दास्यसीति। प्रथम तु पुत्रप्रश्न: श्रुतिपर्थ नानीतः किन्तु वार वार श्रुत्वा क्षुब्थो जनको 
वाजश्रवा मृत्यवे त्वा ददामीति प्रत्युवाच। एवं सति बालको नचिकेता यमलोकं॑ गच्छति। तत्र यद्‌ वृत्तमभवत्‌ 
तत्तु कठोपनिषदध्ययेन सुतरां ज्ञेयम्‌। विश्वजिद्यज्ञवर्णन॑ महाकविकालिदासेनापि रघुवंश (सर्ग 5) महाकाव्ये 
कृतमस्ति। बृहदारण्यकोपनिषदि प्रथमे भागे मधुकाण्डे षड्‌ ब्राह्मणा: (भागाः) सन्ति। अत्न द्वितीये 
काण्डेउश्वमेधयज्ञस्य रहस्यात्मकता, तत्फलज्च वर्णिते स्तः। चतुर्थे ब्राह्मण राजसूययज्ञस्यापि वर्णनम्मिलति। यत्र 
ब्राह्मण: क्षत्रियमधस्तादुपविशन्ति इत्युल्लेखो5स्ति। राजसूययज्ञो राज्ञा दिलीपेनापि अनुष्ठित इति रघुवंशम्‌। 

औदार्यमू--भारतीयसंस्कृति: प्राचीनकालादेव औदार्यसम्पन्ना आसीत्‌। उपनिषत्साहित्येष्वपि अस्य 
_स्पष्टच्छाया दृश्यते। धनं प्रति पराकाष्ठाप्राप्तलिप्सा न स्यादिति ध्वनिरत्र सहजेन ज्ञायते। न वित्तेन तर्पणीयो 
मनुष्य: (कठोपनिषद्‌ //27) इति मन्त्रस्तामेव भावनां प्रकटयति। वाजश्रवा राजसीभावान्वितो यदाउदेयदान 
करोति सम तदा उदारचेता पुत्रो नचिकेता क्षुब्धमनसा तं पृच्छति आत्मविषये कस्मै स दीयत इति। अन्यथा 
पितृभावमवलोक्य स्वार्थञ्च॒ विचार्य शान्तोडपि भवितुं शक्‍्नुयादिति। निजताभावं परित्यज्य “वसुधैव कुटुम्बकम' 
इति भावना उपनिषत्‌ कालिक्येवास्ति। दानं तु कर्त्तव्यमेव किन्तु न खलु रजोयुक्तेन किंवा तमोभावसमन्वितेन 
मनसा प्रत्युत श्रद्धया देयम्‌ (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ //]-3) इत्यौदार्यस्यैव प्रमाणम्‌। 

इत्यत्र भारतीयसंस्कृतिगतौदार्यभावनैव दृश्यते अन्यथा कस्यचिदपि उत्थापनस्य कामनेव कथ्थं स्यात्‌? 

आत्मना सह सम्पूर्णमानवसमाजस्य वर्तते हितकामना उपनिषदाम्परममुद्देश्यम्‌। ऋत्विक्‌ प्रस्तोता नामकः यज्ञे 
पवमानाख्यस्तोत्रजपं कुर्यात्‌। समेषां मंगलकामनया सोड्नेन मन्त्रेण जपं कुर्यातू---/असतो मा सद्‌ गमय तमसो 
मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमयेति।” (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ]/3/27)। अत्र ध्यातव्यं यत्‌ मृत्यु; असत्‌ अमृतत्त्वं 
च सत्‌ विद्येते। एवं मृत्यो: अमृतत्त्वं प्रति नयनस्य प्रार्थना क्रियते। पुनर्मृत्युस्तम: अमृतत्त्वं च ज्योतिर्दिद्यते 
अतोउन्धकारात्प्रकाशोन्मुखीकरणम्प्राथितमत्र। 

ब्रह्मचिन्तनमू--परमात्मचिन्तनमू--ब्रह्मचिन्तनमुपनिषदां . श्रेष्टमालोच्यवस्तु विद्यते। कठोपनिषदि 
जिज्ञासोर्बालकस्य ब्रह्मविषयका: प्रश्ना: ग्रन्थस्य ब्रह्मचिन्तनपरकत्वमेव ज्ञापयन्ति। ऐतरेयोपनिषदपि ब्रह्म ज्ञानस्य 
महान्‌ ग्रन्थोडस्ति। अस्मिन्‌ ग्रन्थे त्रयोअध्यायास्सन्ति। तृतीयाध्याये 'प्रज्ञान॑स्थ महिमा वर्णितोडस्ति। इदमेव प्रज्ञानं 
ब्रह्म अस्ति बृहदारण्यकोपनिषद्विचारेण आत्मा एवं ब्रह्म वर्तते।! बृहदारण्यकोपनिषदि पत्नी मेत्रेयीं 
धनपराड्मुरवीमवलोक्य प्रसन्नो भूत्वा याज्ञवल्क्यस्तदग्रे आत्मतत्त्वं प्रतिपाद्य समेषां भूतानामाश्रयमात्मानमेव 
बोधयति। मिथिलेशजनकस्य सभायां तत्त्व (ब्रह्म) ज्ञानव्याख्यानेन सवनिव ब्रह्मज्ञानिन: पराजित्य राजानं मेत्रेयीं च 
ब्रह्मत्षाममुपदिशति। आत्म (ब्रह्म) विषये तस्योद्घोष आसीतू यत्‌ आत्मैव द्रष्टव्य; श्रोतव्यो 
मन्तव्योअनुभवयोग्यश्चास्ति।': 

उपनिषद्यग्रन्था वस्तुतो भारतीयसंस्कृतिज्ञानागाराणि सन्ति। परं ज्ञानं श्रद्धां विना लब्धुमशक्यम्‌-- 
श्रद्धावॉल्लभते ज्ञानम्‌ (गीता 4/39)। विद्धातुरेव विद्याशब्दस्य मूलमस्ति। अनयैव विद्यया सर्व लब्धु 
शक्यते--किं कि न साधयति कल्पलतेव विद्या।! कल्पलतासदृशीयं विद्याउस्ति यया न केवल ऐहिकं वस्तु 
एव, प्रत्युत देवलोको5पि प्राप्तुं शक्यते।' यो जनो विद्यामविद्यां च सहैव जानाति सो5विद्यया (कर्मणा) मृत्यु 
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तीर्त्वा विद्ययाअमृतं प्राप्नोति अर्थात्‌ अमरतां लभते।* भारतीयेयमेव संस्कृति: सर्वानू लोकान्‌ पाठयति। यदि 
अनयैव पद्धत्या सांसारिककार्यम्भवेत्‌ तहिं परमोद्देश्यम्प्राप्तुं कोडपि सन्देहों न.भवेत्‌॥। सांसारिकमोहजालादीनि 
त्यक्त्वा यदा वेदेशिकजना: शान्तिकामनां कुर्वन्ति तदा तेषां शान्तिकेन्द्रम्मवति भारतमेव। यतोजत्र वेदोपनिषद्‌ 
भगवदगीताप्रभृतय: सन्ति ज्ञानप्रदायकानि वस्तूनि। वस्तुतो यादृशी शान्तिरुपनिषत्प्रभृतीन्‌ ग्रन्थानधीत्य मिलति 
तादृशी अन्यत्र नावाप्यते। इयमेव विशिष्टता भारतीयसंस्कृतिगर्भितोपनिषदामस्तीति। 

पुरुषार्थप्राप्ति:---धर्मार्थकामास्सन्ति त्रिवर्गश्रेण्याम्‌। पुरुषार्थस्य प्रथमत्रीणि तत्त्वानीमान्येव। चतुर्थो 
विद्यतेजपवर्गो मोक्ष:। त्रिवर्गप्राप्तेरनन्तरं सर्वेषां जनानामिच्छा भवति मोक्षस्येव। यावत्पर्यन्तं मोक्षप्राप्तिन जायते 
तावत्‌ सर्वाड्भपुरुषार्थसिद्धिन भवति। मोक्षस्यार्थो भवति सांसारिकबन्धनान्मुक्तिश। अन्तकाले कोउपि जनः 
सांसारिकमोहबन्धनं विस्मृत्य चिरशान्तिं कामयते किन्तु तदानीं स निरवलम्बस्तिष्ठति। यतो जीवनकाले किमपि 
तस्य कर्म शान्तिमार्गगाधकमेव भवति। अस्यां स्थितौ किं कर्त्तत्यमिति धिया निरुपायो जनो यदि उपनिषच्छरणं 
गच्छेत्‌ तहिं तस्य निस्तार: सम्भवेदेव। मुमूर्षुर्जनोडन्तिमे काले कामयते यदिदानीं मृत्युपर्थं गच्छतो मम प्राणाः 
अध्यात्मपरिच्छेदं विहायाधिदैवतात्मानं सर्वात्मकमनिलम्‌ अमृतं सूत्रात्मानं प्रतिपद्यताम्‌। अग्नौ हुतं शरीरं भस्मान्तं 
भूयात्‌। स आत्मानं प्रतिनिवेदयति। स कथयति---ओं क्रतो? प्रतीकात्मकत्वातू हे मम संकल्पात्मक मानस। 
अधुना यतत्स्मर्त्तव्य, तत्स्मर कृतं सुकृतं दुष्कृतं वा समर, स्मर। कृतमिति सर्व पारलोकिकीं शान्तिम्प्राप्तुमेव 
भगवत: अभ्यर्थना विद्यते-- 

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं॑ शरीरम्‌। 
ओ क्रतो समर कृतं समर क्रतो समर कृतं स्मरा।। 5 

चिरशान्तिकामनया, मन्ये, पश्चात्तापं कुर्वन्‌ मुमूर्ष; पठतीम॑ मन्त्रम। इयमेवास्ति उपनिषत्कालिकी 
संस्कृतिर्याउद्यावधि सम्पूर्णजगन्मानसम्‌ आन्दोलयति। पश्चात्ताप: पापं नाशयतीति भारतीयसंस्कृति:। अतो मुमूर्षु: 
कमपि पापनिवारकं मार्गमननवलोक्यान्ततः अग्निमेव याचते स्वकर्मफलभोगाय सन्मार्गेण मां गमय। जन्ममरणादि- 
आवागमन निर्विण्ण: शोभनेन मार्गेण गमयितुं याचतेउग्निम्‌। कृष्णयजुर्वेदान्तर्गत श्वेताश्वतरोपनिषद्यपि 
जननमरणभयातू त्रातुं रुद्रदेव: प्रार्थितो5स्ति।!* 

सहास्तित्त्वपारस्परिकसौमनस्यादिभावना कठोपनिषदो महत्त्वपूर्ण वस्तु विद्यते। गुरुशिष्यपरम्पराया इमानि 
वचनानि उपजीव्यत्वेन अन्यत्रापि अड्भगीकर्त्तव्यानि सन्ति। ओं सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य 
करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। इत्यादि वाक्यानि भारतीयसंस्कृतेर्मूलमन्त्रास्सन्ति। यत्र 
गुरु: शिष्यश्चात्मना सह द्वयोरेव हितकामनां कुरुतः। 

सत्यविजय:---सांसारिकजीवने सत्यासत्यविवेचनं प्राचीनकालादेव प्रचलितमस्ति। यथा धर्माधर्मविषये 
धर्मस्य जयो भवति तथैव सत्यासत्ययोः सर्वदेव सत्यस्य विजयो5भवत्‌।” सत्यमेव जयते इति तु स्वातन्त्रयोत्तर 
भारतस्य मूलमन्त्ररूपेण आदृतमस्ति। सत्यस्योत्कर्षप्रदर्शाय कथितमस्ति यतू सत्यं वकक्‍तव्यम्‌। धर्म 
समाचरणीय:। सत्यात्प्रमादो न विधेय इति।* सत्यमेव ज्ञानं नान्यतू--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
2//)। सत्यस्येमामेव विशिष्टतां दृष्टवा कथितमू--सत्यान्नास्ति परो धर्म:। 
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. भारतीयसंस्कृतेरियं विशेषताउस्ति यदत्र गुरु: सैद्धान्तिकिन सह व्यावहारिकज्ञानमपि शिष्याय प्रयच्छति। 


प्रकारान्तरेण अन्यानपि बोधयन्‌ यमो नचिकेत्स कथयति--आत्मज्ञानविमुखा जन्तव:---उत्तिष्ठत्‌ू जाग्रत 
अज्ञाननिद्राया घोररूपाया: सर्वानर्थवीजभूताया:। केन प्रकारेण इदं भवेदिति--श्रेष्ठाचार्यान्‌ प्राप्य तत्समीपं गत्वा 


निबोधत अवगच्छत। (कठ० !/3/4)। 


एवमुपनिषत्साहित्यग्रन्थानधीत्य सम्यगिदं ज्ञातुं शक्यते यदत्र भारतीयसंस्कृति: सर्वाशतः सन्निहितास्ति। 


इदमपि ज्ञायतं यद्‌ भारतीयमनीषिणां समग्रचिन्तनधारा धर्म-दर्शन-संस्कृति-उच्चादर्श-नैतिकसिद्धान्ताश्च 
उपनिषत्प्रभाविता: सन्ति। तथा चात्रत्यौं आचार-विचारौ संस्कृतिसम्बद्धौ वर्तते। समग्ररूपेण यदि उपनिषकत्संस्कृतिं 
विचारयामस्तर्हि ज्ञायते यत्‌ -- 


सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌।। 
इत्येब मानसिकताऊत्रत्याउस्ति। इदमेव कारणं यत्‌ वेदेशिकमहिला महती विदुषी श्रीमती एनी बेसेण्ट 


महोदया उपनिषद्विद्यां प्रशंशयन्ती कथितवती यद्‌ भारतवर्षस्येदं ज्ञानं मानवचेतनाया अद्भुतं सर्वोच्च च 
'फलमस्तीति। 


॥. 
22 
3. 


0. 
4. 


सन्दर्भ सड्ढेताः 


स्देर्धातोर्विशरणगत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य क्विपूप्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषदिति। 

जातस्य हि ध्ृरुवो मृत्युर्धुव॑ जन्म मृतस्य च।। श्रीमद्भगवद्‌ गीतायाम्‌ 2/27 

न साम्परायः प्रतिभाति बाल॑ प्रमादन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌। 

अय॑ लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्चते मे।। कठोपनिषदि ॥/2/6 

पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌|। 

इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे।। चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ 8 

न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिच्न बभूव कश्चित्‌। 

अजो नित्यः शाश्वतो5यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।। कठोपनिषदि /2//8.. 
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवों भव, अतिथिदेवो भव। तैत्तिरीयोपनिषदि //-3 
आशाप्रतीक्षे संगतंसूनृतां च इृष्टापूर्त पुत्रपशूंश्च सर्वानि। 

एतद्वृडक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे।। कठोपनिषदि //8 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहाग्रतिनिवर्तते। 

पितरस्तस्य नश्यन्ति दशवर्षाणि पञ्च च। पराशरस्मृतौ/45 

न पृच्छेदगोत्राचरणे न स्वाध्यायं श्रुतं तथा। 

हृदये कल्पयेद देव॑ सर्वदेवमयों हि सः।|/48 

महाभारतशान्तिपर्वणि-कपोत व्याध कथा 

पञ्चरात्रम्‌ 4/25 

अयमात्मा ब्रह्म 2/5/9 

आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 2/4/5 
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43... विद्यया देवलोकः-बृ0 30 /5/6 
44..विद्यां चाविद्याज्व यस्तद्वेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाउमृतमश्नुते।। ईशावास्योपनिषद्‌ मन्त्र ॥॥ 





| 5.. तत्रैव-मन्त्रः 47 
6.. अजात इत्येवं कश्चिद्‌ भीरुः प्रपद्यते। 
डे रुद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌।। 4/2॥ 
77.. सत्यमेव जयते नानृतम्‌-मुण्डकोपनिषद्‌ 3//6 
| 8... सत्यं वद। धर्म चर। सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌।। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ।//-3 | 


॒ 
ई. 
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प्निषत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था की अवधारणा 


डॉ० सविता रस्तोगी # 


किसी देश या समाज के विभिन्न जीवन व्यापारों में या सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से 
प्रेरणा प्रदान करने वाले आदर्शों की समष्टि को ही संस्कृति कह सकते हैं। समस्त सामाजिक जीवन का 
परमोत्कर्ष संस्कृति में ही होता हे। विभिन्न सभ्यताओं का उत्कर्ष तथा उपकर्ष संस्कृति द्वारा ही मापा जाता है। 
उसके द्वारा ही समाज को संघटित किया जाता है इसीलिए संस्कृति के आधार पर ही विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों 
और आचारों का समन्वय किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति जिन आधारशिलाओं पर स्थित हे उन्हीं में से 
एक आधारशिला वर्ण व्यवस्था की है। वर्ण व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को सामूहिक या समष्टि 
हित की ओर ले जाना। परिवार, देश और राष्ट्र सभी में सुव्यवस्था बनी रहे और सभी अपने-अपने नियत 
कर्त्तव्य पथों पर आरूढ़ होकर निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें--इस उद्देश्य से ही आर्य संस्कृति में 
वर्ण व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। 

“वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति 'बृज' वरणे या वरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चुनना या वरण करना। 
संभवत: यह चुनाव व्यवसाय का रहा होगा। ऋग्वेदिक समाज के आरम्भिक काल में वर्ण का प्रयोग रंग के 
अर्थ में हुआ है। ऊषा को अरुण वर्ण' तथा रात्रियों को “कृष्णवर्ण कहा गया है (ऋग्वेद /73/7) 
आरम्भिक चरण में वर्ण व्यवस्था का कोई स्वरूप नहीं था, उस समय दो ही वर्ण थे--आर्य और आर्येतर 
(दास-दस्यु)। यही आर्य आगे जाकर तीन भागों में विभकत हो गये अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा दस्यु- 
दासों को शूद्र वर्ण में स्थान दिया गया। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का विकास अचानक न होकर एक क्रमिक 
विकास का परिणाम रहा है। उत्तर वेदिक काल में इसकी उत्पत्ति को दैवी उत्पत्ति बताकर समाज को 
व्यवस्थित करने का प्रयास हुआ। ब्रह्मा के चार अज्गों से चार वर्णों की उत्पत्ति ही नहीं बतायी गयी अपितु 
सम्पूर्ण विश्व को उसी यज्ञानुष्ठाता पुरुष का ही अंश बताया गया, जिसमें चर-अचर सभी का समावेश है। 


उपनिषदों में चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के अज्गभ से नहीं मानी गयी है, उपनिषद्काल में वर्ण भेद की 


* अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, महारानी लक्ष्मीबाई स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 
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भावना वर्तमान थी, वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व हम पुरुष सूक्‍त के समय तक पाते हैं, जो निश्चित रूप से 
उपनिषदों के पूर्ववर्ती हैं। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का मत है कि विश्व की आदिसत्ता ब्रह्म है, किन्तु उसे अपने 
एकत्व रूप से संतोष न हुआ। एकाकी होने के कारण उसे कुछ अभाव सा प्रतीत होता था इसलिए उसने एक 
श्रेयस्‌ क्षत्रियवर्ण की सृष्टि की। इस प्रकार आदि ब्रह्म से इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईश आदि 
देवताओं की सृष्टि हुई, वे स्वर्गलोक के क्षत्रिय वर्ण हैं, पुनः क्षत्रिय वर्ग की सृष्टि के बाद भी ब्रह्मा को संतोष 
न हुआ तो उन्होंने विश्वदेव (वेश्य) के रूप में बसु, रुद्र, आदित्य और मरुत्‌ का सृजन किया फिर भी उसे 
एक अभाव का अनुभव हुआ तो उसने स्वर्ग में शूद्र वर्ग की सृष्टि की, जिसका प्रतिनिधि पूषण है। पुनः अपने 
को पूर्णता प्रदान करने के लिए ब्रह्म ने धर्म की स्थापना की जो इन पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गों को एक सूत्र में बांधता 
है। अंत में ब्रह्म ने अग्नि का स्वरूप धारण किया जो देवताओं का ब्राह्मण है। ये चारों वर्ण के देव प्रगति 
तथा कल्याण के लिये ही बनाये गये थे--बृह० उप० /4, ]/5, छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/0/7। स्वर्ग के वर्ण 
विधान के आदर्श पर ही पृथ्वी पर भी वर्ण विधान हुआ, इस सिद्धान्त के अनुसार संसार का वर्ण विधान 
स्वर्ग के वर्ण विधान का प्रतिबिम्ब मात्र है। इस उल्लेख से चारों वर्णों की उत्पत्ति, उनके देवता तथा ब्रह्म की 
श्रेष्ठता ज्ञात होती हे। 

उपनिषदों में वर्ण की उत्पत्ति का आधार कर्मणा कहा गया है, विभिन्न कर्मों के लिये ब्रह्मा ने इन्हें 
उत्पन्न किया था, इन कर्मों का सम्पादन अमृतत्त्व का साधन कहा गया है--- 

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऊन्नममभिजायते। 
अन्ञात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌।। मु० उप० //8 

उपनिषदों में कर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है--जो जैसा करता है, उसको वैसा ही फल 
मिलता है” इस लोक प्रचलित कहावत का मूल हमें बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के यथाकारी यथाचारी तथाभवति 
साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्य: पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। अथो 
खल्वाहु: काममय एवाय॑ पुरुष इति स यथाकामो भवति ततूक्रतुभवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्मकुरुते। 
यत्कर्मकुरुते तदभिसम्पद्यते। (4/4/5)। इस वाक्य में देखने को मिलता है। उपनिषदों का गम्भीर चिन्तन 
और परम सत्य का साक्षात्कार कर्मनिष्ठा पर आधारित है। उपनिषदों ने आत्मद्रश्ट ऋषियों के जीवन में 
सक्रियता तथा कर्त्तव्यनिष्ठा को बड़ा महत्त्व दिया हे। 

मनुष्य को ब्रह्मज्ञानियों में वरिष्ठ तथा श्रेष्ठ होने के लिये अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना होता है क्रिया- 
वानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ: (मुण्ड० उप० 3//4) इन्हीं श्रेष्ठ कर्मों का फल व्यक्ति को मिलता है। पापकर्म का 
फल तथा पुण्य कर्म का फल पुण्य होता है। 

पुण्यो वे पुण्येन कर्मणा भवति पाप: पापेन (बृह० उप० 3/2/3) छान्दोग्योपनिषद्‌ में सभी वर्णों को 
अपने-अपने कर्मों को ही सम्पादित करने के लिये कहा गया है। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्म का फल इसी 
जन्म में प्राप्त होता है। कर्म के आधार पर ही उसका विभिन्न योनियों तथा वर्णों में जन्म होता है। जो प्राणी 
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अच्छे कर्म करते हैं उनका जन्म मनुष्य योनि में भी उच्च वर्ण में होता है, जो दुष्कर्मी होते हैं वह बुरी योनि 
को प्राप्त होते हैं यथा कुत्ता, शूकर अथवा चाण्डाल। 

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन्ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा 
वैश्ययोनिं वाथ य कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोर्निं वा सूकरयोनिं वा 
चाण्डालयोनिं वा। (छा० उप० 5/0/7) 

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ण व्यवस्था में स्थायित्व लाने के उद्देश्य से ही 
इन विचारों को प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रत्येक वर्ण का व्यक्तित्व सामाजिक मर्यादानुरूप अपने-अपने 
कर्मों का सम्पादन करे। क्‍ 

वैदिक साहित्य के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि तत्कालीन कुछ राजाओं ने ब्रह्म विद्या में इतनी 
दक्षता एवं ख्याति प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मणों ने भी उनसे ज्ञान ग्रहण किया। उदाहरणार्थ--याज्ञवल्क्य ने 
राजा जनक से (शतपथ ब्राह्मण 6/2/5) बालाकि गार्ग्य ने काशिराज अजातशत्रु से दृप्तबालाकिहनुचानों 
गार्ग्य आस स होवाचाजातशत्रुं काश्यं ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाच अजातशत्रुः सहस्त्रमेतस्यां वाचि 
दंदमो जनको इति वै जना धावन्तीति। (बृह० उप० 2/) श्वेतकेतु आरुणेय ने प्रवाहण जेबलि से और 
पंच ब्राह्मणों ने केकयराज अश्वपति से (छा० उप० 5/2) ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था। 

सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामन्त्रयाञ्चक्रे ब्रह्मचर्य भवति विवत्स्यामि कि गोत्रो 
न्वहमस्मीति। सा हैनमुवाच नाहमेतद्वेद तात यदगोत्रस्त्वमसि। बहवहं चरन्ती परिचारिणी यौवने 
त्वामलभे। साहमेतन्न वेद यदगोत्रस्त्वमसि.....(छा०. उप० 4/4/)। 

वास्तव में इसी लचीलेपन में उस समय की वर्ण व्यवस्था की वास्तविकता और दृढ़ता निहित थी। 
उत्तर बेदिक काल में कर्मकाण्डों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। कर्मकाण्डों में प्रयुक्त होने वाले मन्त्र 
इतने क्लिष्ट थे कि बिना पुरोहितों के यह कार्य संभव नहीं था। साथ-साथ यह भी विचार था कि मन्त्रों का 
गलत उच्चारण करने वाले को दण्ड भी मिलता है, जिसमें पुरोहित के हाथ टूट जाने तथा मृत्यु तक होने का 
उल्लेख है (शत० ब्रा० /7/3/9, 6/2//37)। इसी प्रकार सम्पूर्ण समाज ब्राह्मणों पर आश्रित सा हो गया। 
यही मुख्य कारण था कि ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था या क्रम दिया उसे मानने को सभी लोग विवश हो गये। यहाँ 
प्रत्येक वर्ण के महत्त्व तथा उनके गुणकर्म सम्बन्धी चिन्तन का वर्णन किया गया हे। 

ब्राह्मण के चारों वर्ण में सबसे पहले उत्पन्न होने का उल्लेख उपनिषदों में प्राप्त होता है। साथ ही वेदों 
में ब्रह्म के मुख अर्थात्‌ शरीर के सर्वप्रथम भाग से उत्पन्न होने का विचार भी प्राप्त होता है। इस आधार पर 
इस काल के समाज में ब्राह्मण की सर्वोच्च स्थिति स्वतः सिद्ध है। ब्राह्मणों को दिव्य और देवता स्वरूप माना 
गया है--एते बे देवा: प्रत्यक्ष यद्‌ ब्राह्मण: (तै० आ० 2/5) उसे इतना महत्त्व देने का कारण संभवतः 
यह था कि ब्राह्मण यज्ञ के माध्यम से सभी वर्णों में तेज तथा कल्याण की कामना करता है” (शुक्ल यजु० 
8/48)। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है--“विद्याध्ययन ही सर्वोच्च तप है” (बृ० उप० 7/8/0), 
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इसको पूर्ण कर ब्राह्मण सर्वोच्च बनता था। ब्राह्मण को ऐश्वर्य और विलास से मुक्त रखने के लिए भिक्षावृत्ति 
पर ही निर्भर रहना आवश्यक बताया गया है (कौ० उप० 93/04)। यही कारण है कि ब्राह्मण को सांसारिक 
ऐश्वर्य न देकर उसका गौरव बनाये रखा और उसे राजा से भी ऊपर महत्त्व दिया गया। 

ब्राह्मणों का एक प्रमुख गुण सच बोलना बताया गया है। सत्यकाम जाबालसे गौतम ने जब उसका गोत्र 
पूछा तो माता द्वारा कही बात उसने बता दी तब गौतम ने कहा--तुम ब्राह्मण ही हो क्‍योंकि ब्राह्मण के 
अतिरिक्त अन्य कोई सत्य को पूर्ण स्पष्ट नहीं कह सकता--त॑ होवाच नैतदब्राह्मणो विवक्तुमरहति। समिथं 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये। न सत्यादगा इति....] (छा० उप० 4/4/5)। ब्राह्मणों को अध्ययन-अध्यापन तथा 


यज्ञीय कार्यों से सम्बन्धित कार्य करने का उल्लेख भी प्राय: सभी ग्रन्थों में मिलता है। 

सामाजिक व्यवस्थाकारों ने क्षत्रिय वर्ण को दूसरा स्थान दिया था। अथर्ववेद (2/5/4) में 'क्षत्र” शब्द 
को शक्ति का बोधक माना गया है। अथर्ववेद (5/7/9) में 'राजन्य' शब्द भी क्षत्रिय के लिये आया है। 
उपनिषदों में इसको उत्पत्ति के विषय में कहा गया है कि ब्रह्म ने सुरक्षा के लिये इन्हें उत्पन्न किया। 
तस्माक्क्षत्रात्परं नास्ति। तस्माद्‌ ब्राह्मण: क्षत्रियमथस्तादुपास्ते राजसूये....सैषा क्षत्रस्य योनिर्यद्‌ ब्रह्म 
तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रह्मेव अंततः उपनिश्रयति। (बृ० उप० /4/) वेदों में इनका कार्य 
रक्षा करना बताया गया है और इसीलिये इनकी उत्पत्ति बाहु (भुजाओं) से बतायी है (यजु० 3/0/) 
(अथर्ववेद 9/6/6)। 

उपनिषद्काल में ब्राह्मणों की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा तथा कर्मकाण्डों के क्लिष्ट होने के कारण क्षत्रिय अपनी 
दार्शनिक शक्ति और तार्किक बुद्धि के द्वारा ब्राह्मणों से अपनी श्रेष्ठता व्यक्त कर रहे थे। उस समय क्षत्रिय वर्ग 
का सर्वोपरि राज्य था। यथेयं न प्राक्‌ त्वत्त: पुरा विद्या ब्राह्मणान्गच्छति। तस्मादु सर्वेषु लोकेषु 
क्षत्रस्येव प्रशासनमभूदिति। (छा० उप० 5/3/7) 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ हमें बताती है कि जब आरुणि जेबलि के यहाँ जिन्हें वे अपने से श्रेष्ठ मानते थे, 
शिष्य बनकर रहने को इच्छा से गये तभी जैबलि ने उन्हें आत्मज्ञान प्रदान किया। कौषातकि उपनिंषद्‌ में राजा 
चित्र गार्ग्यायणी ने, समित्पाणि तथा विनम्र भाव से अपने पास आने के कारण ब्राह्मणत्व का अधिकारी मानकर 
आरुणि का अभिवादन किया और उन्हें आत्म ज्ञान की शिक्षा दी--स ( आरुणि: ) ह समित्पाणि: चित्र 
गार्ग्यायरणिं प्रतिचक्रमे उपायनीति। त॑ होवाच ब्रह्माहोडईंसि गौतम यो मानमुपागा:। एहित्वा 
ज्ञापयिष्यामीति (कौ० उप० /!) इन सभी अवतरणों से ब्राह्मण वर्ग की अपेक्षा क्षत्रिय वर्ग की भौतिक 
तथा आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। | 

इसके विपरीत बृहदारण्यकोपनिषद्‌ तथा कौषितकि उपनिषद्‌ में कई स्थलों पर देखते हैं कि जब 
अभिमानी ब्राह्मण गार्ग्य राजा अजातशत्रु के ज्ञानार्जन हेतु जाता है तो अजातशत्रु ने कहा कि यह साधारण 
नियम के विरुद्ध है कि एक क्षत्रिय ब्राह्मण को अध्यात्म ज्ञान की दीक्षा दे किन्तु जब दोनों का आपस में 
संलाप हुआ तो अजातशत्रु अपनी श्रेष्ठता का अनुभव कर गार्ग्य को दीक्षा देने से अपने को रोक न सके। (बृ० 
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उप० //5) उपर्युक्त अवतरणों से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण क्षत्रियों की अपेक्षा आध्यात्मिक जान में श्रेष्ठ 
थे किन्तु कभी-कभी कोई क्षत्रिय भी किसी ब्राह्मण से अधिक ज्ञानी निकल जाता था। 

एक ओर ब्राह्मण तथा दूसरी ओर क्षत्रिय ही आध्यात्मिक संस्कृति के संरक्षक थे। इस प्रकार आधुनिक 
युग की भाँति समाज के निम्न वर्ग का मनुष्य भी समुचित योग्यता सम्पन्न होने पर समानता का अधिकारी हो 
सकता था। | 

“वैश्य” शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्‍त में ही हुआ है अन्यत्र विश्‌ शब्द का प्रयोग हुआ हे 
जिसका अर्थ है समूह। किन्तु उत्तर वैदिक काल में विश्‌ शब्द तृतीय वर्ण को व्यक्त करने लगा था। इस काल 
में इनकी उत्पत्ति प्रजापति की जांघों से हुई बतायी गयी है (यजु० 3/0/)। वैश्यों के द्वारा यज्ञ करने का 
उल्लेख मात्र पशु प्राप्त करने के लिए था--पशुकामः खलु वैश्यों भजते (तै० सं० 2/5/0/2।) 

उत्तर वैदिक काल के प्रारम्भिक चरण में वेश्यों की स्थिति ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के समान थी। इन्हें यज्ञ 
करने का अधिकार था। वैश्यों के लिये जगती छंद वाले दो मन्त्रों को पढ़ने का विधान थे। (ऐ० ब्रा० ]/9) 
इससे पशु की प्राप्ति होती थी, किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार वेश्य भी यज्ञाग्नि कौ स्थापना कर सकते थे 
(तै० ब्रा० /[/4/8) इससे स्पष्ट है कि तीनों वर्ण समान थे किन्तु धीरे-धीरे वेश्यों की स्थिति समाज में गिरने 
लगी, सूत्र काल में तो स्पष्ट रूप से वैश्यों को यज्ञ से वंचित कर दिया गया। (ब्रा० श्रौ० सू० 3///) 
यद्यपि संख्या में तो वेश्य बहुत अधिक थे किन्तु उनका उल्लेख वर्ण व्यवस्था के सन्दर्भ में बहुत कम आया 
है। यही कारण है कि सामाजिक व्यवस्था में उनकी स्थिति हीनतर ही दृष्टिगत होती है। 

ऋग्वैदिक समाज में अनार्य (दास-दस्यु) ही शूद्र कहलाते थे किन्तु बाद में शूद्रों की श्रेणी में अन्य 
लोग भी आ गये। यही कारण था कि प्रारम्भ में इनकी संख्या कम थी, जिसमें बाद में पर्याप्त वृद्धि हो गयी। 
ऋग्वैदिक समाज में वर्णों में अन्तर्भाव जहां बहुत कम दिखायी देता हे वहाँ बाद के समाज में इस अन्तर में 
वृद्धि हो गई। इस काल में कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण परिवर्तन नहीं कर सकता था, क्‍योंकि यह धारणा बन 
चुकी थी कि पूर्व जन्म के कार्यों के अनुसार ही व्यक्ति का वर्णानुसार जन्म होता है। वर्ण व्यवस्था के जन्मना 
हो जाने से ही शूद्रों को निम्न श्रेणी में रखकर चौथा स्थान दिया गया। उत्तर वैदिक सामाजिक चिन्तकों ने भी 
ऋग्वेदिक विचारधारा का अनुसरण कर शाद्रों की उत्पत्ति प्रजापति के पेरों से बतायी है, तथा अन्य सभी वर्णों 
के प्रिय होने की कामना की है--प्रियस्य सर्वे पश्यत उतशूद्र उतायै (अथर्व० 5/62/, 9/32/8 (2)) 

धर्म सूत्र में शूद्र वर्ण को काले वर्ण का कहा गया है एवं शूद्रों की उत्पत्ति असत्य से बतायी है-- 
(आपस्तम्ब सू० /9/27/, बोधायन सू० 2//59) बूृहदारण्यकोपनिषद्‌ में शूद्रों के देवता के रूप में 
'पूषन” का उल्लेख आया है तथा ब्रह्मा ने उपर्युक्त तीनों वर्णों की शारीरिक सेवा करने की दृष्टि से शूद्र को 
उत्पन्न किया। वैसे जो न पढ़-लिख सकता हो वह स्वयं शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। शूद्र को तीनों वर्णों 
की पुष्टि करने वाला पोषक कहा गया है क्‍योंकि वह शरीर से सेवा करता है। यह पृथ्वी भी पूषा है क्‍योंकि 
वह भी इस जड़ चेतन रूप सम्पूर्ण जगत्‌ का भरण-पोषण करती है--स नेव व्यभवत्‌ स शौद्रं वर्णमसृजत 
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पूषणमियं बे पूषेयं हीदं सर्व पुष्यति यदिदं किड्च (बृ० उप० ]/4/3)। 

उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को उपनयन संस्कार से च्युत माना गया है, इसका अधिकार केवल द्विजों 
को ही था, यहाँ भी शूद्रों को अन्य वर्णों से पृथक्‌ किया गया है। मुख्य रूप से शुद्रों का कार्य यद्यपि सेवा 
करना था किन्तु जहाँ तक सामाजिक स्थिति का सम्बन्ध था, समाज में उसकी अन्य वर्णों के समान 
उपयोगिता थी। शतपथ ब्राह्मण (3/6/2/0) में कहा गया है कि शूद्र श्रम का मूर्तिमान रूप है, उसी पर सारा 
राष्ट्र टिका हुआ है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक विचारधाराओं के बाद ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यकों, उपनिषदों ने 
चारों वर्णों की व्याख्या के लिये जो नियम बनाये उनसे अन्त: सम्बन्ध की एक एकात्मकता तिरोहित हो गयी, 
जो ऋग्वैदिक समाज में स्थापित हुई थी। ऋग्वैदिक सामाजिक विचारधारा से पृथक्‌ ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि 
ग्रन्थों के द्वारा निर्धारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के मूल में तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां थीं जो कि वेदों के 
सामाजिक जीवन से भिन्न रूप धारण कर चुकी थी। श्रुतियों तथा उत्तर बैदिक साहित्य के ग्रन्थों में वर्ण 
व्यवस्था की जो भिन्नता देखने को मिलती है, उसका कारण ये ही परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। 


[] 
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उपनिषद्‌ काल में स्त्रियों की स्थिति 


डॉ० अरविन्द महाजन # 


आरण्यक एवं उपनिषद्‌ को वैदिक साहित्यों के वर्गीकरण में संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के बाद रखा गया 
है। वस्तुत: “'वेद' शब्द का अर्थ है---'ज्ञान', सर्वोच्च ज्ञान। अतः 'वेद' का तात्पर्य किसी ग्रन्थ विशेष (जैसे 
कुरान) या किसी काल विशेष में रचित अथवा संकलित ग्रन्थ समूह (जैसे पालि त्रिपिटक) नहीं, बल्कि यह 
एक साहित्य समूह है जो कई शताब्दियों में विकसित हुआ और वाचा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी अक्षुण्ण बना 
रहा। बैदिक साहित्य के अन्तर्गत क्रमागत तीन वर्ग की साहित्यिक रचनायें आती हैं और प्रत्येक वर्ग में कई 
एकल रचनायें हैं। यह वर्गीकरण इस प्रकार है-- 

संहिता अथवा मन्त्र : जैसा कि नाम से विदित होता है, ये ऋचायें, स्तुतियाँ, प्रार्थनायें, यज्ञ-मन्त्रों का 
संकलन हे। 
ब्राह्मण : ये दीर्घकाय गद्य साहित्य है जिनके अन्तर्गत ऋचाओं के अनुमानित अर्थ, उनके प्रयोग-नियम, 
उनकी उत्पत्ति सम्बन्धी कथायें और उन कथाओं का यज्ञादि कृत्यों के साथ सम्बन्ध तथा उन कृत्यों का गुहय 
अर्थ आदि समाहित है। एक प्रकार से इन्हें ब्राह्मणों के धर्म एवं दर्शन का मूलाधार कहा जा सकता है। 

आरण्यक एवं उपनिषद्‌ ; इनमें से कुछ ब्राह्मण-प्रन्थों में समाविष्ट हैं या उनसे सम्बद्ध है और कुछ 
पृथक रचनाओं के रूप में विद्यमान हैं। इनमें ब्रह्माण्ड, देवता, मनुष्य आदि पर ऋषियों एवं आचार्यों के 
दार्शनिक चिन्तन एवं आख्यान सन्निहित हैं। 

उपनिषद्‌ कई हैं और इनकी संख्या एक सौ पचास तक बतायी जाती है। इनमें कई तो अत्यन्त प्राचीन हैं 
जबकि कई अन्य इतिहास के विभिन्न चरणों में उपनिषदों के समूह में समाहित हुए। विद्वानों ने प्राचीनतम 
उपनिषदों की तिथि 600 ई० पू० निश्चित की है, इस प्रकार उन्हें ब्राह्मण ग्रन्थों के ही समकालीन कहा जा 
सकता है और प्रस्तुत लेख का आधार यही प्राचीनतम उपनिषद्‌ हैं। 

उपनिषद्‌ आचार्यो द्वारा शिष्यों को दिये गये दार्शनिक आख्यानों का संग्रह है, अतः इनके आधार पर 
तत्कालीन सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष निकाल पाना एक दुष्कर कार्य है। अधिसंख्य उपनिषदों 
में स्त्रियों से सम्बन्धित कोई उद्धरण नहीं मिलते, केवल छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही यदा-कदा _ 
जे पटना संग्रहालय, पटना 
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स्त्रियों से सम्बन्धित उद्धरण प्राप्त होते हैं। ये उद्धरण अथर्ववेद के कर्मकाण्ड और धर्मशास्त्रों द्वारा स्थापित 
संस्कारों के बीच के चरण को प्रकाशित करते हैं और इस दृष्टि से ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ यजुर्वेद से सम्बद्ध हे ओर इसके काल को भारतीय इतिहास में स्त्रियों की दशा के 
सम्बन्ध में सर्वोत्तम कहा जा सकता है। जब स्त्रियाँ दार्शनिक समुदायों में नामांकित हुईं, उन्होंने विभिन्न दार्शनिक 
आख्यानों में भागीदारी की, सफलतापूर्वक विभिन्न दार्शनिक वाद-विवादों में हिस्सा लिया और जीवन-दर्शन के. 
सर्वोच्च सत्यों को प्रकाशित किया। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ सामवेद से सम्बद्ध है और विद्वान्‌ इसे बृहदारण्यक के समकालीन मानते हैं क्‍योंकि 
दोनों उपनिषदों में वर्णित कुछ नामों एवं उद्धरणों में काफी समानता है। इस उपनिषद्‌ में चोरी के लिये मृत्यु 
दण्ड की व्यवस्था, पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वर्णित मिथक तथा जीवात्मा के सिद्धान्त सम्बंन्धी विवरण 
इसे मनुस्मृति के काफी निकट ले जाते हैं परन्तु यहाँ यह कहना कठिन है कि क्‍या ये बाद के अन्तर्वेशन हैं 
अथवा छान्दोग्य एवं मनुस्मृति में वर्णित ये प्रसंग एक ही स्रोत से उद्धृत हैं। इसके अतिरिक्त इसमें चोर से 
अपना अपराध स्वीकार करवाने अथवा चोर के वचन की सत्यता की परख की जो विधियाँ बनायी गयी हैं वे 
आदिम समाज की द्योतक हैं। साथ ही सत्यकाम जाबाल नामक व्यक्ति का ब्राह्मण समाज में प्रवेश सामाजिक 
व्यवस्था के उस काल को इंगित करता है जब ब्राह्मण धर्म एक सामाजिक संस्था के रूप में तथा जन्मना 
जाति-व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाये थे। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पहले दो अध्यायों में विवाह सम्बन्धी धार्मिक क्रियाओं का विशद्‌ विवरण है। 
प्रथम अध्याय आठ सूक्‍तों का है जो विवाह एवं संतानोत्पत्ति के समय किये जाने वाले अनुष्ठानों से सम्बन्धित 
है। प्रथम सूक्‍्त का वाचन विवाह के समय अग्नि में आहुति डालने के साथ किया जाना चाहिये। दूसरा सूक्त 
दीर्घ जीवन एवं संतति प्राप्ति के लिये प्रार्थना है। तृतीय सूक्‍त एक वैवाहिक प्रण है जिसे मानना दम्पत्ति के 
लिये बाध्य है। यहाँ दम्पत्ति की एकात्मकता की भावना भी परिलक्षित होती है। जब कहा जाता है, 'तेरा हृदय 
मेरा होगा और मेरा यह हृदय तेरा होगा।' चोथे और पाँचवें सूक्‍त में दम्पत्ति को आशीर्वचन हेतु विभिन्न देवों, 
यथा अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्य आदि की प्रार्थना की गयी है। छठा सूक्‍त एक मन्त्र है जिसका पाठ संतान-जन्म 
पर अग्नि में आहुति डालते समय किया जाना चाहिये। सातवें एवं आठवें सूक्त में संतति के स्वास्थ्य, समृद्धि 
एवं उत्कर्ष के लिये प्रार्थना है। क्‍ 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ में ही सर्वप्रथम अल्प-वयस्क पत्नी का उल्लेख आता हे। दसवें खण्ड के प्रथम 
प्रपाठक के प्रारम्भ में ही कहा गयाहै कि जब ओला वृष्टि से आचार्यों का विनाश हो गया तब उषस्ति चाक्रायण 
(व्यक्ति) अपनी कोमारिका पत्नी के साथ इश्यग्राम में रहने लगा परन्तु उपनिषदों में जो वैवाहिक कर्मकाण्ड 
एवं कृत्य वर्णित हैं उनका सम्बन्ध स्पष्टटया वयस्क जनों के साथ परिलक्षित होता है। अत: उक्त काल में 
अल्प-वयस्क पत्नी को अपवाद के रूप में ही लिया जा सकता है। 

तत्कालीन समाज को प्रकाशित करने वाली एक दूसरी कथा जानश्रुति नामक व्यक्ति की हे जो ब्राह्मण 
ग्रन्थों की शिक्षा की इच्छा लेकर रैक्‍्व नाम ब्राह्मण के पास गया और उसे एक सहस्न गायें, एक कंठहार और 
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एक जोड़ी खच्चरों से जुता रथ उपहार स्वरूप प्रदान किया परन्तु जानश्रुति चूँकि शूद्र था इसलिए रैक्व ने 
उपर्युक्त उपहारों को लेने से मना कर दिया। तब जानश्रुति ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण से करने का प्रस्ताव 
किया और इस पर ब्राह्मण रैक्‍्व ने अपनी सहमति प्रदान की। ब्राह्मण का सोचना था कि इस कन्या, जो उसकी 
भार्या होगी के माध्यम से जानश्रुति को ब्राह्मण ग्रन्थों की शिक्षा दी जा सकती है।? इस प्रकार प्रस्तुत प्रसंग से 
उपनिषद्-काल में एक शूद्र कन्या का ब्राह्मण से विवाह की जानकारी मिलती हे। 

तत्कालीन सामाजिक दशा और स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डालने वाली एक अन्य कथा सत्यकाम 
जाबाल की है जिसने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का इच्छुक होकर अपनी माता से कहा कि में वेद अध्ययन 
के उद्देश्य से ब्रह्मचारी होना चाहता हूँ, मेरा गोत्र क्या है? इस पर उसकी माता ने कहा कि में नहीं जानती कि 
तुम्हारा गोत्र क्या है क्योंकि अपनी युवावस्था में मैं दासी (सेविका) के रूप में इधर-उधर कार्य करती थी, 
उसी दोरान मैंने तुम्हें अपने गर्भ में धारण किया; मेरा नाम जबाला है ओर तुम सत्यकाम हो, अतः तुम स्वयं 
को सत्यकाम जाबाल कह सकते हो। तत्पश्चात्‌ सत्यकाम गौतम हारिद्रमत नामक ऋषि के पास गया और 
अपनी इच्छा बतायी। जब ऋषि ने उसका गोत्र जानना चाहा तो उसने ऋषि को अपनी माँ द्वारा कही गयी बातें 
बतायी। इस पर ऋषि ने कहा कि तुमने सच्चाई नहीं छुपाई और इस प्रकार से सत्य केवल ब्राह्मण ही कह 
सकता है, अतः में तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। क्‍ 

पति एवं पत्नी दोनों मिलकर ही एक इकाई का निर्माण करते हैं, पत्नी अर्द्धांय है और पत्नी के बिना 
पुरुष अर्द्ध मात्र है, ये विचार सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में व्यक्त किये गये हैं। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के छठे अध्याय का सम्पूर्ण चतुर्थ ब्राह्मण पुत्र के लिये अनुष्ठानों को समर्पित है 
और इसे धार्मिक कर्त्तव्य बताया गया है।ः यहाँ स्त्री की तुलना यज्ञीय वेदों से की गयी है जिसमें अर्पित आहुति 
का फल पुत्र है। जो स्त्री इन अनुष्ठान सम्बन्धी कृत्यों में पति के आदेश की अवहेलना करती है या अनिच्छा 
प्रकट करती है, उसकी न केवल निन्दा की गयी हं* अपितु पति को इस कार्य हेतु बल-प्रयोग के लिये भी 
आदेशित किया गया है।” 

उपर्युक्त अध्याय एवं ब्राह्मण में मन्त्र-पाठ के रूप में एक धार्मिक कृत्य का उल्लेख है जिसमें पत्नी 
अपने प्रेमी के विनाश का उद्योग करती है। इस कृत्य में पत्नी एक आरद्द्र मृत्पात्र में अग्नि को रख कर पात्र के 
विपरीत दिशा में कुश फैला देती है, और तत्पश्चात्‌ कुश को घी में लपेट कर विपरीत दिशा से अग्नि में अर्पित 
करती है। ऐसा समझा जाता था कि यह क्रिया जिसके लिए की गयी है उसका विनाश निश्चित है।* इसमें निहित 
उद्देश्य संभवत: श्रोत्रियों को दूसरे की पत्नी के साथ सम्बन्ध से बचाना था। 

इसके बाद पुत्र प्राप्ति हेतु किये जाने वाले विभिन्न अनुष्ठानों एवं कृत्यों का वर्णन है, परन्तु थहाँ एक 
शिक्षित पुत्री का होना भी अत्यावश्यक बताया गया है जो बाद में अपने पति का विभिन्न धार्मिक कार्यों में 
पूर्णतया सहयोग करे॥” 

कहा गया है कि जो व्यक्ति शिक्षित पुत्री की आशा रखता है उसे घी में पके तिल एवं तण्डुल (चावल) 
का सेवन करना चाहिए।' शंकराचार्य ने इस पद की व्याख्या करते हुए कहा हे कि पुत्री की शिक्षा का सम्बन्ध 
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उसके गृह व्यवस्था एवं इससे सम्बन्धित कार्यों में प्रवीणता से है, उसे वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है।" 
परन्तु पद के मूल पाठ से यह कदापि परिलक्षित नहीं होता कि पुत्री की शिक्षा सिर्फ गृह व्यवस्था तक ही 
सीमित है ओर उसे वेद अध्ययन का अधिकार नहीं था। यहाँ निष्कर्षत;: यह कहा जा सकता है कि उपनिषद्‌ 
काल तक स्त्रियों को वेद अध्ययन से वंचित नहीं किया गया था। 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि विवाह, दाम्पत्य-प्रेम, संतानोत्पत्ति एवं उनका पालन-पोषण आदि को 
व्यक्ति का धर्म बताया गया है। इन्हें आनन्द प्राप्ति का माध्यम कदापि नहीं समझा जाना चाहिये। इस प्रकार के 
प्रत्येक कार्य जिनके साथ मन्त्र-पाठ एवं अनुष्ठान भी सन्निहित है, उतनी ही गम्भीरता से किया जाना चाहिए 
जितनी गम्भीरता से यज्ञादि कार्य। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपनिषदों की रचना तक स्त्रियों को भोग्या के 
रूप में न देख कर उसे पुरुष के साथ धार्मिक कर्त्तव्यों में बराबर का भागीदार समझा जाता था। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही गार्गी-याज्ञवल्क्य संवाद वर्णित है। तृतीय अध्याय के षष्ठ ब्राह्मण का प्रारम्भ 
ही गार्गी के प्रश्न से होता है।! यह संवाद यह परिलक्षित करता है कि इस काल में धार्मिक वाद-विवाद में 
सामर्थ्य रखने वाली स्त्रियों को विद्वत्सभाओं में भाग लेने की अनुमति थी, साथ ही इससे तत्कालीन स्त्रियों के 
बौद्धिक स्तर की भी झलक मिलती है। द 

गार्गी को वचकनु की पुत्री बताया गया है परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि वह विवाहित थी अथवा 
अविवाहित। षष्ठट ब्राह्मण (तृतीय अध्याय) में आगे कहा गया है कि याज्ञवल्क्य जनक की सभा में विराजमान 
थे, गार्गी वहाँ आयी और याज्ञवल्क्य से ब्रह्म की प्रकृति के सम्बन्ध में प्रश्न किया। इसी अध्याय में अष्टम 
ब्राह्मण से स्पष्ट होता है कि गार्गी के जनक-सभा में आने का उद्देश्य परम सत्य को जानना था, न कि 
याज्ञवल्क्थ को पराजित करना या उनके ज्ञान की परीक्षा लेना।? तृतीय अध्याय के अष्टम ब्राह्मण का प्रारम्भ भी 
गार्गी के संवाद से होता हे। क्‍ 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही वर्णित एक दूसरा महत्त्वपूर्ण संवाद मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का है। यह 


संवाद दो अलग-अलग स्थानों पर वर्णित है।” प्रथमत: उल्लिखित विवरण में संवाद को महत्ता दी गयी है 


जबकि बाद वाले प्रसंग को मेत्रेयी संवाद के रूप में नामांकित किया गया है। यद्यपि दोनों संवादों का उद्देश्य 
एक ही हे परन्तु यह कहना अत्यन्त कठिन है कि एक ही प्रसंग दो स्थानों पर क्‍यों उल्लेखित है। दोनों संवादों 
के सूक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होताहै कि द्वितीय अध्याय में वर्णित प्रसंग मूल है जबकि चतुर्थ अध्याय 
में उल्लिखित प्रसंग बाद में जोड़ा गया। दोनों उल्लेखों के मध्य एक लम्बा अन्तराल का होना अवश्यम्भावी है, 
जब मूल पाठ को मैत्रेयी संवाद के नाम से जाना गया। पहले वाले पाठ -में मैत्रेयी एवं कात्यायनी दोनों का 
नामोल्लेख है परन्तु उन्हें स्पष्टठः पत्नी नहीं कहा गया है, जबकि दूसरे पाठ में स्पष्टतया उन्हें याज्ञवल्क्य की 
पत्नियाँ कहा गया है। इनमें मेत्रेयी ब्रह्मवगादिनी (जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखती हो) थी और कात्यायनी 
सांसारिक प्रवृत्ति वाली।“ याज्ञवल्क्य ने जीवन के अगले चरण में अनुरत होने को सोचकर कहा,” (यह अंश 
पहले पाठ में नहीं है। पहले पाठ में कहा गया है) "“मैत्रेयी, मैं जीवन के इस धरातल से ऊपर उठना चाहता हूँ; 
यदि तुम सहमत हो तो में (मेरे पास जो है) तुम्हारे और कात्यायनी के बीच बांटना चाहँगा।* पहले पाठ में 
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संन्यास के लिये 'उदयस्यम्‌' शब्द का प्रयोग किया गया है जबकि बाद के पाठ में इसके लिये “परिव्राजिश्यम्‌' 
शब्द व्यवहतत है। इससे भी बाद वाले पाठ के काल का अनुमान किया जा सकता है क्‍योंकि परिक्राजकों की 
संस्था परवर्ती बुद्ध काल में विकसित एवं लोकप्रिय हुई। 

फिर भी, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के दोनों संवाद उपनिषद्‌ कालीन नारी के उदारतम चरित्र को उजागर 
करते हैं। मैत्रेयी ने सम्पत्ति-विभाजन के अपने पति के निर्णय पर कहा कि यदि सम्पूर्ण धरा की सम्पत्ति भी 
मेरी हो जाय तो क्‍या मैं इसके माध्यम से अमरत्व को प्राप्त कर सकती हूँ? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि 
धन-सम्पत्ति या उसके माध्यमसे होने वाले कार्यों से अमरत्व प्राप्ति सम्भव नहीं है। यह सुनकर मैत्रेयी ने कहा 
कि मैं उस वस्तु का क्‍या करूँगी जो मुझे जीवन-मरण के धरातल से ऊपर नहीं उठा सकता है, आप मुझे 
बतायें कि आप मृत्यु के परे क्‍या जानते हैं। तत्पश्चात्‌ याज्ञवल्क्य ने विस्तारपूर्वक इस विषय पर चर्चा की, 
मैत्रेयी को जीवन-मरण के धरातल से ऊपर उठने का मार्ग बताया और वानप्रस्थ को चले गये।'” 

उपनिषद्‌ काल में स्त्रियों की दशा का आकलन बौद्ध भिश्षुणियों की चर्चा के बिना अपूर्ण कहा जायेगा। 
ये बोद्ध भिक्षुणियाँ जिन्हें 'थेरी' कहा गया है, उपनिषदों में वर्णित उपर्युक्त स्त्रियों के लगभग समकालीन थीं। 
'थेर' का अर्थ होता हे--“गुरुतर ज्ञान का स्वामी' यानि जिसकी अवस्था का भान उम्र से नहीं वरन्‌ ज्ञान से हो। 
'थेर' का ही स्त्रीलिंग 'थेरी' है। थेरी गाथा नामक बौद्ध साहित्य इन्हीं थेरियों के जीवन चरित्‌ का संकलन है। 
वस्तुत: थेरी गाथा में उन अग्रगण्य थेरियों के जीवन चरित्‌ एवं वचन संकलित हैं जो बुद्ध के काल में ही 
परिब्रजित हुईं। त्रिपिटक में द्वितीय स्थान प्राप्त सुत्त पिटक के अन्तर्गत थेरी गाथा को स्थान दिया गया हे। 
विद्वानों का कथन है कि प्रारम्भिक अवस्था में इनका स्वरूप मोखिक था, मौर्य काल में इनका संकलन हुआ 
ओर इन्हें लिपिबद्ध किया गया। 

प्रारम्भ में एक सौ स्त्रियाँ संघ में आयीं जिनमें तिहत्तर थेरियों की गाथा ही संकलित है। इनमें समाज के. 
हर वर्ग की स्त्रियाँ थीं। इनमें सुमेधा जैसी राज-कन्या (क्रोंच राज की पुत्री) थी तो महाप्रजापति गौतमी जैसी 
महारानी (शाक्यों के प्रधान शुद्धोधन की महिषी एवं बुद्ध की पालक माता) भी। इनमें इषिदसी जैसी श्रेष्ठी कन्या 
थी तो भद्द कुण्डलकेशा, उत्पलवर्णा जेसी धनिक वणिक पुत्रियाँ भी। इनके साथ ही अम्बपाली, अद्धकेशी, 
पद्मावती, विमल जैसी गणिकाओं एवं वेश्याओं को भी बौद्ध-संघ में स्थान मिला। इनके अतिरिक्त कई 
विधवायें एवं ब्राह्मण स्त्रियाँ भी संघ में शामिल हुईं।' 

इन थेरी-गाथाओं से उस काल की स्त्रियों के उदात्त चरित्र, बौद्धिक स्तर, आत्म निर्णय की स्वतन्त्रता, 
स्वावलम्बन आदि की जो झलक मिलती है वह उनके समाज में स्थान तथा परिवार में उनकी महत्ता को 
_स्पष्टतया परिलक्षित करता है। 

अत; उपर्युक्त विवरणों के आलोक में उपनिषद्‌ काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी ही कही जायेगी। उन्हें 
भोग्या नहीं वरन्‌ समाज निर्माण में पुरुष के साथ बराबर का भागीदार बताया गया है। पुरुष एवं स्त्री दोनों 
मिलकर ही एक इकाई का निर्माण करते हैं। जीवन सम्बन्धी किसी भी निर्णय में स्त्री (पत्नी) की सहमति 
आवश्यक थी, जैसा कि याज्ञवल्क्य ने वानप्रस्थ ग्रहण करने के पूर्व अपनी पत्नी की सहमति चाही थी। इसी 
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प्रसंग में याज्ञवल्क्य ने अपनी सम्पत्ति का विभाजन करना चाहा था, इससे यह भी विदित होता है कि स्त्रियों 
को सम्पत्ति रखने का अधिकार था। शिक्षित पुत्र के साथ-साथ शिक्षित पुत्री की भी आशा की जाती थी ताकि 
वह पुरुष का बराबर सहयोग कर सके। उपनिषद्‌ में वर्णित प्रसंगों से तत्कालीन स्त्रियों के उच्च बौद्धिक स्तर 
की भी झलक मिलती है परन्तु यह भी विदित होता है कि उपनिषद्‌ काल में ही स्त्रियों के आत्म-स्वातन्त्र्य एवं 
इच्छाओं के हनन के माध्यम से उनकी अधःगति. प्रारम्भ हो चुकी थी, जैसा कि एक स्थान पर पति की 
अवहेलना करने वाली स्त्री की निन्‍दा की गयी है और ऐसी स्थिति में पति को बल प्रयोग के लिये भी आदेशित 
किया गया है। इसके अतिरिक्त उपनिषद्‌ काल में स्त्रियों की दशा की तुलना उपनिषद्‌-पूर्व काल की स्त्रियों से 
करने पर उनकी हासोन्मुख दशा का भान होता है। उपनिषद्‌ काल में स्त्रियों की भूमिका मुख्य रूप से गृह- 
कार्यों एवं गृह-व्यवस्था तक ही सीमित रह गयी थी, जबकि उनकी पूर्ववर्ती बहनों ने युद्ध आदि में भी बढ़-चढ़ 
कर हिस्सा लिया।” उपनिषद्‌ काल में युद्ध, उत्पादन आदि कार्य पुरुषों के लिये नियत कर दिये गये। उपनिषद्‌ 
काल में कन्याओं के विवाह की आयु भी कुछ वर्ष कम कर दी गयी।” इनके बावजूद भी उपनिषद्‌ काल में 
स्त्रियों की दशा परवर्ती काल की स्त्रियों की तुलना में बहुत अच्छी कही जायेगी। 
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 उपनिषदों के सन्देश तथा वर्तमान युग 


रामनाथ सहगल 


विश्व के साहित्य में परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान का नाम वेद है। वेद का ज्ञान प्राचीनतम है। उपनिषदों ने 
वेद के गहन ज्ञान की गुत्थियों को सरलतम विधि से प्रकट किया है। अत: उचित रूप में उपनिषदों को ज्ञान 
गंगा कहा जा सकता है। उपनिषदों के ज्ञान से मधुर-सलिल पान करने पर मानव मानस पवित्र हो जाता हे। 
उपनिषदों में समता, ऋजुता, बन्धुता, दया, क्षमा और शान्ति के मूल्य निहित है। उपनिषदें आत्म-विद्या 
ब्रह्मविद्या और योग विद्या से सुरभित हैं। जिनकी आभा से सारा संसार भासित होता है। परमेश्वर का सौरभ 
भक्त को आनन्दित करता है। उपनिषदें मुमुक्षुओं के लिये मोक्ष का मार्ग, कर्मशीलों के लिए कर्म का 
मार्ग उपासकों के लिये उपासना का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उपनिषदें सत्य की साधना, आत्म कल्याण एवं 
आत्ममुक्ति का एवं ऋषि-महर्षियों के अनुभवों का परिणाम है। अतः स्पष्ट रूप में कहा जा सकता है उपनिषदों 
का एक-एक वाक्य विश्व के मानव समाज के लिये महान्‌ सन्देश है। उपनिषदें मानव जीवन को सुखी बनाने 
और परमेश्वर का साक्षात्कार करने की ओर प्रवृत्त करती हैं। 
ईशोपनिषद्‌ की स्थापना में जीवात्मा को उपदेश करते हुए कहा गया है---इस संसार के कण-कण में 
भगवान का वास है। संसार की प्रत्येक वस्तु में भगवान बसा हुआ है। भगवान सर्वव्यापक है। जब-जब यह 
_ जीवात्मा अपने सांसारिक अहम्‌ ओर प्रपंच को छोड़ कर समर्पण-भाव से भगवान्‌ का साक्षात्कार करने के मार्ग 
पर चलता है, तब-तब उसके आन्तरिक मार्ग के अन्धेरे छँटते एवं छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। 
भिद्यते हृदयग्रन्थि: छिद्यन्ते सर्वसंशया:। 
क्षीयन्ते चाउस्य कर्माणि तस्मिन्दूष्टे परावरे।। 
उपनिषद्‌ के इस संदेश में सुस्पष्ट रूप से कहा गया है हृदय की जो संदेह की ग्रन्थियाँ हैं वे छिन्न-भिन्न 
हो जाती हैं, सभी प्रकार के संदेह मिट जाते हैं, कर्मफल की आसक्ति हट जाती है। परमात्मा के साक्षात्कार 
करने पर जिन ऋषि, महर्षि ओर मनीषियों ने सत्य की साधना के जटिलतम मार्ग को अपना कर सफलता प्राप्त 
की है उनका अनुभव यही कहता है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हे कि ईशोपनिषद्‌ में ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ में 
जो संदेश दिया गया है वह विश्व के मानव को चोंका देने वाला सत्य है। ऐसे ही इसी उपनिषद्‌ के दूसरे 
> महामन्त्री, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, दिल्‍ली 
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सन्देश में व्यावहारिक सत्य को उजागर करते हुए कहा है यत्किज्च जगत्यां जगत्‌ यह जो संसार प्रत्यक्ष 
हमारी आँखों से दिखाई देता है। परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं, टिकाऊ नहीं, क्या इस उपनिषद्‌ के संदेश की 
सच्चाई से कोई भी मानव मुँह मोड़ सकता है? इस विस्तृत वसुन्धरा पर कितने प्राणी आए और काल कवलित 
हो गये। आज उनका दुनिया में कुछ भी शेष नहीं। यदि कुछ शेष हे तो निष्काम भाव से किये गये कर्मों की 
गाथा। ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र का तीसरा सन्देश है तेन त्यक्तेन भूज्जीथाः मनुष्य का यह स्वभाव है अपने 
श्रम से जिन पदार्थों को अर्जित करता है उनको छोड़ता नहीं, ममत्व स्थापित कर लेता है। ममता ही दुःखों की 
जननी है। दुःखों के आगार में आदमी न फंसे, इसलिये उपनिषदों का सन्देश आदमी के मार्ग को प्रशस्त करते 
हुए कहता है--संसार के पदार्थ परमात्मा ने भोग के लिये दिये हैं। भोगने चाहिए परन्तु त्यागपूर्वक। आज के 
आदमी को तो इस संदेश का अवश्य ही पालन करना चाहिए क्योंकि आदमी दुःखों से बचना चाहता है और 
दुःखों से बचने का उपाय हे त्याग। 

ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र का मानव मात्र के लिये चौथा संदेश हे मा गृध: कस्यस्विद्धनम्‌ यह संसार 
का ऐश्वर्य किसका है? दूसरे के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। यह समस्त ऐश्वर्य तो भगवान का है। जीव 
अल्पज्ञता के कारण संसार के धन को अपना समझता है। अपना समझकर धन का संग्रह करता है। दुनिया के 
पदार्थों और धन का संग्रह ही लोभ पेदा करता है। आज का मानव धन के लोभ के कारण अनन्त पाप करता 
है। पापों से दुःख भोगता है। मानवमात्र के दुःखों की निवृत्ति के लिये आज के युग में उपनिषद्‌ का यह सन्देश 
अतीव महत्त्वपूर्ण है कि विश्व के समस्त ऐश्वर्य को प्रजापति का समझो। जैसे विद्या अध्ययन करने के लिये 
छात्र विद्यालय में आते हैं ओर अवकाश की घंटी बजने पर विद्यालय को छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक मनोरंजन करते 
हुए अपने घर को चले जाते हैं। ऐसे जीवात्मा भी इस संसार रूपी पाठशाला में कुछ ज्ञान प्राप्त कर, कुछ शुभ 
कर्म कर, मोह ममता से रहित होकर अपने शरीर को स्वतः छोड़ दे तो शाश्वत्‌ शान्ति की प्राप्ति होती है। 

उपनिषदें ज्ञान का आगार हैं। आत्म-विद्या, ब्रह्म-विद्या, योग विद्या, प्राण विद्या, कर्मविद्या, दर्शन विद्या 
आदि का विस्तृत अनुभव जन्य, व्यावहारिक श्रेष्ठ ज्ञान है। उपनिषदें विद्या को परिभाषित करते हुए लिखती हैं 
सा विद्या या विमुक्तये ऐसी विद्या को प्राप्त करने के लिये जब-जब मनुष्य में जिज्ञासा हो तब-तब मनुष्य 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ गुरु के पास्‌ जाए। गुरु केसा हो, विद्वान्‌ू और ब्रह्म निष्ठ हो। 
श्रद्धा-नम्नता के साथ दोनों करों में समिधा लेकर जाए। रिक्त हस्त कभी न जाए। श्रद्धा और नम्रता गुण ग्रहण 
की क्षमता को प्रकट करता है। उपनिषदों के समस्त संदेशों एवं समस्त शिक्षाओं का एक ही तात्पर्य है---जीवन 
का सुख और परमात्मा की प्राप्ति। इन दोनों मार्गों में जो बाधायें आती हें उनको सत्‌ साहस से, कर्मठता से, 
ज्ञान से, सहजता और ऋणजुता से दूर करता हुआ, योग्य गुरु को प्राप्त करे। इसलिये उपनिषदों में विद्या, 
अविद्या, सम्भूति, असम्भूति, परा, अपरा, लौकिक एवं पारलौकिक, श्रेय, प्रेय सबका विशद्‌ वर्णन है। उपनिषदों 
के ज्ञान ने विश्व के चिन्तनशील बड़े से बड़े आदमी को प्रभावित किया है। दाराशिकोह, शोपनहार, मेक्समूलर, 
राधाकृष्णन्‌, महर्षि दयानन्द और आदि शंकराचार्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। 

वर्तमान युग में आज के आदमी के पास पहले के आदमियों की अपेक्षा अधिक साधन सम्पन्नता दिखाई 
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देती है। इस अधिक भौतिकतावादी साधनसम्पन्नता ने विश्व को दुःखों के सागर में धकेल दिया। आज का 
मानव पशुता में जीता है। अकर्मण्यता का शिकार है। अयोग्यता से आगे बढ़ना चाहता है। चापलूसी चमक रही 
है। सज्जनता ने नीचता का स्थान ग्रहण कर लिया है। संस्कृति की जगह विकृति का विकास है। मानसिक 
सन्तुलन समाज से खो चुका है। राग-द्वेष की भट्टियां, काम क्रोध की ज्वालाएं, लोभ-मोह के पाश, अहंकार का 
बीभत्स वातावरण दिखाई देता है। सत्य की जगह झूठ का बाजार गर्म है। चुगली, चोरी, चालाकी, रिश्वत, 
मिलावट, छल-कपट, पाखण्ड जीवन मूल्य बनकर घर कर गये हैं। भौतिक साधनों से उन्नति करने वाले 
अपवित्रता के कारण दुःखी और आत्मग्लानि की आग में जल रहे हैं। जीवन की यह कृत्रिमता, आउडम्बरपूर्ण 
जीवन शेली पता नहीं इस मानव समाज को कौन से गहरे दुःख के समुद्र में डुबोएगी। यही कारण है कि आज 
का साधन सम्पन्न समाज दुःखी है। इस दुःखी मानव समाज को वर्तमान युग में सुखी बनाने के लिए यही 
सर्वोपरि सन्देश है कि हम सब अपने जीवन में, कार्य व्यापार में, व्यवहार में, बोलचाल में सत्य-पवित्रता का 
ग्रहण करें। इसी में मानव समाज का कल्याण है ओर यही उपनिषद्‌ का सन्देश है। 


[] 
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आज के सन्दर्भ में ईशोपनिषद्‌ की राजनीतिक अभिव्यक्ति 


डॉ० दामोदर महतो # 


ईशोपनिषद्‌ वा ईशावास्योपनिषद्‌ू--दोनों ही शब्द प्रचलित हैं। चूँकि इसका प्रारम्भ ईशावास्यमिदं सर्व 
यत्किज्च जगत्यां जगत्‌ से होता है इसीलिए यह उपनिषद्‌ ईशावास्य+उपनिषद्-ईशावास्योपनिषद्‌ अथवा 
ईशा+उपनिषद्‌्-ईशोपनिषद्‌ नाम से प्रसिद्ध है। (ईश' शब्द अदादिगणीय ईश ऐश्वर्ये (.0 ॥7० ०५०) धातु से 
'क' प्रत्यय द्वारा निष्पन्न होता है जिसका अर्थ होता है---मालिक, स्वामी, शक्तिशाली, सर्वोपरि, धनाद्य, शासक 
प्रभुति। 

कठोपनिषद्‌ में आत्मा-परमात्मा दो शब्द प्रचलित हैं। आत्मा से अभिप्राय हे जीवात्मा अर्थात्‌ सांसारिक 
प्राणी जबकि परमात्मा का 'परम' विशेषण के कारण परम आत्मा अर्थात्‌ सबसे बड़ी आत्मा (सबका पिता, 
सबसे बड़ा, सर्वशक्तिमान्‌, ७॥778॥79) अर्थ बोध्य होता है। उसी परमात्मा से संसार की सारी जीवात्माएं 
अनुस्यूत हैं। जब तक उस परमात्मा से जीवात्मा का सम्बन्ध रहता है तब तक वह जीवित कहलाता है ओर 
जब उससे सम्बन्ध समाप्त हो जाता है तो वह फ्यूज़्ड फिलामेंट की तरह मृत हो जाता है। 

आज के सन्दर्भ में 'ईश' हमारे राजनेता हैं। अन्तर सिर्फ इतना है कि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर शाश्वत्‌ है 
जबकि सांसारिक शासक नश्वर है। उस सांसारिक ईश (शासक) द्वारा प्रदत्त जो भी ४5अ४77०॥ है उसे 
निष्काम एवं त्याग भाव से कर्त्तव्य समझकर सम्पन्न करना चाहिए क्योंकि उस पद से सम्बद्ध लाभात्मक योजना 
देश के सभी लोगों के लिए है। यदि उसे वेयक्तिक समझकर भोगा गया तो निश्चित रूप से वह 'घोटाला' हो 
जायेगा क्‍योंकि राष्ट्र का धन किसी (व्यक्ति विशेष) का नहीं है। एतदर्थ राष्ट्र की प्रत्येक योजना व पद से जुड़े 
लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वह त्याग भाव से पद-सम्बद्ध कार्यों को सम्पन्न करे। 

तेन त्यक्तेन भुज्जीथा: मा गृध: कस्यस्विद्‌ धनम्‌। 

विधि-सम्मत कार्यों को करते हुए ही नेता, पदाधिकारी व कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल को पूरा करने 
की इच्छा करे। इस प्रकार त्याग भाव से राष्ट्राध्यक्ष के लिए किये गये कर्म उस मनुष्य में लिप्त नहीं होंगे अर्थात्‌ 
उस मनुष्य को कर्मबन्धन नहीं जकड़ेगा। सचमुच इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। 


जज आचार्य, संस्कृत विभाग, तिलका माँझी विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार 
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कुर्वन्नेह कर्माण जिजीविषेच्छतं॑ समा:। 
...._ एवं त्वयि नान्यथेतोउस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। 
विधि-विपरीत कार्यों को करने वाला साहसी व्यक्ति सचमुच आत्महन्ता है क्योंकि आत्मा की हत्या किये 
बिना मनुष्य कोई भी अनुचित कार्य नहीं करता। एक बार जब मनुष्य अपनी आत्मा को मारकर कोई कार्य 
करता है तो वह लगातार उसे करता चला जाता है जिसके फलस्वरूप वह घोर अन्धकार से आबृत अर्थात्‌ 
अज्ञान एवं दुःख क्लेश रूप असुर लोक को प्राप्त करता है। यहाँ असुर लोक से अभिप्राय है---गलत अपराधी 
गिरोहों में शामिल होना। आत्मा को मारकर किसी की हत्या, किसी का अपहरण व किसी का बलात्कार आदि 
आसुरी कार्यों में लिप्त होना। दरअसल आत्मा के मरने के बाद आदमी इसके सिवा कहाँ जा सकता है? आज 
या तो पुलिस काउण्टर में मारा जाता है या फिर सलाखों के पीछे अन्धेरे कमरे में बाक़ी जिन्दगी गुज़ारता है। 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः:। 
ताँस्‍्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना:।। 
इस तथ्य का गीता भी सोलहवें अध्याय में समर्थन करती है।। मरणोपरान्त भी आत्मा छिन्न-भिन्न 
निम्नतम योनियों में भटकता रहता है। इसीलिए जब लोगों को उसकी योग्यता एवं व्यक्तित्त्व के अनुरूप श्रेष्ठ व 
परम पद प्राप्त होते हैं, जो प्रायेण दुर्लभ हैं, राष्ट्र सेवा एवं जीवन का परम ध्येय मानकर उसे निष्पन्न करना 
चाहिए। यह उसके अधीन हे लेकिन आत्मा की आवाज़ को अनसुनी कर जो लूटने, खसोटने व संग्रह करने में 
जुट जाते हैं वे तो मैनिया बीमारी से ग्रस्त हो असमय में संसार से बदनाम हो, 'घोटालेबाज' की संझज्ञा से 
विभूषित होकर काल-कवलित हो जाते हैं। इसीलिए ईशोपनिषद्‌ की उपर्युक्त बातें सर्वथा सत्य हैं। 
दरअसल लोगों को श्रेष्ठ व परमपद प्राप्त करने के पश्चात्‌ यह बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि उसे 
कोई नहीं देख रहा है जबकि उसका नियोक्ता अपने चारचक्षु से हर पल उसकी हरेक गतिविधि को देख रहा 
है। इसीलिए तो कुछ लोगों को असमय में पदच्युत कर दिया जाता है या फिर बाद में सलाखों के भीतर ढकेल 
दिया जाता है। सी० बी० आई० या उच्च समिति द्वारा जाँच सब उसी राष्ट्र शासक के संकेत से होता है। वह 
नियोक्ता सभी प्रकार के .७०४०॥ लेने में समर्थ है। 
वह चलता है और नहीं भी चलता है। आज राष्ट्रकुल की बैठक में भाग लेने जाना तो दूसरे दिन दिल्ली 
में उपस्थित रहना। हर घड़ी, हर जगह, हर शख्स व हर घटना की सूचना उसे मिलती रहती है। इसीलिए 
सम्पूर्ण राष्ट्र उसके अन्दर है या फिर सम्पूर्ण राष्ट्र के वह बाहर भी है। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्मत:--गीता भी इस बात को पुष्ट करती है।” 
जो व्यक्ति राष्ट्र शासक को अच्छी तरह जानता है, वह निश्चित रूप से सम्पूर्ण राष्ट्र के अवाम को अपने 
से अलग नहीं मानता और न ही अपने को मुल्क के अवाम से अलग गिनता है। ऐसी स्थिति में वह किसी पद 
को गरिमा या राष्ट्र के कर्त्तत्य को कलंकित नहीं करता। वे महापुरुष लोहिया, जे० पी० के रूप में हमारे बीच 
समय-समय पर आते रहते हैं। उस महापुरुष को अपने हाड़-मांस के काय की फिक्र ही कब होती है? वह तो 
कालज्ञ, सर्वनियन्ता और चिरस्मरणीय हो जाता है--- 
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स पर्यगाच्छुक्रमकायमन्नरणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। 
इसके अतिरिक्त दो तथ्य और सामने आते हैं--() अविद्या और (2) विद्या। जो व्यक्ति उदासीन हो 
कुछ हल्का-फुल्का कार्य करते हैं अर्थात्‌ आज की भाषा में ठकुरसोहाती या गिफ्ट संस्कृति का पोषण करते हैं 
वह व्यक्ति सांसारिक ऐश्वर्यों को प्राप्त तो करता है लेकिन लोहिया या जे० पी० नहीं बनता। कुछ तो अपनी 
पद-महिमा का बखान करता है, भाषणबाजी करता है लेकिन उसका कोई ठोस कार्यक्रम नहीं होता। वह कुछ 
समय के बाद सबों के बीच तिरोहित हो जाता है, भले ही वह घोटालाबाज भी नहीं हो लेकिन उसकी बेमकसद 
ज़िन्दगी से क्या लाभ? 
अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति य्रेडविद्यामुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता:।। 
दोनों ही तथ्यों के परिणाम अलग-अलग हैं। यह बात बड़े-बड़े मनीषी स्वीकार करते हैं और जो दोनों 
तथ्यों को समझकर अपने जीवन में साथ-साथ सम्पन्न करते हैं वे ऐश्वर्यशाली मरकर भी अमर हो जाते हैं-- 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाउमृतमशनुते। 
उपर्युक्त तत्त्वों की तरह 'असम्भूति' तथा 'सम्भूति'-- भी दो तत्त्व हैं। 'असम्भूति' से अभिप्राय है अपने 
सगे-सम्बन्धियों, निकट के पुरजन-परिजनों को लाभान्वित करना। सम्भूति' से अभिप्राय है---राष्ट्र शासक की 
प्रशंसा में जुटा रहना, ठकुरसोहाती जिसकी ज़िन्दगी का लक्ष्य है। अवाम से अलग-थलग रहने वाला न तो राष्ट्र 
शासक कौ निगाह में प्रिय होता है और न कार्यहीन होने के कारण अवाम का। वह हर हाल में असम्भूति के 
उपासक से भी ज्यादा गुमनाम हो जाता है। यह तर्कसंगत व मनीषी पुरुषों के द्वारा विविक्त तथ्य है। 
यह ग्रश्न उभरकर सामने आता है कि किसी व्यक्ति को उस राष्ट्रशासक की प्राप्ति के लिए उनसे किस 
प्रकार को प्रार्थना करनी चाहिए? ईशोपनिषद्‌ के अनुसार--सबका भला चाहने वाला, सबों का पोषक, 
नत्यस्वरूप वह राष्ट्रशासक सांसारिक चाकचिक्य के आवरण से पीछे सुरक्षित स्थान में रहता है जहाँ सीधे 
किसी की पहुँच नहीं है। क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के मार्ग में कई जगहों पर सुरक्षा गार्ड है जो उन (8055) के 
पास तक पहुँचने में रोकता है। कार्यकर्ता ( भक्त, अवाम) उस राष्ट्रशासक के श्रीमुख का दर्शन करना चाहता 
है। वह उनसे प्रार्थना करता है कि कृपया अपने सुरक्षा गाडों को हटा लें। हे हमकार्यकर्ताओं के नेता, हे भक्तों 
के पोषक, हे मुख्य ज्ञानस्वरूप, हे सबके नियन्ता, हे प्रजाओं के पति अर्थात्‌ ब्यूरोक्रेट्स के प्रिय शासक! आप 
अपने सुरक्षागार्ड, तामझाम सबको हटा लें और अपना कल्याणमय पहले वाला विशुद्ध रूप दिखायें। में कल्पना 
से आपके दिव्य स्वरूप (शासक के स्वरूप) को देख रहा हूँ। हे स्वामि! मैं वही हूँ। मैं आपके क्षेत्र में अहर्निश 
आपके लिए काम करने वाला वही कार्यकर्ता हू +> 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। 
योउइसावसो पुरुष: सो5हमस्मि।। 
हे हम लोगों पर कृपा करने वाले, क्षेत्र में काम करने वाले यज्ञमय नेतृभगवन्‌! आप मुझको स्मरण करें। 
मैं आपका वही समर्पित कार्यकर्ता हूँ। कृपया आप मुझको स्मरण करें। मैंने क्षेत्र में आपके लिए जो काम किया 
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है, उन कर्मों को स्मरण करें-- 
ऊँ क्रतो समर कृतं समर क्रतो समर कृत॑ स्मर। 
अन्त में, वह दूसरे सीनियर अग्नि सरीखे तेजस्वी कार्यकर्ता से पैरवी के तौर पर निवेदन करता है कि हे 
नेताजी, आप हमें उस परम धनरूप शासक की सेवा में पहुँचने के लिए सुन्दर शुभ मार्ग से ले चलें। हे नेताजी, 
आप हमारे सम्पूर्ण कार्यकलापों को जानने वाले हैं। इसीलिए आप हमारे इस मार्ग के बाधक तत्त्वों (पापों) को 
दूर कर दें। इसके लिए मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ और भविष्य में भी नमस्कार के बचन कहता 


रहँगा-. 


अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि दिद्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम।। 
हे प्रभो! में अपने इस पञ्चतत्त्वों से बने शरीर को राष्ट्र सेवा के लिए आपको समर्पित करता हूँ। मुझे 
स्वार्थ में इस शरीर से कोई प्रयोजन नहीं-. 
वायुरनिलमम्ृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌। 
वैदिक साहित्य पर विहंगम दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जितनी 
प्रासंगिकता ईशोपनिषद्‌ की है उतनी अन्य की नहीं। 
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वर्तमान त्रासदी ओर अद्देत वेदान्त 


डॉ० रंजना गुप्ता & 


20वीं सदी का अन्त और 2वीं सदी का आरम्भ होने वाला है। इस समय को क्रान्तियों की पराकाष्ठा 
कहा जा सकता है। विज्ञान के बढ़ते ज्ञान एवं विस्तार ने जीवन-जगत्‌ के सभी क्षेत्रों में चाहे वह औद्योगिक हो 
या आर्थिक--एक ऐसी क्रान्ति ला दी है कि यदि आंज दो सौ वर्ष पूर्व का मानव कालप्रवाह में चलकर 
एकाएक आ जाये तो हतप्रभ होकर रह जायेगा। निस्सन्देह आज विज्ञान के पंखों पर सवार होकर मानव- 
सभ्यता विकास के नये आयाम उपस्थित कर रही है। किन्तु यह कितनी दुःखद एवं मार्मिक बात है कि एक 
ओर तो मनुष्य नक्षत्रों तक छलांग लगा रहा है, तो दूसरी ओर वह स्वयं ही सम्पूर्ण विश्व को मृत्यु की 
विभीषिका में झोंकने की तैयारी कर रहा हे। अपनी ओर बढ़ते हुए इस सर्वनाश को देखकर भी शक्ति एवं सत्ता 
के मद में चूर हो कर वह उसे अनदेखा करने का प्रयत्न कर रहा हे। एक ओर विकास का गुणगान है तो दूसरी 
ओर आर्थिक राजनैतिक सहित सभी क्षेत्रों में संकटग्रस्त स्थिति की चर्चा की जा रही है। इन सभी में प्राकृतिक 
पर्यावरण के नष्ट होने की चिन्ता सर्वोपरि है। इसका प्रमुख कारण मनुष्य में निहित साम्राज्यवाद की भूख है। 
इसी भूख की पूर्ति हेतु उद्योग के क्षेत्र में महान्‌ क्रान्ति हुह और विशालकाय कल-कारखाने लगे। इससे उत्पादन 
की मात्रा इतनी बढ़ी कि उसे खपाने के लिये बाजार की आवश्यकता पड़ी। इसका एक परिणाम यह हुआ कि 
अविकसित एवं विकासशील देशों पर विकसित देशों (अमेरिका, ब्रिटेन आदि) ने आधिपत्य जमाकर, उन्हें 
कच्चा माल देने ओर बना माल खरीदने के लिए विवश किया। भारत पर अंग्रेज़ी शासन के कई कारणों से एक 
कारण वह भी था। ओऔद्योगीकरण से सम्पन्न सभी ने जहाँ वश चला वहीं पंजे गड़ाने शुरू कर दिये। इससे स्पर्धा 
का आरंभ हुआ और विभिन्न राष्ट्रों में युद्ध शुरू हो गया। इन दो सौ वर्षों में हजारों छुटपुट युद्धों के साथ दो बड़े 
विश्व युद्ध हुये। इनसे हुई जानमाल की क्षति आज भी उपस्थित है। 
:ख तो यह है कि छोटे बड़े युद्धों के परिणाम को देखकर भी विश्व युद्ध की हवस शांत नहीं हुई है। 
आज भी न केवल आक्रमण की तैयारी है वरन्‌ आज भी प्रलयंकर अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण धड़ाधड़ हो रहा है। 
इस प्रकार एक ओर बढ़ती आणविक शक्ति का प्रकोप है तो दूसरी ओर ओद्योगिक क्षेत्र में हुई क्रान्ति के कारण 


»#£  व्याख्याता, दर्शनशास्त्र विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीबाग, पटना, बिहार 
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नित्य खुलते कल-कारखानों से निकलता है कचरा और धुआं। इन सबों ने मिलकर प्रकृति के पर्यावरण को ही 
नष्ट नहीं किया है--वरन्‌ मनुष्य के स्वास्थ्य को ही चौपट करके रख दिया हे। द 

निस्सन्देह जब मर्यादाएँ टूटती हैं और जीवन-मूल्य शक्ति, सम्पन्नता एवं सत्ता बन जाते हैं तब “सत्यम्‌, 
शिवम्‌, सुन्दरम्‌” जैसे शब्द खोखले हो जाते हैं। प्रेम, त्याग और तप जैसे शब्द जो जीवन को निखारते एवं 
संवारते हैं, विकृत हो जाते हैं। कामुकता एवं व्यभिचार को छूट मिल जाती है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र की आत्मा 
ही मृतप्राय नहीं होती, वरन्‌ इसका एक दुष्परिणाम जनसंख्या कौ वृद्धि भी होती है। आज जिस तेजी से 
जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस तेजी से उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने के साधन नहीं बढ़ सकते। न तो 
पृथ्वी को रबड़ की तरह खींचकर बढ़ाया जा सकता है और न उत्पादन दिन दूना रात चौगुना हो सकता है। वन 
कट रहे हैं, भूमिरक्षण एवं रेगिस्तानों का विस्तार हो रहा है। अधिक-से-अधिक प्राप्ति की आकांक्षा में भूमि 
बंजर हो रही है। इससे सम्पूर्ण पर्यावरण असन्तुलित हो गया है जिसका प्रभाव ऋतुचक्र पर इतना गहरा पड़ 
रहा है कि वह भी अस्त-व्यस्त हो चुका है। 

कहा जा सकता है कि एक ओर आणविक शक्ति से उत्पन्न दुष्परिणाम हैं अर्थात्‌ अंतरिक्ष का बढ़ता हुआ 
तापमान जो ध्रुव प्रदेशों की बर्फ को गलाकर जल-प्रलय जैसी स्थिति बना सकता है, हिम प्रलय ला सकता है, 
धरती के अन्तरिक्ष-कवच ओज़ोन को कभी भी क्षीण कर सकता है जिससे ब्रह्माण्डीय किरणें धरती के जीवन 
को भूतकाल का विषय बना सकती हैं; तो दूसरी ओर है--मनुष्य का नैतिक पतन और इसके फलस्वरूप 
जनसंख्या में अबाध वृद्धि, प्रदूषण एवं गंदगी, राष्ट्रव्यापी भ्रष्टाचार और घूसखोरी, बेकारी और गरीबी, शिक्षा के 
क्षेत्र में गिगववट ओर अव्यवस्था एवं इन सबों से उत्पन्न हिंसा का तांडव, गोला-बारूद के ढेर, कुंठा से ग्रस्त 
मानवता। क्‍या यही विकास है? क्‍या यही सभ्यता है? यदि हां तो ऐसे विकास और ऐसी सभ्यता का कोई अर्थ 
नहीं है। जब तक मनुष्य-मनुष्य में आपसी सौहार्द्र उत्पन्न नहीं होता, जब तक मनुष्य-मनुष्य के बीच धर्म, 
मज़हब, जात-पाँत, ऊँच-नीच आदि की झूठी दीवारें गिर नहीं जातीं, जब तक मनुष्य अपनी खोई अस्मिता को 
पुनः पहचान नहीं लेता तब तक चाहे वैज्ञानिक प्रगति हो या आर्थिक, सभी कुछ व्यर्थ है। 

यहां यह प्रश्न अक्षय-वट सा हमारे सामने उपस्थित होता है कि निराशा एवं हताशा की इस विकट 
परिस्थिति में जबकि सम्पूर्ण मनुष्य जाति विध्वंस के ढेर पर खड़ी है--केसे बाहर निकाला जाये? किस प्रकार 
सृजन की गति को सही अर्थों में जीवित किया जाये? वह कौन-सा जीवन-दर्शन हो सकता है जो मनुष्य को 
उसके होने का सही अर्थ बताये ताकि खोई मनुष्यता पुनः उठ खड़ी हो? 

यदि हम निष्पक्ष ढंग से, खुले हृदय ओर मस्तिष्क के साथ विचार करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे 
कि अपने सार्वभोमिक मूल्यों के कारण निस्सन्देह शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वेत-वेदान्त की अवधारणा ही 
ऐसा अखण्ड और सार्वभौमिक दर्शन हो सकती है। इसका कारण है--इसके वे मूलभूत सिद्धान्त जो जीवन 
जगत्‌ के व्यावहारिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अर्थात्‌ सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ जेसे सभी पक्षों के 
समन्वयात्मक एवं समुचित विकास पर इस प्रकार आधारित है कि मनुष्य को इस जगत्‌ में उसकी वास्तविक 
पहचान कराते हुए मनुष्य-मनुष्य के बीच सद्भावना पैदा करता है। यहां यह स्पष्ट करना अनुचित न होगा कि 
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अद्ठैत का अर्थ उस रूप में एक नहीं है जैसा कि हमारे यहां के और विदेशों के मूर्धन्य विद्वान्‌ प्राय: मान लेते 
हैं और इसकी तुलना अन्य दर्शनों यथा, ब्रेडले, स्पिनोज़ा आदि के दर्शन के साथ करने लगते हैं। अद्वैत की 
पुलना यदि किसी के साथ हो सकती है तो वह केवल स्वयं अद्दैत है, क्योंकि जिस रूप में ये सभी विद्वान्‌ 
_एक” कौ चर्चा करते हैं उस रूप में शंकर ने “एक” की चर्चा नहीं की। उनके लिए अद्ठैत का अर्थ है--जहाँ 
किसी प्रकार का द्वैत अथवा विरेध नहीं रहता और न रहता है--कोई भेद (यथा रामानुज एक सत्य मान कर 
उसमें स्वगत भेद मानते हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद) न ही भेदाभेद है (निम्बार्क ने भेदाभेद माना है।) जिस प्रकार 
सभी नदियाँ आपस में मिल कर एक विशाल समुद्र का निर्माण करती हैं, जहां हम यह नहीं कह सकते कि यह 
गंगा का जल है अथवा यमुना का ठीक इसी प्रकार से सभी जहां घुल मिल जाते हैं, वही अद्दैत है। इसलिये 
इसका पहला मूलभूत सिद्धान्त है कि जो भी जहां है--गतिमय या अगतिमय, सभी एक दिव्य शक्ति और बल 
जिसे ब्रह्म कहा जाता है, के द्वारा चालित है। 

यह एक महत्त्वपूर्ण तथ्य की स्वीकृति है। अन्य सभी दर्शन सांख्य, मीमांसा से लेकर गाँधी, टैगोर आदि 
के दर्शन ईश्वर और विश्व में, पदार्थ और आत्मा में, सत्‌ और असत्‌ में, ईश्वर और मनुष्य में एक कल्पित 
भेद मानकर चलते हैं। ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म तो मूलतः: ईश्वर और शैतान की अवधारणा पर ही 
आधारित है। एकमात्र अद्ठैत का ही दृष्टिकोण है कि अन्तिम विश्लेषण में सब कुछ ईश्वरीय अभिव्यक्ति है। 
गीता में भी श्री कृष्ण भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैं-- 

* चद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
, ,., पतदेवागच्छ त्वं मम तेजोंडशसम्भवम्‌॥। (0/4॥).... क्‍ 

अर्थात्‌ जो भी विभूतियुक्त अर्थात्‌, ऐश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त एवं शक्तियुक्त वस्तु है, उन सभी को तू मेरे 
तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। 

तस्तुतः जगतू का होना ईश्वरीय लीला है। इसी तथ्य के समानान्तर निष्कर्ष पर आधुनिक विज्ञान भी 
पहुँच रहा है। आरंभ में न्यूटन के विज्ञान में पदार्थ एवं ऊर्जा के बीच विभेद माना जाता था, किन्तु 


अभिव्यक्त हो या लहर के रूप में, सबमें एक ही ऊर्जा है। अतः एकीकृत बल के जिस सिद्धान्त के परीक्षण में 
संसार भर के वैज्ञानिक जुटे हैं उसी सिद्धान्त की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति सर्वव्यापी ब्रह्म की अवधारणा में हुईं 
है। ऋग्वेद में कहा गया है... क्‍ 
एको विश्वस्य भुवनस्य राजा।। (6/36/4) 
अथवा, द 

ऋतेन ऋतमपिहितं ध्रुव॑ वां सूर्यस्य यत्र विमुज्चन्त्यश्वान्‌। 

दशा शता सह तस्थुस्तदेक॑ देवानां श्रेष्ठ वपुषामपश्यम्‌।। (5/62/) 

अर्थात्‌ सत्य से आबृत एक सत्य है, जहाँ सूर्य या दिव्य ज्योति अर्थात्‌ सत्य घोड़ों अर्थात्‌ ज्योति की 

यात्रा को उन्मुक्त कर देते हैं। दिव्य, ऐश्वर्य, समृद्धि, ज्ञान, बल एवं आनन्द आदि की सहस्र धारायें एकत्र हो 
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जाती हैं, ऐसे दिव्य सूर्य के रूप में वह कल्याणतम रूप देव एक है। 

यह ब्रह्म ही प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा बन कर उसमें विद्यमान है। इसलिये जीवात्मा उस ब्रह्म का ही 
स्वरूप है, उससे अलग नहीं है। जब तक वह माया, मोह, राग, द्वेष, लोभ आदि की दीवालों से घिरा रहता है 
तब तक उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता। किन्तु जैसे ही वह अपनी इन क्षुद्र तृष्णाओं से ऊपर उठ जाता है, 
उसे अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और मृत्यु उपरान्त वह उसी में मिलकर उससे एकाकार हो जाता 
है। इसे हम एक रूपक के माध्यम से समझ सकते हैं। जब अग्नि प्रज्जवलित होती है तब सहस्रों चिंगारियाँ 
उससे उत्पन्न होती हैं और फिर उसी में लीन हो जाती हैं। ठीक ऐसा ही जीवात्माओं के साथ है। भामती में भी 
कहा गया है-- 

जीवानां स्वरूप॑ वास्तवं ब्रह्म। (ब्र० सू० [/4/3) 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है--- 

य आत्मनि तिष्ठनू, आत्मनोउन्तरो यअमात्मा न वेद। 
यस्यात्मा शरीरेय आत्मानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याभ्यमृत:।। 

अर्थात्‌ “जो परमेश्वर आत्मा में ठहरा हुआ आत्मा से भिन्न है, उसको यह आत्मा नहीं जानता है और 
जिस परमेश्वर का आत्मा शरीर है, वह आत्मा के अन्दर है तथा आत्मा का नियमन करता हे, अन्तर्यामी है, 
अमृत है।” 

“सभी जीव या मनुष्य ब्रह्म-स्वरूप ही है--यह वह महान अन्तर्दृष्टि है जो सम्पूर्ण विश्व में अन्यत्र कहीं 
भी दुर्लभ है। यदि ऐसा न होता तब आज जो मनुष्य मनुष्य में घृणा द्वेष है, आज जो हिंसा की होली खेली जा 
रही है, वह सब कुछ न होता। किन्तु दुर्भाग्यवश हम भारतीयों ने भी इस परम सत्य को भुला दिया है कि हम 
सभी में वही एक परमात्मा अभिव्यक्त है। इस परम सत्य को हम पुनः ज्ञान योग अर्थात्‌ ज्ञान की साधना से, 
अथवा भक्तियोग अर्थात्‌ भाव की साधना से, अथवा कर्मयोग अर्थात्‌ समर्पित कर्मभाव से, अथवा राजयोग 
अर्थात्‌ दिव्यानन्द के पथ से--अर्थात्‌ इनमें से किसी भी मार्ग पर चल कर प्राप्त कर सकते हैं। यह सच है कि 
शंकरांचार्य ज्ञान के उपासक थे। किन्तु शंकराचार्य की अवधारणा को थोड़ा उदार बनाते हुए विवेकानन्द, 
अरविन्दो आदि जेसे महान्‌ विचारकों के द्वारा प्रतिपाद्य वेदान्त को सन्निहित करते हुए यह कहा जा सकता है कि 
. व्यक्ति इन चारों मार्गों में से किसी के द्वारा ही आत्मज्ञान लाभ कर सकता हे। 

... अब यदि हम सभी एक ही आध्यात्मिक सत्ता के स्वरूप हैं, उसी के अंश हैं तब हमारा यह विश्व एक 
विशाल कुटुम्ब है ओर हम उसके सदस्य। उपनिषदों में कहा गया हे--अमृतस्य पुत्रा:---अमरत्व की सन्तान-- 
अर्थात्‌ हम सभी अमरत्व की सन्‍्तान हैं, कोई पापी, दुर्बल, चापलूस तथा सातवें आसमान में बेठे किसी अदृश्य 
अस्तित्व के आगे गिड़गिड़ाने वाले विनीत प्राणी नहीं हैं जेसा कि अन्य धर्म स्वीकार करते हैं। हम निस्सन्देह 
अमृत की सनन्‍्तान हैं क्योंकि हमारी चेतना के भीतर उसी एक ब्रह्म का प्रकाश और शक्ति है। यह प्रकाश और 
शक्ति काले-गोरे, स्त्री-पुरुष, एशिया-यूरोप, सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ में अभियक्त हो रही है। ऐसी उदात्त भावना 
विश्व में अन्यत्र कहां मिलेगी जो कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को एक सूत्र में यूँ पिरो दे जिस प्रकार एक माला में 
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मोती गूँथे हों और वह भी ऐसे मोती जो स्वयं में ब्रह्मस्वरूप हैं। अद्भुत है यह भावना। विशाल हृदय की 
सूचक और सत्य की परिवाहक भी। ऐसा ज्ञान इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है। .. 

इस अखण्ड सत्य के विपरीत अपने-पराये का भेद क्षुद्रता और संकीर्णता का परिचायक तो है ही, अज्ञान 
का सूचक भी। यही वह भावना है जो आज हम सबों के हृदय में घर कर गई है। इसने हम सबों को किस 
प्रकार एक दूसरे से दूर कर दिया है इसे कोई मूढ़ भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हिंसक-वृत्ति को देखकर समझ 
सकता है। ऐसी परिस्थिति में “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” की अवधारणा ही एकमात्र ऐसी अवधारणा है जो कि हमारे 
बीच की छद्म दीवारों को गिरा सकती है। जब हम सभी एक ही कुदुम्ब के, एक ही परिवार के सदस्य हैं तो 
लड़ाई-झगड़े का प्रश्न कहाँ उठता है? एक दूसरे का गला काटने अथवा एक-दूसरे के विनाश की कल्पना कहां 
उठती है? एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को निगल जाये जिस प्रकार किसी तालाब की बड़ी मछली छोटी मछली को 
निगल जाती है, यह बात कहां पैदा होती है? ये सभी कुछ इस बात का साक्ष्य या प्रमाण है कि जिस विकास 
की, जिस सभ्यता की आज प्रशंसा-अनुशंसा करते हम नहीं थकते वह तब तक आधा-अधूरा है जब तक कि 
हममें “वसुधैव कुटुम्बकम” का ज्ञान नहीं हो जाता और ऐसा तभी संभव है जब हममें यह आत्मज्ञान हो कि 
हम सभी उसी एक परमात्मा की सन्तानें हैं। 

“बसुधैव कुटुम्बकम्‌” के दृष्टिकोण से देखने पर हमें जहाँ यह ज्ञान होता है कि हम सभी एक विशाल 
परिवार के सदस्य हैं वहीं हम इस सत्य पर पहुँचते हैं कि अन्तत: सभी धर्म एक है क्‍योंकि सभी आध्यात्मिक 
पथ एक ही लक्ष्य पर पहुँचते हैं। ऋग्वेद में कहा गया है-- 

एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति (/64/46) 

मुण्डकोपनिषद्‌ (3/2/8) में भी कहा गया है कि जिस प्रकार प्रपात और नदी धरती के विभिन्न भागों से 

उत्पन्न होकर भी अन्ततः एक ही लक्ष्य पर पहुँचते हैं, इसी प्रकार यदि हमें किसी एक स्थान को जाना हो, मान 

लें दिल्ली ही जाना हो तो हम विभिन्न रेलगाड़ियों से अथवा हवाई जहाज से, अथवा कार आदि से जा सकते 
हैं। दूसरे शब्दों में, अद्ठैत वेदान्त का यह निश्चित मत है कि सभी धर्म अन्ततः अमृतज्ञान में ही समाप्त होते हैं 
और यह आत्मज्ञान “ब्रह्मज्ञान” है अर्थात्‌ हम सभी उसी एक ब्रह्म के अंश हैं, हम वही हें। 

अपनी इस विशाल अन्तर्दृष्टि के कारण ही वेदान्त सार्वभौमिक धर्म बन जाता है क्योंकि यह दिव्यत्व को 

ओर गति की अनन्त संभावनाओं को स्वीकार करता है, यह किसी बने-बनाये समाधान तक हमें सीमित नहीं 
करता। ये एक ऐसी अद्वितीय एवं उदात्त भावना (बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय) की स्वीकृति है जो किसी 
अन्य जाति एवं धर्म में नहीं क्योंकि यहाँ प्राणीमात्र के कल्याण को कामना है। इसी भाव के कारण ही 
विवेकानन्द, भगवान दास, अरविन्दो आदि इसे ही विश्व का सार्वभौम धर्म मानते हैं। काश! प्राणिमात्र के 
कल्याण की यह उदात्त भावना आधुनिक काल के मनुष्यों में जीवित रहती। काश! प्राणी मात्र एक-दूसरे को 
प्रगति में सहायक होते। काश! यदि ऐसा होता है तो क्‍या मनुष्य अपने प्रमाद एवं अज्ञान के वशीभूत होकर 
अपने ही हाथों इस धरती के पर्यावरण को नष्ट कर देता? हमने जल-स्लोतों को प्रदूषित किया, हवा को सांस 
लेने योग्य न छोड़ा, प्रकृति को ध्वंस किया, वन्य जीवन को नष्ट किया। क्यों? केवल तथाकथित विकास के 
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नाम पर, अथवा अपनी शक्ति एवं बाहुबल का प्रदर्शन करने हेतु अथवा तात्कालिक लाभ प्राप्त करने की 
अतृप्त आकांक्षा से परिभूत होकर? आखिर क्‍यों हमारे कारण हजारों प्रजातियां विलुप्त हो गई जबकि हमारे 
कारण ही हजारों विलोप के कगार पर हैं? अपनी क्षुद्र आकांक्षा की तुष्टि हेतु बाघों, हाथियों आदि का संहार 
करना तो आम बात हो ही गयी है, यह हमारी क्षुद्र वृत्ति का ही तो प्रमाण है। उचित ही है- आज इस यांत्रिक 
युग में मनुष्य भी एक यंत्र बनकर रह गया है और उसके जीवन का कोई मोल नहीं रहा है। 

आज की तुलना में यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ उलटें तो उस समय के ऋषि मुनियों के 
विचारों से अवगत होने पर प्रतीत होता है कि वे निश्चय ही भविष्य-द्रष्टा थे। उन्हें ये भलीभाँति ज्ञात था कि 
मनुष्य प्रकृति से पृथक्‌ नहीं वरन्‌ उसका ही भाग है। उसकी चेतना के विकास के पीछे सम्पूर्ण प्रकृति, सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्ड है। अत: उसे सभी जीवों से ही नहीं वरन्‌ पेड़-पौधों यहां तक कि नदी आदि के प्रति भी सद्व्यवहार 
करने का उपदेश दिया गया। तुलसी, पीपल आदि वृक्षों को जल से सींचना, इनकी पूजा अर्चना करना जो आज 
भी हमारे यहाँ होती है, इसी विचारधारा का परिणाम है। हमारे यहां तो नदी को भी माता कहकर जो सम्मान 
दिया गया, वैसा सम्मान इस धरती पर किसी अन्य जाति ने कभी दिया क्‍या? अद्ठैत वेदान्त इस तथ्य को 
प्रामाणिक रूप से स्वीकार करता है क्योंकि एक वही ब्रह्म ही तो इस चराचर जगत्‌ में अभिव्यक्त हो रहा है। 
जब कण-कण उसी अखण्ड की उद्घोषणा है तब केसी हिंसा? किसकी हिंसा? क्‍यों है यह उठा-पटक? क्‍यों है 
यह लड़ाई? क्‍ ; 
उत्तर पाने के प्रयास में हम पुनः उसी बिन्दु पर पहुंच जाते हैं कि हम सभी ने इस तथ्य को भुला दिया 
है कि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश होने के कारण एक ही कुटुम्ब के सदस्य हैं। यहां यह भी कहा जा 
सकता है कि हमारे यहां कुछ तथाकथित विद्वान्‌ अपने आलेखों, वार्ताओं आदि के माध्यम से इस तथ्य को 
अभिव्यक्त करते रहे हैं। निस्सन्देह वे ऐसा कर रहे हैं किन्तु मात्र कथनों में, व्यवहार में नहीं चरितार्थ होता है 
यह सत्य। हम आज के दार्शनिकों अथवा दर्शनशास्त्र पढ़ाने वाले मार्मिक विद्वानों को ही लें। हमें उनके आचार- 
विचार को देखने, सुनने एवं विश्लेषण करने के पश्चात्‌ यह अनुभव होगा कि आज के परिवेश में शुद्ध 
दार्शनिक कोई नहीं है अशुद्ध राजनीतिज्ञ सभी हैं। दुःखद यह है कि जिस शास्त्र को अन्य सभी शास्त्रों की 
जननी होने का गौरव और इसलिये इसके मर्मजञों को समाज को विकास पथ पर ले जाने का उत्तरदायित्व प्राप्त 
है, वही आज अनाचार, अत्याचार एवं कदाचार की मूर्ति बने बेठे हैं ओर अपनी कुटिल चतुराई से न केवल. 
देश-विदेशों में पूजित एवं सम्मानित ही नहीं हो रहे हैं वरन्‌ उन्होंने तो निपुणता के साथ दर्शनशास्त्र का अर्थ ही 
बदल दिया है। हम भारतीयों को अपने प्राचीन साहित्य पर इसलिये तो गर्व होता है कि जीवन और विचार दोनों 
में ही कोई भिन्नता नहीं थी, आचार-विचार एक थे, कथनी-करनी समान थे। इसी समानता के आधार पर 
चार्वाक--जिसके मूल में “जब तक जियो सुख से जियो क्योंकि जीवन यहीं और अभी है, दूसरा कोई जीवन 
नहीं है”-.हम आलोचना करते रहते हैं। आज तो लोगों की मनोवृत्ति चार्वाक को भी पीछे छोड़ चुकी है 
क्योंकि व्यवहार और विचार दो बातें हैं। दूसरों को सुन्दर-सुन्दर शब्दों में उपदेश दो और खुद उनका पालन 
कभी मत करो। अपने वचनों का जो पालन करे वह महामूर्ख है। हाथी में दो प्रकार के दाँत होते हैं--एक 
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दिखाने का दूसरा खाना खाने का। आज के मनुष्यों की हालत हाथी के दाँतों के समान ही है--व्यवहार में कुछ 
और, विचार में कुछ और। यत्र तत्र सर्वत्र इसके उदाहरण आपको मिल जायेंगे। द 

निश्चित रूप से परिवर्तन इस धरती का सत्य है। पेड़ों की शाखों से पुरानी पत्तियाँ टूटती हैं, नई पत्तियाँ 
आती हैं, कली फूल बनकर बिखर जाती है, नई कली खिलती है, एक जीवन आता है, एक जाता है। दिन यूँ 
ही गुज़रते जाते हैं और जीवन गतिमान्‌ रहता है। कहा जाता है कि गति जीवन है, स्थिरता मृत्यु। नदी का पानी 
निरन्तर बहता रहता है, गंगाजल, कहलाता है ओर देवों पर चढ़ता है, किन्तु तालाब का पानी स्थिर रहता हे, 
सड़ जाता है। जो जन्मेगा वह मरेगा ओर जो मरेगा पुनः जन्म लेगा। समुद्र, नदियों से पानी वाष्प बन कर उड़ 
जाता है। फिर वही बादल बन कर नदियों, समुद्र आदि में बरस जाता है। यही जीवन चक्र है, ऋतु चक्र है, 
प्रकृति का चक्र है। परिवर्तन और परिवर्तन--परिवर्तन की दिशा यदि प्रगति की दिशा है, सृजन की दिशा है, 
बीज के अंकुरित होने से लेकर छायादार वृक्ष बन कर पुनः नये उन्नत बीज को जन्म देने की दिशा है, तब 
परिवर्तन जीवन है, सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ हे। इसके विपरीत यदि परिवर्तन विध्वंसकारी है, वृक्षों के उजड़ने 
और पृथ्वी के बंजर होने की दिशा में प्रवाहित है सब कुछ तब परिवर्तन मृत्यु है और विप्लवकारी है। 

इस धरती पर इधर दो सो वर्षों में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन से जिस सभ्यता का 
उदय हुआ है वह विध्वंसकारी है क्योंकि यह मनुष्य में सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ की भावना को जागृत करने के 
. स्थान पर मनुष्य को मनुष्य से दूर करता हे ओर उसे क्रय-विक्रय की जाने वाली वस्तु में रूपान्तरित कर देता 
है। आज सर्वत्र ऐसा ही है। मनुष्य या तो स्वयं को बेच रहा है या खरीद रहा है। मान-सम्मान सभी कुछ यहाँ 
खरीदे और बेचे जा रहे हैं। सम्पूर्ण संसार एक मण्डी बन कर रह गया है। आज से पूर्व ऐसी प्रलयंकारी स्थिति 
कभी न थी। ऐसा नहीं कि अचानक ही ऐसा हो गया है। प्राचीन काल में भी समय-समय पर भयंकर स्थितियाँ 
आयीं किन्तु मनुष्य तब भी थोड़ा समझदार था और उसने स्वयं को बचा कर, मानवीय सभ्यता को बचा लिया। 
महाभारत का युद्ध कम विनाशक न था। पर आज सब कुछ तहस-नहस हो चुका है। विज्ञान की सहायता से 
मनुष्य जितना अधिक शक्ति सम्पन्न होता जा रहा है उतना ही क्रूर एवं बर्बर भी। लाशों के ढेर और बहता हुआ 
रक्त उसमें संवेदना नहीं जगाते वरन्‌ उसमें एक संतुष्टि का भाव जगाते हैं। कई ज्योतिषियों ने तो भविष्यवाणी 
भी की है कि यदि इसी प्रकार विध्वंस का नृत्य इस धरती पर चलता रहा तो इस सदी के अन्त तक धरती का 
सफाया हो जायेगा। कुछ लोगों ने तो प्रलय की तिथि भी घोषित कर दी है किन्तु यह सभी कुछ आज भी रुक 
सकता है। विनाश के मुख में जा रही सभ्यता को आसानी से सृजन की गोद में डाला जा सकता है यदि हम 
(जैसा कि पहले कहा जा चुका हे) उन्हें इस सत्य का ज्ञान करा दें कि वस्तुतः यह जो अनेकता, विभिन्नता 
दिखाई दे रही है वह वास्तविक सत्य नहीं, वास्तविक सत्य तो इसके पीछे है। शंकर ने कहा था ब्रह्म सत्यं 
जगत्‌ मिथ्या। अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है जगत्‌ उसकी तुलना में मिथ्या है। जगत्‌ के मिथ्या होने का अर्थ यह नहीं है 
कि वह है ही नहीं, सब कुछ शून्य है जेसा कि बोद्ध दार्शनिक नागार्जुन मानते हैं। इस विश्व में शून्य जेसी कोई 
वस्तु नहीं है और असत्य का अर्थ पूर्णतया निषेध नहीं है, वरन्‌ जो जहां है नहीं वहां उसे आरोपित कर लेना। 
अब अपने अस्तित्त्व से कौन इन्कार कर सकता है। हमें जो प्रतिदिन के अनुभव होते हैं उससे भी हम इन्कार 
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नहीं कर सकते। शंकर इस अर्थ में जगत्‌ को मिथ्या कहते भी नहीं। उनका कथन यही है कि अनेकता भ्रम है, 
पूर्ण सत्य नहीं। वे सत्य के दो लक्षण बताते हैं-- 

]. सत्य का अपरिवर्तनशील रहना, 

2. उसे परिवर्तनशील, वस्तुओं में अभिव्यक्त करना। 

समुद्र की लहर एक दूसरे से भिन्न होकर भी क्या पूर्णतया भिन्न है? बिजली से जब पंखा चलता है तब 
उसकी पत्तियाँ घूमती हैं, केन्द्र नहीं घूमता है जबकि वही घूमने का मूल कारण है, किन्तु पंखा चलने की 
स्थिति में वह भी हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं हमें पंखे की पत्तियों के बीच जो रिक्त स्थान 
है, वह भी कहां दिखाई देता है? पृथ्वी को लें। यह सूरज के चारों ओर इतनी तीब्रता से घूम रही है कि इसके 
परमाणुओं के बीच में रिक्त स्थान का हमें पता नहीं चलता, यहां तक कि इसके घूमने का भी हमें पता नहीं 
चलता क्योंकि हम भी इसके साथ-साथ घूम रहे हैं। धरती के विपरीत सूरज स्थिर है। किन्तु हमें सूरज घूमता 
दिखाई देता है। सर्वत्र ऐसा ही है जो दिखाई देता है बह पूर्ण सत्य नहीं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार किसी 
बात को समझाने के लिये जब हम किसी रूपक या उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं तब वह केवल प्रतीक होता है 
सत्य को समझाने का बस। सत्य अनुभूत होता है। इसे हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं ठीक वैसे ही 
जैसे कि सुख, दुःख को। पुनः मेरा सुख या दुःख मेरा है किसी अन्य का नहीं और उसे दूसरे किसी को मैं 
पूर्णतया सही सही उसी रूप में नहीं बता सकती। जिस रूप में मैं स्वयं अनुभव करती हूँ, ठीक इसी प्रकार से . 
सत्य स्वयं अनुभूत किया जा सकता है बताया नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा--आत्मदीपो भव:। अर्थात्‌ अपना 
दीपक स्वयं बनो। स्वयं दीपक बने बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हमें स्वयं अपने होने का 
सही अर्थ ज्ञात न होगा, जब तक कि हम स्वयं से अपरिचित रहेंगे तब तक हम भले ही ज्ञान का ढेर एकत्रित 
करते जायें, वह हममें एक दूसरे के प्रति स्पर्धा का भाव उत्पन्न करेगा और ऐसा भाव हिंसा उत्पन्न करेगा। 
इसलिये अनिवार्य है कि हम स्वयं को पहचानें। हमारे भीतर स्वबोध के होने से ही हम सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
के प्रति सहानुभूति, करुणा, प्रेम आदि जैसे उदात्त भाव रख पायेंगे। इन कल्याणकारी एवं मुदित भावनाओं के 
जागृत होने पर ही हममें मानवता पनपेगी और तभी विनाश की ओर जा रही मानवता में हम नव-प्राण फूँक 
कर उसे सृजन की ओर ले जायेंगे। यदि ऐसा करने में हम समर्थ नहीं हो पाते तब कितने ही आख्यान- 
व्याख्यान हम मानवता के ऊपर देते रहें, कितनी ही गंभीर चर्चा करने का नाटक करते रहें सभी व्यर्थ है। यदि 
मनुष्य मनुष्य में समानता के भाव नहीं उदय होंगे तब यूँ ही राष्ट्रों में स्पर्धा होती रहेगी। मनुष्यता रोती रहेगी। 
हमारे जैसे विकासशील देश को हालत तो और भी बुरी होती जायेगी। हमारे नेता कितनी भी विकास की चर्चा 
करें सभी कुछ तब तक व्यर्थ है जब तक मनुष्य-मनुष्य में एक दूसरे के प्रति हिंसा है, भूख है, गरीबी है, 
बेकारी है, निरक्षरता है, अज्ञान हे। सभी कुछ ठीक हो सकता है यदि हम आज भी बेद, उपनिषदों में 
अभिव्यक्त अवधारणा को जिसे शंकर ने अपने विचारों से पुनः जागृत किया था, उसे फिर से जन मानस तक 
पहुँचाये। 

सच है, विज्ञान और तकनीकी ने हमें अथाह शक्ति दी है। इस शक्ति के कारण हमने परमाणु युग में 
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प्रवेश करके जीवन को सरल और सम्पन्नतापूर्ण बना दिया है ओर प्रतिदिन इसे सरल से सरलतम बनाये जाने 
के प्रयास हो रहे हैं। इसी की सहायता से हम गरीबी, भूख, कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी आदि जैसी महाकाल 
समस्याओं से लड़ सकते हैं। इसके द्वारा हम उन रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो आज भी हमारे लिये 
जिज्ञासा एवं रोमांच का कारण है। किन्तु ऐसा तब हो सकता है जबकि मनुष्य का अस्तित्व धरती पर बचा रहे 
ओर उसे अपनी सुप्तावस्था में पड़ी अस्मिता का ज्ञान हो सके, जबकि वह भली-भाँति यह जान ले कि यह 
विश्व एक विशाल परिवार है ओर हम सभी इस परिवार के सदस्य हैं ओर इसलिये हमें एक दूसरे के कल्याण 
का मार्ग प्रशस्त करना है। ऐसा तभी हो सकता है जबकि अट्ठैत वेदान्त की मूलभूत शिक्षाओं को जीवन का 
आदर्श बनाया जाये। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌ आदित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ 

अर्थात्‌ अन्धकार से परे सूर्य के सदृश्य तेजवान उस महानू अस्तित्त्व को में जानता हूँ, उसे जान कर ही 
तुम मृत्यु से विजयी हो सकते हो, अमरत्व का और कोई मार्ग नहीं है। उपनिषद्‌ जिस अमरत्व की चर्चा करते 
हैं, वह केवल मृत्यु के अनन्तर जीते रहने में नहीं हे वरन्‌ वह तो जन्म और मृत्यु का अतिक्रमण करने में है 
और यह तब संभव है जबकि हम चेतना की उस अवस्था को पा लें जिसे पा लेने के पश्चात्‌ और कुछ भी 
पाना शेष नहीं बचता। इसी के परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा सकता है कि चेतना की इस अवस्था को पा लेने का 
स्वाभाविक परिणाम है--विज्ञान शक्ति का सदुपयोग करते हुए इस धरती को सुन्दर और कल्याणकारी बनाना। 
इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं और तब ही मनुष्य-जाति का सही अर्थों में विकास होगा और हम 
कह सकेंगे कि हम 2वीं सदी के मनुष्य हैं। अन्ततः--- 

स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव। पुनर्ददताघ्नता जानता सं गमेमहि।। ऋग्वेद (5/5/5) 
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उपनिषद्‌ एवं प्राच्चीन भारत में शिक्षा 


डॉ० किरण टण्डन # 


भारतीय संस्कृति में मानव-जीवन को चार भागों में विभक्त किया गया है--ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, 
वानप्रस्थाश्रम- तथा संन्यासाश्रम। इनमें से ब्रह्मचर्याश्रम तथा विद्यारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ और समावर्तन---ये 
चार संस्कार हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली से सम्बन्धित हैं। हमारे प्राचीन भारतीय मनीषी मानव-जीवन में शिक्षा 
के महत्त्व को जानते और मानते थे। 'शिक्षा' शब्द 'शिक्ष विद्योपादानें धातु से 'अ' एवं “टाप्‌ प्रत्यय संयुक्त 
करके निष्पन्न हुआ है और इसका अर्थ है--'शिक्ष्यते विद्योपादीयतेडनयेति शिक्षाँ। अर्थात्‌ जिस प्रणाली से 
विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, उसे शिक्षा कहते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में शिक्षा को प्रशंसनीय बनाने वाले 
सभी तत्त्व पर्याध्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। इस दृष्टि से जब हम उपनिषत्साहित्य का सिंहावलोकन करते हैं, 
तो पाते हैं कि उसमें विद्यार्थी जीवन से सम्बन्धित संस्कार, गुरु शिष्य का सम्बन्ध, गुरु के गुण-कर्त्तव्य, शिष्य 
के गुण-कर्त्तव्य एवं शिक्षा के विषय आदि महत्त्वपूर्ण विषयों की चर्चा स्थान-स्थान पर हुई है। शिक्षा की दृष्टि 
से उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ समझना भी महत्त्वपूर्ण है। उपनिषद्‌ शब्द की व्याख्या इस प्रकार है-- 

उपनिषादयति सर्वानर्थकसंसारं विनाशयति संसारकारणभूतामविद्यां च शिथिलयति। ब्रह्म च॑ 
गमयति इति उपनिषद्‌। 

अर्थात्‌ जो समस्त अनर्थों को उत्पन्न करने वाले संसार का नाश करती है, संसार की कारणभूत अविद्या 
को शिथिल करती है तथा ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, वह उपनिषद्‌ हे। यह रहस्यभूत आत्मतत्त्व का भी बोध 
कराने वाली विद्या है, इसलिए भी उपनिषद्‌ नाम सार्थक है। वेदों के अन्त में होने के कारण इनको वेदान्त भी 
कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या ।00 से अधिक है। इनमें से ईशोपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌, 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌, तैत्तिरीयोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि कुछ ऐसे उपनिषद्‌ हैं, जिनमें उपर्युक्त विषय मुख्य 
रूप से प्रस्तुत किये गये हैं। 

शिक्षा के द्वारा विद्या प्राप्त करने से अमृतत्त्व की प्राप्ति होती है--- 

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।--ईशावास्योपनिषद्‌, ] 


* रीडर, संस्कृत विभाग, कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल 
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विद्या का प्रमुख स्रोत है वैदिक साहित्य। और जब शिष्य विद्या की शिक्षा गुरु से ग्रहण करता है, तो 
ऐसी ही शिक्षा से सांसारिक अभ्युदय एवं निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति होती है। 
मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार संसार में अभ्युदय दिलाने वाली विद्या परा है तथा सांसारिक बन्धन से 
छुटकारा दिलाने वाली विद्या अपरा है--- क्‍ 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। ---/5 
प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के सन्दर्भ में विद्यार्थी जीवन से सम्बद्ध तीन संस्कारों के संकेत 
उपनिषत्साहित्य में मिलते हैं। यथा कठोपनिषद्‌ में कहा गया है-- 
तिसरो रात्रीर्यदवात्सीर्गहे मे अनश्नन्‌ ब्रह्मन्नतिथिनमस्थ:। --/9 का पूर्वार्धी 
(यम ने नचिकेता से कहा कि) हे ब्रह्मन्‌! आप हमारे अतिथि हैं, और तीन रात्रि तक हमारे घर में बिना 
खाये-पिये रहे। इस मन्त्र का अर्थ जब हम यम को गुरु तथा नचिकेता को शिष्य मानकर करते हैं तो अथर्ववेद 
की अधोलिखित पंक्ति का साम्य प्रतीत होता है-- 
आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः। 
तं रात्रीस्तिस््र उदरे बिभर्त्ति त॑ जात॑ द्रष्ठमभिसंयन्ति देवा:। --अथर्ववेद, [/5/3 क्‍ 
अर्थात्‌ आचार्य शिष्य को तीन रात्रियों तक अपने आश्रम में रखते हैं, तो उसका दूसरा जन्म होता है। 
इसके बाद उपनयन संस्कार करके वह उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में उपनयन संस्कार का स्पष्ट संकेत मिलता है-- क्‍ 
गौतम, तीर्थेनेच्छासा उपैम्यहं॑ भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पूर्व उपयन्ति स 
होपायनकीत्योवास। ।----6/2/7 द द 
राजा प्रवाहण ने गौतम से कहा कि वह शास्त्रसम्मत विधि से मुझसे विद्या ग्रहण करें। तब गोतम ने कहा 
कि ठीक है, मैं आपके पास शिष्य भाव से आता हूँ। (ब्राह्मण होने के कारण) गौतम ने केवल वाणी से ही 
. राजा का शिष्यत्व स्वीकार किया, सेवा आदि के द्वारा स्वीकार नहीं किया। 
इसी प्रकार उपनयन संस्कार की आयु एवं ब्रह्मचर्याश्रम में ररने की अवधि की चर्चा भी उपनिषत्साहित्य 
में हुई है-- 
श्वेतकेतुर्हारुणेय आस तं ह पितोवाच श्वेतकेतो बस ब्रह्मचर्यम। न वै सौम्यास्मत्कुलीनो5ननूच्य 
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति। क्‍ ः 
स ह द्वादशवर्ष उपेत्य चतुर्विशतिवर्ष: सर्वान्‌ वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय। 
--छान्दोग्योपनिषद्‌, 6//], 2 
श्वेतकेतु से उसके पिता आरुणि ने कहा कि वह ब्रह्मचर्याश्रम में निवास करे। फलस्वरूप श्वेतकेतु ने 
बारह वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार कराकर ब्रह्मचर्याश्रम में निवास किया और चौबीस वर्ष की अवस्था 
में सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन करके वह वापस लौटा। द 
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उपनिषदों में वेदारम्भ संस्कार के लिए आचार्य द्वारा शिष्य के साथ यज्ञवेदी पर आकर मंगलाचरण करने, 
देवताओं का पूजन करने एवं तत्पश्चात्‌ शिष्य को उपदेश देने का भी विधान है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में वेदारम्भ 
हेतु गुरु-शिष्य को इस प्रकार उपदेश देते हैं-- 

..._ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचनने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमएच 
स्वाध्यायप्रवचने च। शमशएच स्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अग्निह्ोत्रं च 
स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। मानुषं॑ च स्वाध्यायप्रवचचने च। प्रजा च 
स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च। 

--शिक्षावल्ली, नवम अनुवाक 
अर्थात्‌ शिष्य को सृष्टि के नियमों को समझते हुए यथायोग्य सदाचार का पालन करना चाहिए; 
सत्यभाषणपूर्वक स्वाध्याय एवं अध्यापन करना चाहिए; तपश्चर्या अर्थात्‌ सात्त्विक श्रम सहित अध्ययन एवं 
अध्यापन करना चाहिए; इन्द्रियों का दमन करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए; मन का नियन्त्रण 
करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए; यज्ञ के लिए अग्नि का चयन करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन 
करना चाहिए। अग्निहोत्र करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए; अतिथि सत्कार करते हुए अध्ययन 
एवं अध्यापन करना चाहिए; मनुष्योचित लोकिक व्यवहार करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए; 
शास्त्रविधि से गर्भाधान संस्कार सम्पन्न करते हुए स्वाध्याय एवं अध्यापन करना चाहिए; तथा कुटुम्ब का 
अभ्युदय करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए। 
गुरुकुल से लौटते समय सम्पन्न किये जाने वाले समावर्तन संस्कार के विषय में भी उपनिषत्‌ साहित्य में 
पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस समय आचार्य शिष्य को भी जो उपदेश देते हैं, उसकी दृष्टि से तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
की शिक्षावल्ली का एकादश अनुवाक विशेष रूप से द्रष्टव्य है-- 

_ बेदमनूच्याचार्योउन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं बद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद:। आचार्याय 
प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:। सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌। धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ू। कुशलात्न 
प्रमदितव्यम्‌। भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। देवपितृकार्याभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌। 

मातृदेवो भव। पितृदेवों भव। आचार्य देवों भवा। अतिथि देवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि। 
तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। यान्यस्मार्क सुचरितानि। तानि त्वयोपास्थानि। नो इतराणि। ये के 
चास्मच्छेयांसो ब्राह्मणा:। तेषां त्वया55सनेन प्रश्वसितव्यम्‌। श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धया देयम्‌। श्रिया 
देयम्‌। हिया देयम्‌॥। भिया देयम्‌। संविदा देयम्‌। 

अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यातू। ये ततन्न ब्राह्मणा: सम्मशिन:। 
युक्ता आयुक्ता:। अलुक्षा: धर्मकामा: स्युः। यथा ते तत्न वर्तेरन्‌। तथा तत्र वर्तेथा:। अथाभ्याख्यातेषु। 
ये तत्र ब्राह्मणा: सम्मशिनः। युक्ता आयुक्ता:। अलूक्षा धर्मकामाः स्यु:। यथा ते तेषु वर्तेरन्‌। तथा. 
तेषु वर्तेथाः। एब आदेश:। एब उपदेश:। एषा वेदोपनिषत्‌॥। एतदनुशासनम्‌। एवमुपासितव्यम। एवमु 
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चैतदुपास्यम्‌। 

अर्थात्‌ आचार्य अपने आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थी को, वेद का भली-भाँति अध्ययन कराकर 
उसे लौकिक व्यवहार ज्ञान हेतु सदुपदेश देता है कि सदा सत्य बोलना; झूठ का सहारा न लेना; धर्म का 
आचरण करना; वेदादि का अध्ययन करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करना; अपने आचार्य को 
गुरुदक्षिणा देने के लिए उनकी इच्छानुसार ही धन लाकर प्रेमपूर्वक देना; फिर उनकी अनुमति पाकर ही 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके सनन्‍्तानपरम्परा का विच्छेद न करना; सत्यमार्ग से विचलित मत होना; धर्ममार्ग से 
विचलित मत होना; समस्त शुभ लोकिक कर्मों का निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करने में प्रमाद नहीं करना। धन प्राप्ति 
को बढ़ाने के साधनों के विषय में प्रमाद न करना; स्वाध्याय एवं अध्यापन के नियम की अवहेलना नहीं करना; 
यज्ञादि देवकार्य एवं श्राद्धतर्पणादि पितृकार्य सम्पन्न करने में भी प्रमाद नहीं करना; तुम अपने माता, पिता, 
आचार्य एवं अतिथि का आदर उनके प्रति देवबुद्धि रखते हुए करना; संसार में जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हीं को 
करना; इनके अतिरिक्त जो दूषित कर्म हैं, उन्हें नहीं अपनाना; गुरुजनों के जो अच्छे कार्य हों, उन्हें ही अपनाना; 
उनके जो अच्छे कार्य न हों, उन्हें नहीं अपनाना; जो कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष आयें, उनको आसनादि 
देकर अपनी शक्ति के अनुसार सादर उनकी सेवा करना; उन्हें श्रद्धापूर्वक दान देना; अश्रद्धापूर्वक दान नहीं देना; 
अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही दान देना; लज्जा और भय से युक्त होकर दान देना; विवेकपूर्वक दान 
देना; अब यदि उपर्युक्त कर्त्तव्य को करने में कोई आशंका हो अथवा सदाचार के विषय में कोई आशंका हो 
तो, जो उत्तम परामर्श देने वाले, कुशल, अच्छे कर्म एवं सदाचार में पूर्ण रूप से लगे हुए, स्निग्ध स्वभाव वाले 
एवं धर्म की कामना करने वाले ब्राह्मण हों; वे (उन सन्देहयुक्त स्थानों में) जेसा आचरण करते हों, वैसा ही 
आचरण करना; यही शास्त्र का आदेश है और यही गुरुजनों का पुत्रों एवं शिष्यों के प्रति उपदेश है; यही वेदों 
का रहस्य है, और यही परम्परागत अनुशासन है, इसी का अनुष्ठान करना चाहिए तथा इसी सदाचार का पालन 
करना चाहिए। 

इस प्रकार वेदाध्ययन के प्रारम्भ और अन्त में आचार्य शिष्य को उद्बोधित करते हुए उन्हें सदाचार, 
संयम, शील, सत्य, स्वाध्याय, सत्संग और समन्मार्ग दर्शन की शिक्षा अनुपम रीति से प्रदान करते हैं। वे शिष्य 
को धर्म से नियन्त्रित अर्थ और काम का सेवन करते हुए मोक्षोन्मुख जीवन जीने का निर्देश देते हैं। वे उसे 
अन्धानुकरण से बचने का उपदेश देते हुए सन्देहास्पद स्थलों पर मनीषियों से भी सन्मार्ग दर्शन प्राप्त करने का 
सुझाव देते हैं। 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी वर्णन है कि देव, असुर एवं मनुष्य प्रजापति के इन तीन पुत्रों ने, जब उनके 
यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास किया ओर फिर उनसे उपदेश के लिए प्रार्थना की तो प्रजापति ने उन्हें “द' अक्षर का 
उपदेश दिया, जिसका अर्थ क्रमशः इच्द्रिययमन, दया एवं दान है (5/2/, 2, 3)। 

समावर्तन संस्कार सम्पन्न होने के पश्चात्‌ उपदेषश्ट आचार्य को कृतज्ञ अन्तेवासियों द्वारा धन्यवाद देने की 
भी परम्परा उपनिषत्साहित्य में वर्णित है। शिष्यों ने ऋषि पिप्पलाद की पूजा की और उनके उपदेश हेतु उन्हें 


धन्यवाद दिया-- 
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ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योउस्माकमविद्याया: परं पारं तारयसीति नमः परमृषिभ्यो नमः 


परमृषिभ्य:। प्रश्नोपनिषद्‌, 6/8 


गुरु का महत्त्व एवं कर्त्तव्य 


उपनिषत्साहित्य में गुरु के उपदेश के बिना विद्या ग्रहण करना लगभग असम्भव ही माना गया है। शिष्य 
गुरु की कृपादृष्टि से लौकिक ही नहीं. आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है-- 
यदा सदगुरुकटाक्षो भवति तदा भगवत्कथा श्रवणाध्यानादौ श्रद्धा जायते। तस्मादक्षदय 
स्थितानादि दुर्वासनाग्रन्थिविनाशोि| भवति। ततो हृदयस्थिताः कामाः सर्वे विनश्यन्ति। 
तस्मादध्ृदयपुण्डरीककर्णिकायां परमात्माविर्भावों भवति। ततो दृढतरा वैष्णवी भक्तिर्जायते। ततो 
वैराग्यमुदेति। वैराग्यादबुद्धिविज्ञानाविर्भावगो भवति। अभ्यासात्तज्ज्ञानं क्रमेण परिपक्व भवति। 
पक्वविज्ञानाज्जीवन्मुक्तो भवति। ततः शुभाशुभकर्माणि सर्वाणि सवासनानि नश्यन्ति।-- 
त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 5 
इसलिए ऐसे गुरु और आचार्य की आवश्यकता है, जो विद्या एवं विद्यार्थी का हित चाहते हैं। एतदर्थ 
ईश्वर से प्रार्थना करना भी आचार्य का कर्त्तव्य है-- 
यथा55प: प्रवता यान्ति। यथा मासा अहर्जरम्‌। एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा। 
प्रतिवेशो5सि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व।।--तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शिक्षाध्यायवल्ली, चतुर्थ अनुवाक 
जिस प्रकार समस्त नदियाँ नीचे की ओर बहते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, तथा महीने दिनों का 
अन्त करने वाले संवत्सररूप काल में विलीन हो जाते हैं; हे विधाता, उसी प्रकार सभी ब्रह्मचारी मेरे पास आएं 
ताकि मैं उनको विद्याभ्यास करा सकूँ। आप तो सबके विश्राम स्थान हैं; अब मेरे लिए दिव्य स्वरूप को 
प्रकाशित कीजिए और मुझे प्राप्त हो जाइए। 
गुरु का परम कर्त्तव्य है कि अपनी शरण में आने वाले, प्रशान्त चित्त वाले, मन तथा इन्द्रियों पर विजय 
प्राप्त करने वाले जितेन्द्रिय शिष्य को ब्रह्म विद्या का सभी तत्त्वों सहित उपदेश दे, जिससे वह अविनाशी, नित्य, 
पुरुष रूप परमात्मा को प्राप्त कर सके-.- 
तस्मे स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय।। 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्य॑ प्रोवाच्र तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम।। --मुण्डकोपनिषद्‌, [/2/3 
गुरु का कर्त्तव्य है कि वह योग्य शिष्य को ही विद्या प्रदान करे। संहितोपनिषद्‌ में विक्म- ने ब्राह्मण के 
पास आकर कहा कि में तुम्हारी सम्पत्ति हूँ, मेरी रक्षा करो; योग्य व्यक्ति को ही उपदेश दो, अयोग्य को नहीं; 
तभी मेरी सत्ता रहेगी-- 
विद्या ह वे ब्राह्मगमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्ठो5हमस्पमि। 
गुरु को चाहिए कि वह ऐसे शिष्य को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करे, जो निष्काम भाव से कर्म करने 
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वाले, वेदार्थ के ज्ञाता, ब्रह्म के उपासक और श्रद्धा से युक्त, स्वयं एकर्षि नामक अग्नि में नियमपूर्वक हवन 
करते हों तथा जिन्होंने विधिपूर्वक सर्वश्रेष्ठ ब्रत का पालन किया हो; जिन्होंने व्रत का पालन नहीं किया, वह 
ब्रह्म विद्या पढ़ने का अधिकारी नहीं है 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा: स्वयं जुह्त एकर्षि श्रद्धयन्तः। 
तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोब्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्‌।। 
तदेतत्सत्यमृषिरड़िरा पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतो5धीते। 
--मुण्डकोपनिषद्‌, 3/2/0, ! 
उन्हें चाहिए कि वे शिष्यों की हितकामना करते हुए हवन करें; उनकी यही शुभकामना होनी चाहिए कि 
ब्रह्मचारी शिष्य मेरे पासे आयें; ब्रह्मचारी कपट रहित हों; ब्रह्मचारिगण प्रामाणिक ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य 


हों; ब्रह्मचारी इन्द्रियों का दमन करने वाले हों; ब्रह्मचारी मन को वश में करने वाले हों-- 


आमायन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा। विमायन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा। प्रमायन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा। 
दमयान्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा। शमायन्तु ब्रह्मचारिण: स्वाहा।--तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शिक्षावल्ली, चतुर्थ 
अनुवाक 


शिष्य के गुण एवं कर्त्तव्य 


उपनिषत्साहित्य में शिष्य के कर्त्तव्यों एवं गुणों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है--शिष्य का परम 
कर्त्तव्य है कि वह अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हुए गुरु के प्रति भक्ति भाव धारण करे-- 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरो। --श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 6/33 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में भिक्षावृत्ति (4/3/5-7) एवं गुरु के पशुओं को चराना (4/4/5) विद्यार्थी के लिए 
अनिवार्य कर्त्तव्य माना गया है। इसके साथ ही गुरु की यज्ञीय अग्नि की रक्षा करना आदि और गुरु की सेवा के 
पश्चात्‌ अवशिष्ट समय में वेदाध्ययन करने का नियम भी उपर्युक्त उपनिषद्‌ में उल्लिखित है-- 
आचार्यकुलाद्‌ वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुदुम्बे शुच्चौ देशे 
स्वाध्यायमधीयानो धार्मिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य --8/5/ 
.. विद्वान्‌ शिष्य के लिए भी योग्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। ब्रह्मा ने सृष्टि के आरम्भ में 
विष्णु से विद्या ग्रहण की थी-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे।  --श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 6/8 
अपना कल्याण चाहने वाले शिष्य को पहले बताये गये सकाम कर्मों के फलस्वरूप इस लोक ओर 
परलोक के समस्त सुखों की भली-भांति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी दुःखरूपता एवं अनित्यता को 
समझकर भोगों से विरक्‍्त हो जाना चाहिए; उन्हें परमात्मा का वास्तविक तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के लिए, हाथ में 


समिधा लेकर श्रद्धा और विनय भाव से ऐसे सदगुरु की शरण में जाना चाहिए, जो वेदों के रहस्य को भली- 
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भांति जानते हों; और परब्रह्म परमात्मा में स्थित हौं- 

(क) परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्मणो निर्वेदमायात्नास्त्यकृतः कृतेन। 

तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पांणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌।। 
--मुण्डकोपनिषद्‌, ]/2/2 

(ख) ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः पर॑ ब्रह्मान्वेषमाणा एब ह वे तत्सर्व वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो 
भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्ना।।. --प्रश्नोपनिषद्‌, /] द 

शिष्य में तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा आदि गुण आवश्यक हैं। ऋषि पिप्पलाद के कथनानुसार श्रद्धापूर्वक 
तप करता हुआ और ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करता हुआ ही शिष्य गुरु से जिज्ञासा शान्त करने का अधिकारी बन 
जाता है और तब, श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्यात्मविद्या प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर 
लेता है और मुक्त हो जाता है... 

तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एवं तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं 
प्रश्नान्पृच्छत यदि विज्ञास्थाम: सर्व ह वो वचक्ष्याम इति।। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
विधया5उत्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते। एतद्ठै  प्राणानामायतनमेतदम्ृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न 
पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष शलोक:।। --प्रश्नोपनिषद्‌, /2, 0 

आचार्य कुल में रहने वाले ब्रह्मचारी को तीन धर्म स्कन्धों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया 
गया है, ये तीन धर्मस्कन्ध अर्थात्‌ धर्म के आधार हैं--यज्ञ, अध्ययन, दान रूप प्रथम स्कन्ध, तप दूसरा स्कन्ध 
तथा आचार्यकुल में रहकर अपने शरीर को नियमों का पालन करते हुए क्षीण करना तीसरा स्कन्ध है-- 

त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ञोडध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एवं द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी 
तृतीयोउत्यन्तममात्मानमाचार्यकुलेडबसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थो5मृतत्त्वमेति।--- 
छान्दोग्योपनिषद्‌, 2/23/ क्‍ 

अध्ययन काल में ब्रह्मचारी में मेधा, धारणा-शक्ति, रोगराहित्य, वाक्चातुर्य्य, उपदेश के प्रति निष्ठा आदि 
आवश्यक गुण होने चाहिए। ईश्वर के प्रति आस्थावान्‌, विद्यार्थी इन्हीं गुणों का आधान करने के लिए ईश्वर से 
प्रार्थना करता है-- क्‍ 

यएछन्दसामृषभो विश्वरूप:। छन्देभ्यो5ध्यमृतात्सम्बभूव। स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। अमृतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌। शरीरं मे विचर्षणम्‌। जिल्नला मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌। ब्रह्मणः 
कोशोउसि मेधया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। --तैत्तिरीयोपनिषद, शिक्षावल्ली, 4/] 

अर्थात्‌ जो वेदों में सर्वश्रेष्ठ है, विश्वरूप है, अमृतस्वरूप वेदों से प्रधान रूप में प्रकट हुआ है, वह 
सबके स्वामी इन्द्र मुझे मेधा से सम्पन्न करें, हे देव! आपकी कृपा से में अमृतमय परमात्मा को हृदय में धारण 
करने में समर्थ हो सकूँ; मेरा शरीर रोगरहित एवं स्फूर्तियुक्त हो; मेरी जिह्मा मधुर स्वर से आपके मधुर नाम का 
गुणगान करते हुए मधुर भक्तिरस से युक्त हो जाए; मैं अपने गुरु के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनूँ; हे प्रणवरूप 
इन्द्र! आप लोकिक बुद्धि से ढकी हुई निधि है, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सुने हुए उपदेश की रक्षा करें। 


उपनिषत्‌ू-श्री: 296 
















जभ 5 तीज जजज-+-+++->........ 























कठोपनिषद्‌ के अनुसार यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली, तभी उन्हें ब्रह्मविद्या का अधिकारी माना-- 

स त्वं प्रियान्‌ प्रियरूपांश्च कामानभिध्यायन्नचिकेतोउत्यस्राक्षी:। नैतां सृद्भां वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्या:। दूरमेते विपरीते विषूच्ी अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। विद्याभीप्सिनं 
नाचिकेतसं मन्‍्ये न त्वा कामा बहवो5लोलुपन्त।। कामस्याप्ति जगत: प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य 
पारम्‌। स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ड्ा धृत्याधीरों नचिकेतोउत्यस्राक्षी:। एतच्छुत्वा सम्परिगृह्म मर्त्य: 
प्रवृह्य धर्म्ममणुमेतमाप्य। स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्य नचिकेतसं मन्‍्ये।। --कंठोपनिषद्‌, 
/2/3, 4, , 3 ः 

उन्होंने नचिकेता को सम्बोधित करते हुए कहा कि हे नचिकेता तुमने प्रिय लगने वाले और सुन्दर रूप 
वाले लौकिक और पारलौकिक भोगों को भली-भाँति सोच-समझकर छोड़ दिया है, तुम इस सम्पत्ति रूपी 
जंजीर के बन्धन में नहीं पड़े; तुम विद्या प्राप्ति के वास्तविक अधिकारी हो, क्योंकि कल्याण मार्ग पर चलते हुए 
तुम्हें भोग भी नहीं लुभा सके; सभी प्रकार के भोगों से सम्पन्न, जगत्‌ का आधार, यज्ञ का चिरस्थायी फल, 
निर्भगता की अवधि, वेदों में गाई गई प्रतिष्ठा वाले स्वर्ग लोक को भी तुमने धैर्यपूर्वक छोड़ दिया; अतः मेरी दृढ़ 
मान्यता है कि तुम बहुत बड़े बुद्धिमान्‌ हो,.....तुम ब्रह्मप्राप्ति के उत्तम अधिकारी हो। 


गुरु-शिष्य के सम्बन्ध 


उपनिषदों में गुरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्ध के विषय में भी स्पष्ट वर्णन मिलता है-- 
सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। 
हे ईश्वर! आप हम गुरु और शिष्य दोनों की साथ-साथ सब प्रकार से रक्षा करें; हम दोनों का साथ- 
साथ पालन-पोषण करें; हम दोनों साथ-साथ बल प्राप्त करें; हम दोनों के द्वारा पढ़ी गई विद्याएं तेजयुक्त हों 
तथा हममें कभी भी द्वेष न हो।-- द द 
सह नौ यश:। सह नौ ब्रह्मरर्चससम। . --तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ]/3 
तैत्तिरेयोपनिषद्‌ की शिक्षावल्ली का प्रारम्भ ही इस भावना से हुआ है कि गुरु एवं शिष्य दोनों को सूर्य, 
वरुण, अर्यमा, इन्द्र, बृहस्पति, विष्णु तथा वायु की वन्दना ब्रह्मसूत्र में करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देववृन्द 
इन दोनों के प्रीतिवर्धक, हितप्रद, योगक्षेमनिर्वाहक इसलिए अवश्य ही आराध्य हैं। सुन्दर एवं सुखद प्रज्ञाशक्ति 
एवं प्राणशक्ति की समुपलब्धि के लिए देवाराधनगुरुशिष्य का परम कर्त्तव्य है।---प्रथम अनुवाक। 
उपनिषदों में गुरु से प्राप्त विद्या को ही महत्त्वपूर्ण माना है-- 
आचार्याद्‌ होव विद्या विदिता साधिष्ठं प्रापपति। --छान्दोग्योपनिषद्‌, 4/9/3 
उपनिषद्‌ साहित्य में अध्ययन-अध्यापन के लिए निर्धारित विषयों की भी सूची दी गई है। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में नारद एवं सनत्कुमार संवाद के अवसर पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास- 
पुराण, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, देवविद्या, निरुक्त, 
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ब्रह्मविद्या,भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, नृत्य, संगीत आदि विषयों की सूची मिलती है। ---7/॥/- 
5, 7/2/ क्‍ द 
क्‍ इस प्रकार शिष्य को चाहिए कि वह पूर्ण निष्ठा से विद्या को पढ़े ओर उसे आत्मसात्‌ करे, उसकी स्थिति 
ऐसी नहीं होनी चाहिए कि चारों वेद, धर्मशास्त्रादि को पढ़कर भी आत्मज्ञान से रहित हो, जिस प्रकार से 
पकवान के निरन्तर सम्पर्क में ही रहने वाली दर्वी (कलछी) को पकवान का स्वाद पता नहीं चल पाता। 
अर्थात्‌ शिष्य को जड़ता से रहित होना चाहिए---- 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ धर्मशास्त्राण्यनेकश:। 
आत्मान॑ नैव जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा।। ---मुक्तिकोपनिषद्‌, 2/]/65 
इसी प्रकार आचार्य भी शिष्य को अपने सर्वज्ञ होने का मिथ्या आभास न दे, अपितु ऋषि पिप्पलाद के 
समान निर्भीक होकर शिष्यों को कह सके कि तुम मुझसे प्रश्न पूछना, किन्तु मैं तुम्हें उनके उत्तर तभी दे 
सकूँगा, जब उनका उत्तर जानता होऊँगा। (प्रश्नोपनिषद्‌ /2) 
उपर्युक्त विवेचन से उपनिषत्साहित्य में गुरु के गौरव को बढ़ाने वाले गुण, शिष्यों की पात्रता, शिष्यों की 
विद्यानिष्टा एवं गुरुनिष्ठा के अतिरिक्त आचार्य की शिष्यों की शिक्षणसंस्था में प्रवेश की चिन्ता, छात्रावास से 
सम्पन्न आवासीय विश्वविद्यालय, दीक्षान्त समारोह, पाद्यक्रम, शिक्षा का महत्त्व आदि विषयों पर महत्त्वपूर्ण 
जानकारी मिलती है। उपनिषदों की शिक्षा-प्रणाली पुस्तकीय ज्ञान का पक्ष नहीं लेती, उसमें एक ब्रह्मचारी 
विद्यार्थी को योग्य एवं समर्थ सामाजिक गृहस्थ बनाने का भी निर्देशन मिल जाता हे। 


[] 
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उपनिषदों में शिक्षा सिद्धान्त 
डॉ० चिरज्जीवि शर्मा # 


वैदिक वाडम्मय में उपनिषद्‌ विशिष्ट शिक्षानिधि के रूप में मान्य हैं। उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता ये तीन 
प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रमुख उपनिषद्‌ हैं। गीता तथा ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के ऊपर आश्रित हैं। 
'उप' एवं “नि! उपसर्गों से युक्त सद्‌ (बैठना) धातु से उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है--(गुरु 
के) निकट विनग्रतापूर्वक बेठना (रहस्य ज्ञान के लिए) अर्थात्‌ गुरु के निकट बिनग्रतापूर्वक बैठकर प्राप्त 
किया गया ज्ञान। ग्राचीनता तथा विषय संयोजन आदि की दृष्टि से ।. ईश 2. केन 3. कठ 4. प्रश्न 5. मुण्डक 
6. माण्डूक्य 7. तैत्तिरीय 8. ऐतरेय 9. छान्दोग्य तथा 0. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हैं। इनमें महत्त्वपूर्ण 
शैक्षकीय विषय व्यक्त हुए हैं। ये विषय बलप्रद, आलोकप्रद एवं शिक्षा के उच्च आदर्श के परिचायक हैं। 
इनकी शिक्षा-सिद्धान्त की सीमा सांसारिक जीवन की आवश्यकताओं की तुष्टि तक ही नहीं है। इनमें प्राप्त 
संकेतों के आधार पर शिक्षा सिद्धान्तों का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है--. 


शिक्षा का उद्देश्य 


उपनिषदों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ब्रह्म साक्षात्कार करना है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में जब नारद 
सनत्कुमार से कहते हैं कि उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहासपुराण रूप पञ्चमवेद, व्याकरण, 
श्राद्धकल्प, शिक्षाकल्प, गणित, ज्योतिष शास्त्र आदि सब पढ़ लिए हैं, वे “मन्त्रवित! बन चुके हैं परन्तु 
'आत्मवित्‌' नहीं हैं।! इस प्रकार उनका यही तात्पर्य है कि उनके पास पुस्तकीय ज्ञान तो बहुत है किन्तु 
आत्मज्ञान अर्थात्‌ वैयक्तिक शक्तियों के विकास की विद्या नहीं है। बृहदारण्यक (2.5.9) के अनुसार, “यह 
आत्मा ब्रह्म” है। इसमें आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य दिखाया गया है।-अयमात्मा ब्रह्म-आत्मा ही परमात्मा है। 
सच्चा ज्ञान आने पर भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। मुण्डकोपनिषद्‌ (3.2.9) के अनुसार ब्रह्मवित्‌ ब्रहौव 
भवति-ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ऐतरेयोपनिषद्‌ (3.4) के अनुसार-प्रज्ञानं ब्रह्म-“ब्रह्म ज्ञान 
स्वरूप” है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण यह है कि उसकी नित्य सत्ता. है और वह ज्ञान या चित्‌ के रूप में है। 
उान्दोग्योपनिषद्‌ (6.8.7) में कहा गया है कि “वह तू ही है”---तत्‌ त्वम्‌ असि। यहाँ ततू (वह) का अर्थ है 
# वेदाचार्य, वेद भवन महाविद्यालय, अलोपीबाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 
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ब्रह्म, त्वम्‌ जीव के लिए आया है। अर्थात्‌ जीव ही ब्रह्म है। तुम शरीर मात्र नहीं हो, अपितु साक्षात्‌ 

चैतन्यस्वरूप हो जिसकी नित्य सत्ता है। बहदारण्यकोपनिषद्‌ (.4.0) में ब्रह्म की सर्वरूपता के निरूपण के 

प्रसड़ में कहा गया है कि “उत्पत्ति से पहले यह नामरूपात्मक जगतू ब्रह्म स्वरूप ही था। उसने अपने को ही 

जाना-अहं ब्रह्मास्मि-“मैं ब्रह्म हूँ"(5) इसी विज्ञान से वह सर्वरूप हो गया। उसे देवताओं में से जिस-जिस ने 
जाना वही तद्रूप हो गया। ऐसे ही ऋषियों और मनुष्यों में से भी (जिस जिसने उस ब्रह्म को उक्त प्रकार से 

जाना वह ब्रह्मरूप हो गया) ऋषि वामदेव ने उस तत्त्व को आत्मभाव से देखते हुए ही जाना। यह उपनिषद्‌ 
आत्मा में सर्वाधिक प्रेम व्यक्त करते हुए आत्मतत्त्व को देखने के लिए प्रेरित करता है कि आत्मा ही दर्शनीय, 

श्रवण के योग्य, मनन के योग्य और ध्यान करने योग्य है।? 


पाठ्यक्रम 

उपनिषद्‌ भौतिक जगत्‌ को अन्तिम सत्य नहीं मानते हैं, किन्तु सत्य को इसी जगतू में रहकर एवं भोतिक 
वातावरण के सहयोग से चरम सत्य को प्राप्त करने का निर्देश देते हैं। मनुष्य के प्रमुख दो वातावरण होते हैं--- 
(।) आध्यात्मिक वातावरण (2) प्राकृतिक वातावरण। आध्यात्मिक वातावरण में व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक तथा 
धार्मिक सभी क्रिया-कलाप आते हैं। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक जगत्‌ की जानकारी भी 
अपेक्षित है। अत: पाद्यक्रम में उन विषयों का समावेश हो जो जीव, जगत्‌ तथा ब्रह्म के स्वरूप से शिक्षार्थियों 
को परिचित कराएँ। 


शिक्षणविधि 


उपनिषदों में विविध शिक्षण विधियाँ प्रयुक्त हैं। जिनमें प्रमुख ये हैं--- 

]. उपदेशविधि 

यह विधि वेदाध्ययन कराने के बाद आचार्य द्वारा शिष्यों को शिक्षा देने में प्रयुक्त है।' जो जितना जानता 
है, उसे बतलाते हुए यदि कोई उपदेशक के पास जाता है तो उसे उसके ज्ञान से आगे शिक्षा देने में भी इस 
विधि का प्रयोग किया गया है।* इस प्रकार यह विधि अधीत स्वयं आचरित एवं अनुभूत विषयों की अभिव्यक्ति 
में उपयुक्त है। 

2. संवादविधि 

यह विधि कठोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा बृहदारण्यकोपनिषद्‌ आदि उपनिषदों में प्रयुक्त है। इनमें 
'गुरु शिष्य संवाद! (छान्दोग्य 4/4) पिता पुत्र संवाद (कठ० .3) 'याज्ञवल्क्य मेत्रेयी संवाद! (बृहदा० 2/ 
4) “राजा और उषस्ति संवाद (छान्दोग्य .) आदि संवाद व्यक्त हैं। इस विधि से विषय के अनेक पक्ष 
स्पष्ट हो जाते हैं ओर भाग लेने वाले व्यक्तियों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिल जाता हे। इस विधि से 
विश्वासों का निर्धारण हो जाता है। 

3. प्रश्नोत्तर विधि क्‍ द 

यह विधि प्रश्नोपनिषद्‌, बृहदारण्यकोपनिषद्‌, केनोपनिषद्‌, ऐतरेयोपनिषद्‌ तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि 
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उपनिषदों में प्रयुक्त है। इनमें "जनक के मन चाहे प्रश्नों का उत्तर (बृहदा० 4.4) 'श्वेत केतु के प्रति प्रवाहण के 
प्रश्न (छान्दोग्य 5.3) आत्मा के विषय में प्रश्नोत्तर (ऐतरेय 3.-4) आदि प्रश्नोत्तर व्यक्त हैं। इस विधि में 
प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर तत्काल अथवा अपेक्षित समय प्रदान कर कालान्तर में देना पड़ता है।* 
प्रश्नोपनिषद्‌ में कहा गया है कि महर्षि पिप्पलाद ने ब्रह्म विद्या के लिए आए हुए शिक्षार्थियों से कहा कि तुम 
लोग तपस्या, इन्द्रिय संयम रूप ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से युक्त हो गुरु शुश्रुषापूर्वक एक वर्ष ठहरो फिर अपनी 
इच्छानुसार प्रश्न करना। यदि मैं उसे जानता होऊँगा तो सब बतला दूँगा। एक वर्ष गुरुकुल वास करने के बाद 
कात्यायन कबन्धी ने पिप्पलाद महर्षि के पास जाकर पूछा हे भगवन्‌! ये सम्पूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती है? 
तब पिप्पलाद ने उत्तर दिया। 


शिक्षक एवं शिक्षार्थी 


मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार उस नित्य तत्त्व को जानने के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
गुरु के पास जाना चाहिए। छान्दोग्योपनिषद्‌” में कहा गया है कि विधि विधान के अनुसार आचार्य कर्त्तव्य 
कर्मों को समाप्त करके वेदाध्ययन कर आचार्य कुल से समावर्तन हो जाने पर स्त्री परिग्रह पूर्वक कुटुम्ब में 
स्थित हो, पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता हुआ, पुत्र एवं शिष्यों को धर्मात्मा बनाता हुआ, सम्पूर्ण इन्द्रियों का 
अपने अन्तःकरण में उपसंहार कर, शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध प्राणियों की हिंसा न करता हुआ जीवनयापन 
करे, वह अधिकारी पुरुष निश्चय ही यावज्जीवन इस प्रकार बर्ताव करने वाला अन्त में ब्रह्मलोक को प्राप्त 


कर लेता है ओर फिर लोटता नहीं। 


आचार्य उपदेश से अधिक अपने आचार से प्रभावित करते थे तथा शिष्यों को आचार्य के लिए 
भिक्षावृत्ति' का भी आश्रय लेना पड़ता था। आचार्य कुल की अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए समिधाएं? लाना 
तथा गोसेवा'" भी उनके कर्त्तव्य थे। इस प्रकार आचार्य सदा शिष्य के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक 
होते थे। इन सब क्रियाओं से शिक्षार्थी को विनय, शारीरिक श्रम, एवं कष्ट, सहिष्णुता आदि मानवीय गुणों की 
महिमा सिखाई जाती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल पुस्तकों में पढ़ाकर इन गुणों की शिक्षा देना सम्भव 
नहीं होता है। आचार्य शब्द का निर्वचन भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है--आचार्य: कस्मात्‌? (निरुक्त .2) 
आचार्य नाम क्‍यों पड़ा? 

आचार्य: आचारं ग्राहयति-क्योंकि वह आचार को ग्रहण कराता है, विद्यार्थी को आचार सिखाता है। 
आचिनोति अर्थान्‌पदार्थों का संचय कराता है, विद्यार्थी को सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों का दर्शन करा देता है। 
आचिनोति बुद्धिमिति वा-अथवा क्योंकि आचार्य शिष्य की बुद्धि का संचय करता है, उसकी बुद्धि बढ़ाता हे। 
अतः उसे आचार्य कहते हैं। | द 


अनुशासन 
उपनिषदों में अनुशासित जीवन को महत्त्वपूर्ण माना गया है। बालक कौ प्रकृति में संस्कार लाकर उसे 
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अनुशासित बनाते थे। छान्दोग्योपनिषद्‌ में 'धर्म स्कन्ध निरूपण' में कहा गया है कि आचार्य कुल में रहने वाला 
ब्रह्मचारी है, जो कि आचार्य कुल में ही अपने शरीर को नियम ब्रतादि से अत्यन्त क्षीण कर देता है, वह तीसरा 
धर्म स्कन्ध है।' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार बाह्य इन्द्रिय व्यापार से शान्त, अन्त: करण की तृष्णा से रहित 
होने के कारण दान्त, सम्पूर्ण एषणाओं से उपरत, इन्द्र को सहन करने वाला तितिक्षु ओर समाहित चित्त होकर 
आत्मा में ही आत्मा को देखता है।' 

इस प्रकार उपनिषदों के अनुसार आज्ञा, नियम, ब्रत आदि का पालन उच्चतम ज्ञान प्राप्ति के लिए 
अनिवार्य है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बालक “आत्मन्‌' है और शिक्षा का कार्य यह है कि बालक 
को अपने स्वरूप को पहचानने में समर्थ बनाए। आत्म तत्त्व बोध प्राकृतिक देन नहीं है। एतदर्थ व्यक्ति को 
स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक जगतू कौ जानकारी अपेक्षित है। 
स्वयं आचरित तथा अनुभूत विषयों का शिक्षण ही शिक्षण है। शिक्षार्थी को अनुशासन गति देता है, रक्षा करता है 
और निश्चित मार्ग तक ले जाता है। आज्ञा, नियम, व्रत आदि का पालन उच्चतम ज्ञान प्राप्ति के लिए अनिवार्य 
है। इस प्रकार शिक्षा का लक्ष्य शिक्षार्थियों में संयम, नैतिक मूल्यों का सृजन तथा उनको सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थों 
का दर्शन एवं उनके अपने स्वरूप को पहचाने में समर्थ बनाना है। द 


सन्दर्भ सद्भेत 


... सोषहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ (छान्दोग्य 7..3) 

2, आत्मा वा रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। (बृहदा0 4.5.6) 

3. वेदमनूच्याचार्योष्न्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः।......(तैत्तिरीय .4-2) 

4... अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तं होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्व॑ वक्ष्यामीति स होवाच। (छान्दोग्य 
7.) । 


5. _तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्रश्नान्पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्व ह वो 
वक्ष्याम इति। (प्रश्नोपनिषद्‌ .2) 
6... तद्िज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌। (मुण्ठक .2.42) 
7. आचार्य कुलद्वेबमधीत्य यथाविधानं गुरोः......(छा0 30 8.5) 
ब्रह्मचारी बिभिक्षे (छान्दोग्य 4.3.5) 
9. समिधथ॑ सोम्याहरोप (छान्दोग्य 4.4.5) 
द्वादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचार (छान्दोग्य 4.0.4) 
0.. बृहदा 3.4.। तथा छान्दोग्य 4.4.5 
।।...तृतीयोष्त्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेड व्सादयन्‌ (छान्दोग्य 2.23) 
।2... तस्मादेवं विच्छान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः 
समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति। (बृहदा0 4.23) 


न 
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सत्यकाम की शिक्षा 


( छान्दोग्य उपनिषद्‌ का एक कथानक ) 


आचार्य डॉ० रामनाथ वेदालंकार # 


जबाला के पुत्र सत्यकाम ने एक दिन अपनी माता से कहा--माँ, मैं गुरुकुल जाकर ब्रह्मचर्यवास करना 
चाहता हूँ, बता तो मेरा गोत्र क्या है। माता ने उत्तर दिया--पुत्र, में नहीं जानती तेरा गोत्र क्या है। में अपनी 
युवावस्था में परिचारिणी होकर इस घर से उस घर घूमती थी, तभी मेरे गर्भ से तूने जन्म लिया, सो में नहीं 
जानती कि तेरा गोत्र क्या है। मेरा नाम जबाला है, तेरा नाम सत्यकाम है, इसलिए जब आचार्य तुझसे गोत्र पूछे 
तब तू अपने को “जाबाल सत्यकाम' ही बतला देना। _ 
इस वार्तालाप के बाद एक दिन सत्यकाम हारिद्ुमत गौतम नामक आचार्य के पास जा पहुँचा और 
बोला--मैं आपके निकट ब्रह्मचर्यवास करना चाहता हूँ, क्या उपनयन के. लिये आ जाऊँ? आचार्य ने प्रश्न 
किया--हे सौम्य, तेरा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा--भगवन्‌, मैं नहीं जानता कि मेरा गोत्र क्या है? मेरी 
: माता ने कहा था-मैं अपनी युवावस्था में परिचारिणी होकर इस घर से उस घर घूमती थी। तभी एक दिन मेरे 
गर्भ से तूने जन्म लिया। सो मैं नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है। मेरा नाम जबाला है, तेरा नाम सत्यकाम है, 
'इसलिये जब आचार्य तुझसे गोत्र पूछे तब तू अपने को जाबाल सत्यकाम' ही बतला देना। 

: सत्यकाम के सरलता से कहे हुए निश्छल बचनों को सुन आचार्य बोले--वत्स, मैंने समझ लिया कि तू 
ब्राह्मण ही है, क्योंकि जिसमें ब्राह्मणत्व नहीं है वह इस प्रकार सच नहीं कह सकता। जा, समिधा ले आ, में 
तुझे उपनीत करूँगा, तू सत्य से विचलित नहीं हुआ है। यह कह आचार्य ने उसे उपनीत कर लिया ओर दुबली- 
पतली चार सौ गौएं उसे सौंप कर कहा--न्हें जंगल में ले जा और इनकी सेवा कर। सत्यकाम ने गौएं जंगल 
की ओर हांक दी और जाते हुए बोला--गुरु जी, जब तक ये एक सहस्र नहीं हो जायेंगी तब तक नहीं लोदूंगा। 
सत्यकाम कुछ वर्ष तक जंगल में फिरता-फिरता गौओं की सेवा करता रहा। जब वे चार सौ से एक सहस्न हो 
गईं तब एक दिन बैल (ऋषभ) ने उसे पुकार -सत्यकाम | ही न कण: दिन बैल (ऋषभ) ने उसे पुकारं--'सत्यकाम ! हाँ भगवन्‌', सत्यकाम ने उत्तर दिया। बैल 
७... प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, महर्षि दयानन्द वैदिक शोधपीठ, पड्जाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़; 

उपकुलपति एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश ( भू0 पू० ) 
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बोला--हे सोम्य, हम सहस््न तो हो गये, अब हमें आचार्यकुल में ले चलो न। और लो, में तुम्हें ब्रह्म के एक 
पाद का उपदेश भी करता हूँ। 'कीजिये भगवन्‌', सत्यकाम ने कहा। बैल बोला--देखो, प्राची दिशा एक कला 
है, प्रतीची दिशा दूसरी कला है, दक्षिण दिशा तीसरी कला है, उदीची दिशा चौथी कलां है। यह ब्रह्म का एक 
चतुष्कल (चार कलाओं वाला) पाद है जिसका नाम है 'प्रकाशवान्‌। जो ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को समझ 
कर “प्रकाशवान्‌' रूप में इसे उपासता है वह स्वयं भी इस लोक में प्रकाशवान्‌ हो जाता है और प्रकाशवान्‌ 
लोकों को अपने लिए जीत लेता है। फिर बैल ने कहा, यह ब्रह्म का एक पाद मैंने बता दिया, अगले पाद का 
उपदेश तुझे अग्नि करेगा। 

अगले दिन सत्यकाम ने गौएं आचार्यकुल की ओर हांक दी किन्तु इन कई वर्षों में वह बहुत दूर निकल 
आया था। चलते-चलते शाम हो गई। तब उसने उस दिन वहीं पड़ाव करने की इच्छा से गौओं को रोक दिया 
और अम्निहोत्र की तैयारी करने लगा। अग्नि प्रज्जलित कर, समिधादान कर, पश्चिमाभिमुख हो पूर्व दिशा में 
बैठ गया। 

उतने में अग्नि ने उसे पुकारा--'सत्यकाम' ! हाँ भगवन्‌,' सत्यकाम ने उत्तर दिया। 'सौम्य, कया में ब्रह्म 
का एक पाद तुम्हें कहूँ?'-अग्नि बोला। “कहिये भगवन्‌', सत्यकाम ने प्रत्युत्तर दिया। अग्नि कहने लगा-- 
पृथ्वी एक कला है, अन्तरिक्ष दूसरी कला है, द्यौ तीसरी कला है, समुद्र चौथी कला है। यह ब्रह्म का एक 
चतुष्कल पाद है, जिसका नाम है 'अनन्तवान्‌'। जो ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को समझ कर 'अनन्तवान्‌' रूप 
में इसे उपासता है, वह स्वयं भी इस लोक में अनन्तवान्‌ हो जाता है और अनन्तवान्‌ लोकों को अपने लिये 
जीत लेता है। फिर अग्नि ने कहा, अगले पाद का उपदेश तुझे हंस करेगा। क्‍ 

अगले दिन सत्यकाम गोओं को आगे हांक ले चला। चलते-चलते फिर जब शाम हो गई, तब वहीं 
पड़ाव करने की इच्छा से उसने गौओं को रोक लिया। पहले दिन की तरह अग्निहोत्र की तैयारी की। अग्नि 
प्रजजलित कर, समिदाधान कर, पश्चिमाभिमुख हो पूर्व दिशा में बेठ गया। क्‍ द 

इतने में एक हंस उड़ता हुआ आया और उसने पुकारा--'सत्यकाम'। “हाँ भगवन्‌', सत्यकाम ने उत्तर 
दिया। हे सौम्य, क्‍या में तुझे ब्रह्म का एक पाद कहूँ, हंस ने पूछा। 

'कहिये भगवन्‌', सत्यकाम ने प्रत्युत्तर दिया। हंस ने कहा--अग्नि एक कला है, सूर्य दूसरी कला है, 
चन्द्रमा तीसरी कला है, विद्युत चोथी कला है। यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद है, जिसका नाम हे “ज्योतिष्मान्‌'। जो 
ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को समझ कर ज्योतिष्मान्‌ रूप में इसे उपासता है वह स्वयं भी इस लोक में 
ज्योतिष्मान हो जाता है और ज्योतिष्मान्‌ लोकों को अपने लिए जीत लेता है।' फिर हंस बोला, अगले पाद का 
उपदेश तुझे मद्‌गु करेगा। 

अगले दिन सत्यकाम गौओं को और आगे हांक ले चला। चलते-चलते जब शाम हो गई तब वहीं पड़ाव 
करने की इच्छा से उसने गौओं को रोक दिया। हमेशा की तरह अग्निहोत्र करने के लिये अग्नि प्रज्वलित कर, 
समिदाधान कर, पश्चिमाभिमुख हो पूर्व दिशा में बैठ गया। क्‍ क्‍ 

इतने में मद्गु उड़ता हुआ आया और उसने पुकारा--'सत्यकाम'। 'हाँ भगवन्‌', सत्यकाम ने उत्तर दिया। 
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हे सौम्य, क्या में तुझे ब्रह्म का एक पाद कहूँ, मदगु ने पूछा। 'कहिये भगवन्‌', सत्यकाम ने प्रत्युत्तर दिया। 
मदगु ने कहा---प्राण एक कला है, चक्षु दूसरी कला है, श्रोत्र तीसरी कला है, मन चौथी कला है। यह ब्रह्म का 
एक चतुष्कल पाद है जिसका नाम “आयतनवान्‌' है। जो ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को समझ कर 
'आयतनवान्‌' के रूप में इसे उपासता है वह स्वयं भी इस लोक में आयतनवान्‌ हो जाता है और आयतनवान्‌ 
लोकों को अपने लिये जीत लेता है। 

अब आचार्यकुल समीप ही था। अगले दिन चल कर गौओं को साथ लिये सत्यकाम आचार्य के पास 
पहुंच गया। आचार्य ने कहा--हे सत्यकाम' | 'हाँ भगवन्‌', सत्यकाम ने उत्तर दिया। आचार्य बोले, 'हे सौम्य, तू 
ते ब्रह्मवित्‌ सा प्रतीत होताहै, किसने तुझे उपदेश दिया है? उत्तर में सत्यकाम ने विनीत भाव से कहा--भगवन्‌, 
मनुष्यों में से किसी ने भी मुझे उपदेश नहीं दिया। जो कुछ मैंने पाया है वह मनुष्यातिरिक्त पशु-पक्षी आदियों 
से ही पाया है। पर वह तो नाममात्र है, नगण्य हे। आप ही मुझे इच्छानुसार उपदेश कीजिये। आप जैसों से ही 
मैंने सुना है कि आचार्यमुख से ही ग्रहण की हुई विद्या साधुफल को प्राप्त कराती है। पर आचार्य ने उसे कुछ 
भी उपदेश नहीं किया, इतना ही कहा--तू तो पूर्ण ब्रह्मवित्‌ हो गया, तेरे ज्ञान में कुछ भी न्यूनता नहीं है। 


वर्ण व्यवस्था गुणकर्म से 


यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ की एक कहानी है। सबसे पहली बात जो इसे पढ़ते हुए पाठक के मन में उत्पन्न 
होती है वह यह है कि उपनिषत्काल के प्राचीन ऋषि जन्ममूलक वर्ण की परवाह नहीं करते थे। सत्यकाम 
आचार्य को अपना गोत्र नहीं बता सका। केवल इतना ही नहीं, किन्तु उसने यह भी प्रकट कर दिया कि वह एक 
आचारच्युत दासी का पुत्र है किन्तु आचार्य इसकी परवाह नहीं करते। वे कहते हैं कि तेरा जन्म का गोत्र या 
वर्ण कुछ भी हो, तेरी सत्यनिष्ठा से मैंने समझ लिया कि तुझमें ब्राह्मणत्व का बीज विद्यमान है। बस, मेरे लिये 
तो यही पर्याप्त है, क्योंकि जन्म का वर्ण पूछने का भी मेरा यही प्रयोजन था कि मैं अनुमान कर सकं कि तेरे 
अन्दर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि में से क्या बनने की योग्यता है। 


बैल केसे बोला? 


आचार्य की चार सौ गौएं लेकर सत्यकाम वन में चला गया। गौएं चार सो से एक सहस्न हो जाने पर 
बैल ने सत्यकाम को इसकी सूचना दी और ब्रह्म के एक पाद का भी उपदेश *दिया। यहां शंका यह उठती है कि 
बैल का बोलना और उपदेश देना कैसे संभव है। पर वस्तुतः बेल ने सत्यकाम को कुछ कहा इसका इतना ही 
अभिप्राय है कि बैल को देख कर सत्यकाम के मन में उस बात का बोध हुआ। ऐसी प्रबल अनुभूति हुई मानो 
बैल साक्षात्‌ बोल कर कह रहा हो। इसी बात को सीधी भाषा में न कह कर उपनिषत्कार ने बैल और सत्यकाम 
का रोचक संवाद करा अपनी कहानी-कला की कुशलता का परिचय दिया हे। 

एक दृष्टान्त लीजिये। न्‍्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का नियम कैसे सूझा। इससे सभी परिचित हैं। उस घटना 
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को मैं यों रखता हूँ। न्यूटन बगीचे में सेब के वृक्ष के नीचे बेठा हुआ है। इतने में वृक्ष से एक सेब टूट कर 
नीचे आ गिरता है। सेब कहता है--न्यूटन' ! 'हां भगवन्‌', न्‍्यूटन उत्तर देता है। सेब कहता है, जाग तो रहे हो 
न? क्या तुमने देखा, अभी कया हुआ?” सब कुछ देखता हूँ भगवन्‌ू, आप ऊपर वृक्ष की टहनी पर लगे हुए थे, 
अचानक आप ऊपर से नीचे भूमि पर आ गिरे हैं'। पर यह हुआ कैसे न्यूटन, में शाखा से टूट कर भूमि पर ही 
क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्‍यों नहीं गया?'--फल तत्परता से प्रश्न कर बेठता है। 'यह तो मैं नहीं जानता 
भगवन्‌', न्‍्यूटन उत्तर देता है। सेब कहता है--'तुम नहीं जानते तो सुनो, भूमि कों आकर्षण शक्ति के कारण ही _ 
मैं ऊपर न जाकर भूमि की ओर खिंच आया हूँ।' क्‍या इस वर्णन को पढ़ कर कोई यह शंका करेगा कि सेब 
कैसे बोला? यदि नहीं तो फिर सत्यकाम और बेल के सम्भाषण पर ही शंका क्‍यों की जाय। असली बात यह हे 
कि बैल अग्नि, हंस और मदगु को देख कर सत्यकाम के मन में ब्रह्म के पादों का भास हुआ, इसी को 
कथानक में जान डालने के लिये उपनिष्कार ने इस रूप में कह दिया है कि स्वयं बोल कर बेल आदि ने 


सत्यकाम को ब्रह्म के पादों का ज्ञान दिया। 


ब्रह्म के चार पाद 


प्रथम पाद- प्रकाशवान्‌_ 


गौएं चराते सत्यकाम को दो-तीन वर्ष हो चुके थे। एक दिन वह किसी विचार में मग्न बेठा हुआ था कि 
इतने में सामने से बैल (सांड) निकला। उसे देख सत्यकाम के मन में यह आया कि अब तो गोएं एक सहस्र 
हो चुकी होंगी। बैल (साँड़) क्योंकि गौओं को सन्तति-वृद्धि में मुख्य कारण है, इसलिये उसे देख कर 
सत्यकाम के मन में यह विचार आना अस्वाभाविक नहीं है। क्‍ 

फिर बेल (सांड) को देख कर सत्यकाम के मन में ब्रह्म के एकपाद का बोध हुआ। उसने देखा कि इस 
बैल (साँड़) के द्वारा जो गोएं संख्या में कुल चार सो थीं वे एक सहस्र हो गई हैं। प्राची, प्रतीची, दक्षिणा, 
उदीची जिधर भी देखो गौएं ही गौएं फैली हुई दृष्टिगोचर होती हैं। इससे उसके मन में अगला विचार यह जागृत 
हुआ कि इसी प्रकार ब्रह्म भी एक ऋषभ हे, प्राची, प्रतीची, दक्षिणा, उदीची सब दिशाओं में चारों ओर उसी की 
गौएं, उसी की सन्‍्ततियां फैली हुई हैं। उन सबमें ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है। प्रत्येक गौ, चारों दिशाओं का प्रत्येक 
चराचर पदार्थ, उसी की महिमा को गा-गा कर प्रकाशित कर रहा हे। 

इस पाद का नाम प्रकाशवान्‌ है, क्योंकि इससे ब्रह्म के सर्वत्र प्रकाशित या कीर्तिमान्‌ होने का ज्ञान होता 
है। प्रकाश का अर्थ यहाँ ज्योति या तेज नहीं लेना चाहिये। ब्रह्म के उस स्वरूप के लिये तो आगे ज्योतिष्पान्‌ 
नाम का तीसरा पाद आता हे। 
क्‍ जो मनुष्य ब्रह्म के इस प्रकाशवान्‌ नाम के चतुष्कल पाद की उपासना करता है, वह स्वयं भी प्रकाशवान्‌ 

हो जाता है। यह स्वाभाविक ही है। जो मनुष्य यह चिन्तन करेगा कि प्रभु प्राची, प्रतीची, दक्षिणा, उदीची सर्वत्र 

प्रकाशित है वह प्रभु की तरह स्वयं भी प्रकाशित---सब दिशाओं में यशस्वी--होने का यत्न करेगा और वेसा 
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बन जायेगा। वह प्रकाशवान्‌ लोकों को, यशोमय अवस्थाओं को प्राप्त कर लेगा। 


द्वितीय पाद- अनन्तवान्‌' 


सत्यकाम अम्निहोत्र करने बेठा। उसने देखा अग्निकुण्ड में अग्नि जल रही है। उसका विचार उन्मुक्त 
पक्षी को तरह दूर की उड़ान लेने लगा। उसके मन में आया यह समूची पृथ्वी ही अग्निकुण्ड है। पृथ्वीलोक से 
वह अन्तरिक्ष लोक पर पहुँचा, अन्तरिक्ष लोक से चुलोक पर ओर चुलोक से समुद्र लोक पर। इन लोकों की 
अनन्तता पर वह सोचने लगा। कैसे अनन्त हैं ये लोक जिनके ओर-छोर का कुछ पता नहीं चलता! लोकों की 
इस अनन्तता से हट कर फिर उसका ध्यान प्रभु की अनन्तता की ओर आकृष्ट हुआ। वह प्रभु भी तो ऐसा ही _ 
अनन्त है, जिसकी अनन्तता के आगे लोकों की यह अनन्तता भी हार मानती है। प्रभु के सामर्थ्य का अन्त नहीं, 
प्रभु की महिमा का अन्त नहीं। वह अनन्त है, असीम है। इस प्रकार अग्नि को देख कर सत्यकाम के मन में 
ब्रह्म के इस अनन्तवान्‌ स्वरूप का भास हुआ, इसलिए अग्नि इसका उपदेशक है। 
जो मनुष्य ब्रह्म के इस अनन्तवान्‌ नाम के चतुष्कल पाद की उपासना करता हे वह स्वयं भी अनन्तवान्‌ 
हो जाता है। उसकी शक्ति अनन्त, असीम हो जाती है। देखने में छोटा सा लगने वाला भी वह शक्ति की दृष्टि 
से इतना असीम हो जाता है कि पृथ्वी, अन्तरिक्ष, दयो, समुद्र कोई भी उसकी शक्ति को सीमित नहीं कर पाते। 
वेद के शब्दों में वह गा उठता है-- 
पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षमारुहम्‌ अन्तरिक्षाद्‌ दिवमारूहम्‌॥। दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वज्योरिगामहम।। 
यजु० 7.37 
. मैं अपने शरीर तक ही सीमित नहीं हूं, मैं सारी पृथ्वी पर फैल गया हूँ। पृथ्वी से उठ कर अन्तरिक्ष में 
और अन्तरिक्ष से उठ कर चुलोक में पहुंच गया हूँ, चुलोक तक ही नहीं, उससे भी ऊपर स्वज्योति तक पहुंच 
गया हूँ। वह अपने जीवन में अनन्तवान्‌ लोकों को, अनन्तवान्‌ अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता है। 


तृतीय पाद-ज्योतिष्पान्‌' 


तीसरे दिन सत्यकाम फिर अम्निहोत्र करने बैठा। सायं का समय था। पश्चिम की ओर उसका मुख था। 
एक उड़ता हुआ हंस आकाश में एक शुभ रेखा सी छोड़ता हुआ सामने से निकल गया। हंस की ओर उसकी 
दृष्टि गई। पर वहां से लोटी नहीं। सहसा ही वह उसी दिशा में उड़ते हुए एक दूसरे हंस की ओर आकृष्ट हो गई। 
पश्चिम दिशा रक्ताभ हो रही थी, सूर्यरूपी हंस आकाश से नीचे आ रहा था, मानो दिन भर उड़ते-उड़ते थक 
कर विश्राम करने के लिए नीचे उतरा आ रहा हो। हंस जहां एक पक्षी का वाचक हे वहाँ सूर्य को भी हंस 
कहते हैं। शंकराचार्य ने भी यहाँ हंस का अर्थ सूर्य ही किया है। इस ज्योति-पुंज हंस को देख कर सत्यकाम का 
ध्यान, अन्य ज्योतियों की ओर गया। उसने देखा कि प्रभु के राज्य में सर्वत्र कोई न कोई ज्योति है। पृथ्वी पर 
अग्निरूपी ज्योति है, घ्युलोक में सूर्यरूपी ज्योति है, चन्द्राकाश में चन्द्ररूपी ज्योति हे, अन्तरिक्ष में विद्युत्रूपी 
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ज्योति है। इन प्राकृतिक ज्योतियों से उठ कर उसका मन प्रभु की ज्योति तक पहुंचा। वह सोचने लगा, प्रभु भी 
तो ऐसा ही ज्योतिष्मान्‌ है, बल्कि उसकी ज्योति इन सब ज्योतियों से बढ़ कर है। कठोपनिषद्‌ के शब्दों में कहें 


तो-- 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेयं विद्युतो भान्ति कुतो5यमग्नि:। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।। 
अग्नि की ज्योति उसकी अपनी नहीं है, वह प्रभु से ही आई है। सूर्य, चन्द्र, विद्युत की ज्योतियां भी 
उनकी अपनी नहीं हैं, वे प्रभु की ही हैं। इस प्रकार हंस को देख कर सत्यकाम को ब्रह्म के इस ज्योतिष्मान्‌ 
स्वरूप का बोध हुआ, इसलिए हंस इस पाद का उपदेष्ट है। द 
जो मनुष्य ब्रह्म के इस ज्योतिष्मान्‌ नामक पाद की उपासना करता है वह स्वयं भी ज्योतिष्मान्‌ हो जाता 
है। जैसे अग्नि, सूर्य आदि प्रभु के तेज से ज्योतिष्मान्‌ हैं, वेसे ही प्रभु के तेज की आराधना करते-करते उसका 
अन्तःकरण भी ज्योतिष्मान्‌ हो उठता है। उसके जीवन में ज्योतिष्मान्‌ लोकों, ज्योतिष्मान्‌ अवस्थाओं का ही 
साम्राज्य हो जाता है। वह तमोगुण और निराशा के अन्धकार में कभी नहीं भटकता। 


चतुर्थ पाद-'आयतनवान्‌' 


चौथे दिन भी सत्यकाम उसी प्रकार अग्निहोत्र करने बैठा। किसी सरोवर या नदी का किनारा था। इतने में 
उसने देखा कि एक जलचर पक्षी मदगु उसके सामने से उड़ा और उसने पानी में डुबकी लगाई। मद्‌गु के इस 
डुबकी लगाने ने सत्यकाम के मन में एक नया ही प्रभाव उत्पन्न कर दिया। वह सोचने लगा, मैं भी क्‍यों न 
डुबकी लगाऊं? उड़ता तो में भी अब तक रहा हूँ, पर अभी डुबकी मैंने नहीं लगाई है। अब तक मैं बाह्य जगत्‌ 
में उड़ता रहा हूँ और वहाँ मैंने प्रभु के प्रकाशवान्‌, अनन्तवान्‌ और ज्योतिष्मान्‌ पादों के दर्शन किये हैं। अब में 
अपने शरीर-मन्दिर (आयतन) के अन्दर डुबकी लगाता हूँ ओर देखता हूँ कि वहाँ भी प्रभु का कोई पाद हे या 
नहीं। जब अपने शरीर पर उसने दृष्टि डाली तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा, यहाँ तो अनुपम 
रत्न छिपे पड़े हैं, जिनकी ओर मेरा ध्यान ही नहीं था। प्राण (नासिका) है, चश्लु है, श्रोत्र है और इन सबसे 
ऊपर मन रूपी अद्भुत शक्ति है। इन चारों कलाओं वाले इस सजीव शरीर की रचना और व्यवस्था कौन करता 
है? वही प्रभु जो प्रकृति की दिशाओं का, पृथिव्यादि लोकों का और अग्निसूर्यादे का संचालक है, इस सजीव 
शरीर का भी इस आयतन का भी--संचालन करता है। उसी से नासिका ने सूंधने की शक्ति पाई है, उसी से 
श्रोत्र ने सुनने की शक्ति पाई है और उसी से मन ने चिन्तन की शक्ति पाई है। जड़ जगत्‌ में जो प्रभु की 
महिमा है उससे कहीं अधिक इन सजीव शरीरों (आयतनों) में विद्यमान है। शरीर रूपी आयतन में प्रभु की 
महिमा देखने के कारण इस पाद का नाम “आयतनवान्‌' है और क्योंकि मद्‌गु को देख कर सत्यकाम के मन में 
यह विचार उठा इसलिए मद्‌गु इसका उपदेष्टा है। 
...._ शंकराचार्य ने मदूगु का अभिप्राय प्राण लिया है और उसमें यह हेतु दिया है कि मदगु जल का पक्षी है 
और प्राण भी जलमय है। शरीरवर्ती नासिका, चनक्षु, श्रोत्रादि प्राण के ही रूप हैं और प्राण ही शरीर को चलाता 
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है इसलिए प्राण इस पाद का उपदेष्टा है। यों भी कहा जा सकता है कि जलचर मदगु पक्षी को देख सत्यकाम 
को जलचर प्राण का तथा उसके शरीरस्थ विभिन्न रूपों नासिका, चक्षु आदि का ध्यान आया। 

जो मनुष्य ब्रह्म के इस चतुष्कल आयतनवान्‌ पाद की उपासना करता है वह स्वयं भी आयतनवान्‌ हो 
जाता है, अर्थात्‌ उसका शरीर रूपी आयतन तथा चकश्लु, श्रोत्र आदि शरीरस्थ कलायें सबल हो जाती हैं। उसकी 
शरीरस्थ प्रत्येक इन्द्रिय की, विशेषकर मन की शक्तियां विकसित हो जाती हैं, वह सच्चे अर्थों में अपने शरीर 
का राजा हो जाता है। अपने जीवन में आयतनवान्‌ लोकों, शरीरायतन की अधिकाधिक विकसित अवस्थाओं, 
को वह प्राप्त कर लेता है। 


सत्यकाम पूर्ण ज्ञानी 


सत्यकाम आचार्य के पास उपदेश के लिए पहुंचता है, पर आचार्य कहते हैं तू तो पूर्ण ज्ञानी बन कर 
आया है, तुझे में ओर क्‍या उपदेश करूँ किन्तु आचार्य ने सत्यकाम को यह दो-तीन वर्षों की कठिन तपस्या 
किसलिए कराई? पहले दिन ही जब सत्यकाम उनके पाच पहुंचा था तभी घण्टे-दो-घण्टे में उसे ब्रह्म के चारों 
पादों का उपदेश क्‍यों नहीं कर दिया? आचार्य ऐसा कर सकते थे। पर सत्यकाम उस समय इस उपदेश की 
योग्य भूमि ही नहीं था, उसका अन्तःकरण इस उपदेश को हृदयंगम करने के लिए तपस्या से परिपक्व ही नहीं 
हो पाया था। और फिर आचार्य उसे ज्ञान दे भी देते तो वह शाब्दिक ज्ञान होता, ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती। 
आचार्य तो चाहते थे उसे ब्रह्म की अनुभूति कराना, ब्रह्म के स्वरूप को उसके अन्तःकरण में बैठा देना। इसलिए 
आचार्य ने उसे ऐसी परिस्थितियों के बीच में भेज दिया जहां वह ब्रह्म की अनुभूति पा सके। हृदय की पवित्रता 
बनाये रखने के लिए गौएं चराने जैसी विशुद्ध तपस्या और वन में प्रकृति माता की निश्छल गोद इनसे बढ़ कर 
ब्रह्म की अनुभूति का ओर क्‍या साधन हो सकता था। सत्यकाम ने प्रकृति से स्वयं ब्रह्म का जो पाठ पढ़ा वह 
कोई गुरु शतमुख से भी नहीं पढ़ा सकता था। अपने वनवास के इन दो-तीन वर्षों में सत्यकाम ने केवल ब्रह्म 
का पाठ ही नहीं पढ़ा, किन्तु और भी कई विद्याओं में वह पटु हो गया होगा। गो-पालन के सम्बन्ध में, वन्य 
जीव-जन्तुओं के स्वभाव आदि के सम्बन्ध में, पशु-पक्षियों की बोली, आदतों आदि के सम्बन्ध में, जंगली 
वृक्ष-वनस्पतियों के सम्बन्ध में, अन्य प्राकृतिक निरीक्षणों में वह अच्छा विशेषज्ञ बन कर आया होगा। 


हम भी सत्यकाम बनें 


हम भी यदि चाहें तो सत्यकाम की तरह बिना गुरु के उपदेश के बिना प्रकृति से ही बहुत कुछ सीख सकते 
हैं। बैल, अग्नि, हंस और मदगु की तरह संसार के सब पदार्थ--पेड़-पौधे, पहाड़, पत्थर, नदी-नद, पृथ्वी-आकाश 
बोल-बोल कर ज्ञान देने के लिये अपनी भाषा को समझने वाले सत्य काम जैसे शिष्यों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कया 
हम सत्यकाम बन कर उनके पास पहुंचेंगे और उनकी मूक भाषा को समझने का यत्न करेंगे? 


[ 
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उपनिषदों में सामाजिक समरसता 


सोती वीरेन्द्र चन्द्र 


भारतीय संस्कृति का मूलाधार वैदिक साहित्य हैं। अतएवं भारतीय संस्कृति वहीं से प्रसूत हुई है। सृष्टि के 
आदि में ही ईश्वर ने मानव-मात्र की जीवन-पद्धति--सदाचरण, सुख, शान्ति एवं अध्यात्म अर्थात्‌ नैतिकता के 
प्रतिमानों पर आधारित, कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य के मार्गदर्शन हेतु अलोकिक, अध्यात्म से विभूषित (अग्नि, आदित्य, 
वायु एवं अंगिरा) ऋषियों की समाधि की ध्यानावस्था में, उनके हृदय में, मन्त्रों द्वार जिस पावन ज्ञान की प्रेरणा 
की वह मन्त्रों के रूप में प्रस्फृटित हुआ। फलतः ऋषि मन्त्र श्रोता एवं मन्त्र द्रष्टा हैं, मन्त्र स्रष्टा नहीं। 
वैदिक साहित्य किसी सम्प्रदाय-विशेष जाति या देश से सम्बद्ध नहीं। वे प्राणि-मात्र के लिए हैं। वे 
सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक हैं। उनका मत है---सब ईश्वर-पुत्र हैं। इस आधार पर सब भाई-भाई हैं। अतः 
उनमें सामाजिक समरसता अपरिहार्य है। समाज कहते ही उसे हैं जिसमें मनुष्य मिल कर रहें और उसके 
फलस्वरूप वहां सामाजिक समरसता हो--- समम्‌ अजति जनाः यस्मिन्‌ इति समाज:। 
हमारे ये ऋषि भविष्य द्रश् थे। समरसता का मूल मन्त्र सुख एवं शान्ति का होना है। अतः उन्होंने 
जीवन-दर्शन का लक्ष्य सुख एवं शान्ति निर्धारित किया। फलतः भारतीय संस्कृति का. ध्येय प्रारम्भ से ही सदा 
सुख एवं शान्ति रहा है। वेदों में तत्सम्बन्धी प्रार्थनाओं की भरमार है 
सं गच्छध्वं सं वद॒ध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।। 
समानो मन्त्र: समिति: समानी समान मन: सह चित्तमेषाम्‌। 
समान मन्त्रमभि मन्त्रये व: समानेन वो हविषा जुहोमि।। 
'समानी व आकृतिः समाना हृदयानि व:। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।। ऋग्वेद 0.9.2 3 एवं 4 
हे मनुष्यों! तुम सब परस्पर मिल कर एक साथ चलो, प्रेमपूर्वक्कष मिल कर समान वचन बोलो। तुम 
सबकी मन्त्रणा अर्थात्‌ विचार एक समान हों। तुम सबका ध्येय विरोध रहित एक हो। तुम सबको इच्छा व हृदय 


22८ 2 पक कप पद पक पर  न्‍ वमन मर पन्‍ न्‍प अमल न 
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की भावना एक समान एक-सी हो। तुम्हारे सबके मन एक हों। वेद मन्त्रों में समावेष्टित ये उदात्त उपदेश 
सामाजिक समरसता की ओर मनुष्यों को उन्‍्मुख करने के लिए आधारभूत आदर्श एवं प्रतिमान हैं। 
भारतीय जीवन-दर्शन का मार्गदर्शन करने में उपनिषदों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उपनिषदों की उपयोगिता 
मानव-जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, अनुकरणीय है। जहाँ तक उपनिषदों द्वारा सामाजिक समरसता के लिए दिशा- 
निर्देश का प्रश्न है, उपनिषद्‌ का उद्घोष है : 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य:।। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 2.4.5 
श्रवण, मनन एवं ध्यान द्वारा आत्मा का अध्ययन करो। आत्मा को समझो एवं अध्यात्म ज्योति को प्राप्त 
करो। अन्तरात्मा में दिव्य प्रकाश की ज्योति जगने पर हमें आत्म-ज्ञान होता है। इसके परिणामस्वरूप 
अन्तःकरण में शुद्ध एवं पवित्र भाव जागृत होते हैं। उन सब भावों कौ प्रेरणा द्वारा मनुष्य सद्व्यवहार एवं 
सत्कर्म करता है। इसका फल यह होता है कि समाज में सदभाव का वातावरण उत्पन्न होता है जो अन्ततः 
समाज में समरसता की भावना को ऊर्जा दे कर सुख एवं शान्ति का वायुमंडल बना देता है। 
प्रश्न उठता है कि यह आत्म-ज्ञान या आत्म ज्योति केसे जागृत हो? मन को वश में रखने का अभ्यास 
करने एवं अपनी विवेक-दृष्टि से अनुचित को त्याग कर उचित कार्य करने का निर्णय लेने से समरसता उत्पन्न 
की जा सकती है। इससे मनुष्य दुष्प्रवृत्तियों से बचा रहता है, अत: उसका आत्म विकास हो जाता हे-. 
विज्ञानसारथिर्यस्तु. मनः . प्रग्नहवान्नर:। . 
सो5ध्वन: पारमाप्नोति तद्‌ विष्णो: परम पदम्‌।। कठोपनिषद्‌ 32.9 
धन-सम्पत्ति की लालसा ही मनुष्य को सन्मार्ग के स्थान पर कुमार्ग की ओर ले जाती है। ऐसे मनुष्य 
की दृष्टि नैतिक नियमों की ओर से धुंधली हो जाती है और वह सन्मार्ग देख ही नहीं पाता। आशय है अर्थ 
अर्जित करो परन्तु धर्मपूर्वक अर्थात्‌ नीति पूर्वक--नैतिक नियमों और मान-मर्यादा को ध्यान में रख कर। इसके 
विपरीत धर्म की उपेक्षा कर अर्थ अर्जित किया जा रहा है जिसके कारण समाज में असंतोष, अशान्ति एवं बेर 
भाव व्याप्त है। धन की तृष्णा का अभिशाप अशान्ति होता ही है। उपनिषद्‌ का उत्तम उपदेश है : 
ओम्‌ ईशावास्यमिदं सर्व यत्‌ किज्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌।। ईशावास्य उपनिषद्‌ ] 
धन का त्याग भाव से भोग करो। दूसरे का भाग छोड़ कर केवल अपना भाग लो। लोभ मत करो। 
भला, यह किसका धन हे? अर्थात्‌ किसी का नहीं है ओर हे तो ईश का है, समष्टि का है। यहाँ व्यष्टि के 
स्वामित्व का त्याग सूचित किया गया है। 
तयो: श्रेय आददानस्य साधु। ' 
भवति हीयतेड४र्थाद्य उ प्रेयो वृणीते।। 
यह मन्त्र इस बात का भी द्योतक है कि भारत में धन-सम्पत्ति के विषय में समष्टि की भावना सहस्तों 
वर्ष पूर्व प्रतिपदित कर दी गई थी। यह भावना सामाजिक समरसता के लिए प्रकाश स्तम्भ है। उपनिषद्‌ युग में 
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धारणा थी कि वास्तविक सुख, शान्ति आत्मिक संतुष्टि में है। इसी आधार पर उपनिषद्‌ का उपदेश है : 

नचिकेता को यम ने समस्त सांसारिक सुख, भोग एवं ऐश्वर्य का प्रलोभन दिया परन्तु उसने उसे तृणवत्‌ 
त्याग दिया और आत्मतत्त्व सम्बन्धी अपनी जिज्ञासा का समाधान करने पर अडिग रहा। 

ऐसा ही दृष्टन्‍्त याज्षवल्क्य की धर्मपत्नी मैत्रेयी का है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को अपना धन सम्पत्ति दे कर 
बन जा रहे थे। मैत्रेयी ने उनसे पूछा, क्या वह इस धन से अमर हो जाएगी? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं। 
मैत्रेयी की आत्म-ज्ञान में रुचि थी न कि धन सम्पत्ति में, बोली तब में यह सब लेकर क्या करूँगी? जब में 
उनसे अमरत्व नहीं पाऊंगी-- 

येनाहँ न अमृता स्थाम तेनाहं कि कुर्यानि। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
इन आख्यानों में व्यक्त उच्चतम भाव मनुष्यों को सदाशयता, सदभावना, सदाचरण एवं आध्यात्मिकता 


की ओर प्रेरित करते हैं। 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 
ु सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। ईशावास्योपनिषद्‌ 6 
__जो सब प्राणियों को अपने आत्मा में स्थित देखता है और अपने को सबमें स्थित देखता है वह किसी 
से घृणा-द्वेष नहीं करता। उपनिषद्‌ मानव द्वारा मानव की रक्षा का पक्षधर है न कि हिंसा का। 
. सह नाववतु सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2.] 
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ईशावास्योपनिषद्‌ में काव्यतत्त्व 


डॉ० छाया ठाकुर # 


वैदिक वाढुमय के अन्तर्गत ब्रह्मज्ञान के प्रतिपादक ग्रन्थ-विशेष ही उपनिषद्‌ के नाम से विख्यात हैं। 
संहिता और ब्राह्मण, कर्मकाण्ड से सम्बन्धित है तो उपनिषद्‌ ज्ञान काण्ड से। वेद का सार तथा प्रधान उद्देश्य 
उपनिषदों में ही निहित है। उपनिषद्‌ दार्शनिक तर्क प्रणाली और आध्यात्मिक अन्तर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इनमें 
दर्शनशास्त्र की समस्त मूल समस्याओं पर गहन और गूढ़ विचार-विमर्श उपलब्ध है। उपनिषदों का मूल उद्देश्य 
है मानव-जीवन के चरम तत्त्व का अन्वेषण। ज्ञान की परिपूर्णता, सत्य का साक्षात्कार और मनुष्य कौ परम 
मुक्ति ही भारतीय द्ार्शनिकों का आदर्श था। उपनिषद्‌ इसी आदर्श की प्राप्ति में सहायक है। वैदिक वाडग्मय का 
अन्तिम भाग होने से इन्हें वेदान्त कहा जाता है। 

उपनिषद्‌ का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म विद्या है किन्तु गौण अर्थ में वह उन ग्रन्थों का द्योतक है जिसमें ब्रह्म 
ज्ञान की चर्चा है; अर्थात्‌ वाच्यार्थ ब्रह्म विद्या है और लक्ष्यार्थ ब्रह्म विद्या विषयक ग्रन्थ। उपनिषदीय दर्शन ने 
भारतीय जीवन, धर्म और दर्शन को पूर्णतया अनुशासित रखा है। 

उपनिषद्-साहित्य अत्यन्त व्यापक है। यों तो उनकी संख्या दो सौ तक कही जाती है किन्तु उनमें से दस 
अत्यन्त प्रामाणिक और प्रमुख है-- 

ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरि:। 
ऐतरेयं चर छान्दोग्यं च बृहदारण्यकस्तथा। मुक्तिकोपनिषद्‌ .30 

मुक्तिकोपनिषद्‌ के इस क्रम में ईशावास्योपनिषद्‌ या ईशोपनिषद्‌ ही प्रमुख और अग्रगण्य है। यह 
शुक्ल-यजुर्वेदसंहिता (माध्यन्दिन) का चालीसवाँ अध्याय है। जीव, जगत्‌ और ब्रह्म के स्वरूप और सम्बन्ध 
की आध्यात्मिक विवेचना के कारण इसे सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। विषय की सम्पूर्णता और गहनता की 
दृष्टि से यह सर्वथा एक स्वतन्त्र उपनिषद्‌ ग्रन्थ है। यह उपनिषद्‌ ही एकमात्र मन्त्रोपनिषद्‌ है, क्योंकि यह 
संहिता के अन्तर्गत मन्त्र भाग में प्राप्त हे जबकि अन्य उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों और आरण्यक ग्रन्थों से सम्बद्ध 
है। प्रयोगकालीनार्थस्मारकत्वं मन्त्रत्वम्‌ अर्थात्‌ जो कर्मकाण्ड करते समय द्रव्य और देवता का स्मरण 


# प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, 
जबलपुर, मध्य प्रदेश 
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कराये, वह मन्त्र है। मन्त्र की इस परिभाषा के अनुसार भी ईशस्मरणादि कराने से ईशोपनिषद्‌ एक मन्त्रोपनिषद्‌ 
है। इस दृष्टि से इसका स्थान सर्वोपरि है। अधिकाधिक उपनिषदों के मूलरूप और वेदों के सार रूप में 
अभिहित किये जाने का गौरव इसे प्राप्त है। सातवलेकर का कथन है कि जो ज्ञान अन्य उपनिषदों में है, वह 
इसमें है किन्तु जितना उपदेश इसमें है, उतना अन्य उपनिषदों में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वे कहते हैं 
कि सम्पूर्ण केन उपनिषद्‌ नैनद्‌ देवा आप्नुवन्‌ ईश० 4 मन्त्र भाग की व्याख्या है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
ईशोपनिषद्‌ की टीका हे। 

उपनिषदों के नाम, प्रमुखतया उनके वर्ण्य विषय, उनमें प्रयुक्त कोई शब्द विशेष या उनके ऋषि के नाम 
पर रखे जाते हैं। इस उपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌” के प्रथम दो पदों के आधार पर इसका 
नाम ईशोपनिषद्‌ या ईशावास्योपनिषद्‌ रखा गया है। यह सम्पूर्ण जगत्‌ ईश्वर की सृष्टि है अथवा ईश्वर से व्याप्त 
है, इस प्रकार स्पष्ट रूप से संसार की निस्सारता और परब्रह्म के कण-कण में व्यापक होने के उद्घोष करने के 
कारण इस उपनिषद्‌ का उक्त नाम सर्वथा सार्थक है। छन्दोबद्ध होने के कारण या संहिता का भाग होने के 
कारण इसे मन्त्रोपनिषद्‌ के नाम से भी ख्याति लब्ध हुई है। उपनिषद्‌ का अर्थ है विद्या अथवा परमात्म सम्बन्धी 
सत्यज्ञान'; अतएवं ईशोपनिषद्‌ नाम का आशय है ईश की विद्या अथवा आत्मा का ज्ञान। इस दृष्टि से भी इसका 
नाम सार्थक है। यजुर्वेद की सर्वानुक्रमणी के आधार पर 40वें अध्याय का द्रष्टा दध्यडमथर्वणं ऋषि बताया गया 
है। शतपथ ब्राह्मण में भी यही कहा गया हे--दध्यडः ह वा आशथर्वण:ः एतं शुक्रमेतं यज्ञ विदां चकार'* 
अतएव दध्यडः अथर्वा को ही इन मन्त्रों का प्रथम प्रस्तोता कहा गया है। 


ईशावास्योपनिषद्‌ में काव्यतत्त्व 


ब्रह्म और जगत्‌ की एकता, परमात्म ज्ञान, ब्रह्मज्षान, जीवन की सत्यता, ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा, विद्या और 
अविद्या, संभूति और असंभूति आदि गूढ़ और नीरस आध्यात्मिक विषयों का सम्पादन करने वाला ग्रन्थ अत्यन्त 
ही रुक्ष होगा, दुर्बोध ज्ञान गरिमा से मण्डित होगा,यह कल्पना अत्यन्त सहज है किन्तु यह कल्पना वास्तविकता 
से परे है। यह लघुकाय उपनिषद्‌ अत्यन्त सरस आकर्षक व माधुर्य से ओतप्रोत है और काव्यत्व की कसौटी 
पर खरा उतरा है। 

भाषा सौष्ठव, स्पष्ट भावाभिव्यक्ति, अलंकारों का सहज विन्यास, छंदो योजना, ध्वनि, रीतियों का 
लालित्य, वर्णनों की सरसता आदि प्रमुख तत्त्व किसी भी काव्य को वास्तविक अर्थों में काव्य बनाते हैं। यह 
उपनिषद्‌ कोरी कविता नहीं है अपितु ब्रह्म ज्ञान की गरिमा से मण्डित भी है अतः काव्य के सारे तत्त्व चाहे 
इसमें न भी मिल पायें किन्तु उपर्युक्त प्रमुख तत्त्व इसे काव्य की कोटि में ला खड़ा करते हैं जिसमें अध्यात्म 
और कविता (काव्य) का अद्भुत सम्मिश्रण है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि यह केवल अठारह 
मन्‍्त्रों का लघुकाय ग्रन्थ है। इसमें काव्य के सभी तत्त्वों के लिये अवकाश ही कहाँ? 

उपनिषदीय काव्य रहस्यात्मक अनुभूतिपरक, नीतिपरक और परतत्त्वमूलक हैं किन्तु इस उपनिषद्‌ का 
काव्य नैतिक रहस्यात्मक तथा तात्तविक उपादानों का सम्मिश्रण है। विषय की गहनता होने पर भी इसमें 
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काव्यत्व का अभाव नहीं है। ऋषियों के अभिव्यञ्जना कौशल ने उसे काव्य का रूप प्रदान कर दिया है। 

सर्वप्रथम इसकी विवेचन पद्धति को हम देखें। उपनिषद्कारों ने अपने ग्रन्थों में अपने प्रतिपाद्य विषय के 
प्रतिपादनार्थ विषय के अनुरूप विशिष्ट विवेचन पद्धति का आश्रय लिया है। प्रो० रानाडे ने ऐसी दस पद्धतियों 
का वर्णन किया है।! संहिता का अंश होने से इसकी कोई स्पष्ट विवेचन पद्धति नहीं है किन्तु विद्या, अविद्या, 
संभूति तथा असंभूति के विरोधाभास को कवि ने पहेली पद्धति के आश्रय से स्पष्ट किया है। इस उपनिषद्‌ के 
प्रथम और द्वितीय मन्त्र ही सम्पूर्ण उपनिषद्‌ के व्याख्यान के लिये सूत्रभूत हैं अतः इस दृष्टि से यह सूत्र पद्धति 
का आश्रयण माना जा सकता हे। 


काव्यत्व के प्रमुख तत्त्व 


() भाषा सौष्ठव--भाषा सौष्ठव का काव्यतत्त्व इसके सभी मन्त्रों में स्वाभाविक रूप से व्याप्त है। 
अत्यन्त गूढ़ दार्शनिक तत्त्वों की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिये सहज, सरस और अलंकृत भाषा का प्रयोग 
किया है। पद लालित्य भी दर्शनीय है। काव्य की सी सरसता सर्वत्र व्याप्त है। 

(2) भावाभिव्यक्ति--भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भी यह उपनिषद्‌ अत्यन्त सफल है। दर्शन के गूढ़ 
विषयों को इस ढंग से सहज भाषा में समझाया गया है कि वे सहजता से बुद्धिगम्य हो जाते हैं। उन भावों को 
हम आत्मसात्‌ कर लेते हैं। प्रथम मन्त्र ही भाषा सौष्ठव और सहज भावाभिव्यक्ति का सुन्दर उदाहरण है जिसमें 
ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, जगत्‌ मिथ्या है, अतः लोभ न करते हुए त्यागपूर्वक आत्मा का परिपालन करना चाहिये, 
यह भाव सहज रूप से अभिव्यक्त होता हे। 

(3) छंदो योजना--अठारह मन्त्रों का यह छोटा सा उपनिषद्‌ हन्दोबद्ध है। प्राचीन वैदिक छंदों का 
इसमें प्रयोग किया गया है। बैदिक छंदों में वर्णों की संख्या नियत होती है। अनुष्टपप्‌, त्रिष्टप्‌ू, जगती ओर गायत्री 
जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। इनमें सर्वाधिक प्रयोग अनुष्टप्‌ का किया गया है। अनुष्टप्‌ छंद में चार चरण 
होते हैं और प्रत्येक पाद में 8 वर्ण होते हैं। यह अधष्टक्षरा वृत्ति है। अनुष्टप्‌ का प्रयोग -3, 5-7 और 9-5 
मन्त्रों में अर्थात्‌ कुल 3 मन्त्रों में किया गया है। उदाहरण के लिये देखिये-- 

असुर्या नाम ते लोका, अन्धेन तमसावृता:। 
तांस्ते प्रेत्पयाभिगच्छन्ति, ये के चात्महनो जना:।। 

त्रिष्टप्‌ एकादशक्षरा वृत्ति और चार चरण वाला है। इसका उदाहरण मन्त्र चार और मन्त्र अठारह में देखा 
जा सकता है। द 

की अनेजदेक॑मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत्‌। 
. _ _ह।/।/  तद्धावतोन्‍न्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति।। 
जगती चार चरणों वाला द्वादशाक्षरा वृत्ति छन्‍द है। मन्त्र आठ और सोलह इसके उदाहरण हैं--- 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमद्नणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम। 
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कविर्मनीषी यरिभू: 'स्वयम्भूर्याथातथ्यतो<र्थान्‌ व्यद्धाच्छाश्वती भ्य: समाभ्य:।। 
गायत्री तीन चरणों वाला अष्टक्षरा वृत्ति छन्‍्द है जो ईशावास्योपनिषद्‌ के सत्रहवें मन्त्र में द्रष्टव्य है 
वायुरनिलममृतमथेदं॑ _भस्मान्त॑ -शरीरम। । 
ऊ क्रतो समर कृतं समर क्रतो समर कृतं स्मर। 
(4) रीति निरूपण---इस उपनिषद्‌ में काव्य की तीनों रीतियों का प्रयोग किया गया है। वेदर्भी का 
प्रयोग सातवें मन्त्र में किया गया है-- 
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्वमनुपश्यत:।। 
इस पद्च में वेदर्भी रीति के सभी गुण* (माधुर्य व्यंजक वर्णों वाली ललितात्मिका रचना, समासों का 
सर्वथा अभाव) देखे जा सकते हैं। 
पाञ्चालीः की छटा चोथे मन्त्र में देखी जा सकती है जहाँ शब्द और अर्थ का समान गुम्फन है। 
पाञ्चाली में अर्थ के अनुरूप ही शब्दों का गुम्फन होता है, जेसा सरस अर्थ तत्सदृश ही सुकुमार वर्ण विन्यास। 
गौड़ी रीति" का प्रयोग आठवें मन्त्र में किया गया है। क्‍ 
(5) गुणों का समावेश--काव्य के तीनों गुणों का सहज समावेश उपनिषद्‌ में किया गया है। माधुर्य 
की छटा पाँचवें मन्त्र में, प्रसाद की निर्मलता पहले ओर सातवें तथा ओज का वर्चस्व आठवें मन्त्र में देखा जा 
सकता है। क्‍ 
(6) अलंकार-योजना--ईशावास्योपनिषद्‌ में अलंकारों की छटा भी बिखरी दिखाई देती है। प्राचीन 
साहित्य में प्रचलित अलंकार यथा अनुप्रास, रूपक, विरोधाभास, काव्यलिंग आदि का प्रयोग यथावसर किया 
गया है। मन्त्र सात ओर ग्यारह में वृत्त्यनुप्रास (वर्णों की असकृत्‌ आवृत्ति) मन्त्र 8 में छेकानुप्रास (वर्णों की 
सकृत्‌ आवृत्ति) देखा जा सकता हे। वृत्त्यनुप्रास' का उदाहरण देखिये- 
विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते।। 
विरोधाभासः में वास्तविक रूप से विरोध नहीं रहता किन्तु आपाततः कथन में विरोध दिखलाई पड़ता है। 
जैसे-- ' 
तदेजति तन्नैजति तददूरे.. तद्दन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्थास्य बाहयत:।। 5 
यहाँ आत्म तत्त्व चलता भी है, नहीं भी चलता है, वह दूर भी है और वह पास भी, वह सबके भीतर 
भी है और बाहर भी। कहकर विरोध दर्शाया गया जबकि वास्तव में चिन्तन करने पर इनमें विरोध नहीं है। 
मन्त्र 6 में एक आत्मतत्त्व की अनेकत्र स्थिति होने के कारण विशेष अलंकार हैं- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। द 
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सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। द 
मन्त्र 9 में अन्धकार में प्रवेश का कारण अविद्या की उपासना दर्शाने के कारण काव्यलिंग अलंकार 


दृष्टिगत होताहै-- 


अन्ध॑ तमः प्रविशन्ति येउविद्यामुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रता:।। 
मन्त्र 6 में पूषा के लिये साभिप्राय विशेषणों के प्रयोग के कारण परिकर अलंकार” स्पष्टतया परिलक्षित 


होता है-- 
पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह तेजो। 

(7) ध्वनि--ध्वनि तत्त्व का दर्शन भी ईशावास्योपनिषद्‌ के तीसरे मन्त्र में होता है क्योंकि यहाँ आत्महन 
: शब्द के मुख्यार्थ आत्मा का नाशक' का बाध होने के कारण लक्षणा से 'अज्ञानी' अर्थ ग्रहणीय है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मात्र अठारह मन्त्र होने पर भी इस उपनिषद्‌ में काव्य के सभी प्रमुख तत्त्व 
विद्यमान हैं जिनके कारण यह दार्शनिक तत्त्वों का नीरस संयोजन नहीं अपितु सरस काव्यत्व की गरिमा से भी 
मण्डित हो गया है। ईशावास्योपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या और अध्यात्म के गूढ़ तत्त्तों और काव्य के माधुर्य का 
अद्भुत मणिकाञ्चन संयोग है। आत्मविद्या के सुगूढ़ रहस्यों को समझने का श्रम करते हुए श्रान्त मन-मस्तिष्क 
को काव्यत्व की सरस धारा आप्लावित कर आनन्द से भर देती है। 

काव्य के उपर्युक्त सात तत्त्वों ने इसे काव्य की कोटि में ला खड़ा किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि 
हम दर्शन का कोई शुष्क ग्रन्थ नहीं अपितु सरस काव्य पढ़ रहे हों। इस लघुकाय उपनिषद्‌ में जब काव्य के 
इतने तत्त्व विद्यमान हैं तो और बृहत्‌ होने पर तो पूरा काव्य ही बन जाता। 

मन्त्र द्रणश् की कलात्मक तूलिका नीरस में सरसता, सामान्य में विलक्षणता, दुर्बोध में सुबोधता, जगत में 
सर्वात्मकता का संचार करती है। इस लघुकाय उपनिषद्‌ में कहीं भाषा सौष्ठव है तो कहीं सहज भावाभिव्यक्ति; 
कहीं अलंकारों का सहज विन्यास तो कहीं जीवन दर्शन की रुचिर व्याख्या है ओर इन सबके मणिकाञ्चन 
संयोग से यह निस्संदेह उपनिषदों में सर्वोपरि हो अग्रगण्य हो गया है। 
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... सर्वसामुपनिषदां आत्मयाथात्म्यनिरूपणेनैवोपक्षयात्‌ गीतानां मोक्षधर्माणां च एवं परत्वात्‌।-शाइ्डरभाष्यम-ईशावास्योपनिषत्‌- 
2. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्प ममसा सह। . -तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 2- 
3. तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं॑ यथा माहारजनं वासो, पाण्ड्वाविकं, यथेन्द्रगोपो यथाएग्न्यर्चिः। 

यथा पुण्डरीक यथा सकृद्विद्युत तं सकृद्विद्युत्तेव ह वा अस्य श्रीर्भवति य एवं वेद। |-बृ0 उप0 2-3-6 
4. अआत्मनैवायं ज्योतिषास्ते.....] . बृ0 उप0 4-3-6 

विशेष विवरणार्थ (वि0 वि0 (%.) तह्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासतेडमृतम। -बृ0 उप0 4-4-6 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोइयमग्निः। 

तमेव भान्तमनुभान्ति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।|-कठ0 उप0 2-5, तथा मुण्डकोपनिषत्‌ 2-2- 
5... हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलं। 

तच्छुभ्र॑ ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः॥॥ -मुण्डक0 2-2-4 
6... (3) ज्योतिरिवाधूमक:। कठ0 2--3 

(आ) अरण्योर्निहिता जातवेदाः गर्भ इब सुभृतो गर्भिणीभिः। कठ0 2--7 
7. यथोर्णनाभिः सृजते गृहणते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति। 

यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि यथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌।। . मुण्डक0 4-7 
8... ऊर्ध्वमूलमवाक्शाख एषोषश्वत्थः सनातनः। 

तदेव शुक्र तदब्रह्म तदैवामृतमुच्यते। कठ0 2-3- 
9... पराज्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयं भूस्तस्मात्‌ पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌। कठ0 2-- 
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अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन प्रतिष्ठिता। 

त॑ वेद्यं पुरुष वेद.....।। प्रश्न0 6-6 

मन्त्राणां जामिता नास्ति| शां? भा0 ईशावास्य॑-4 

अनेजदेक॑ मनसो जवीयो नैनहेवा5प्नुवन्‌ पूर्वमर्षत। 

तद्धावतोन्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति।। 

तदेजति तन्नेजति तहूरे तद्गवदन्तिके। 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहात:।। ईश0 3, 4 

(अ) आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः। 

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमहति।। कठ0 2-2। 

(आ) अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌। 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति।। कठ0 2-22 

(इ) अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌। कठ0 4-20 

तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिरापः स्रोतस्वरणीषु चाग्निः। 

एवमात्मात्मनि गृहयते5सौ सत्येनैनं तपसा योडनुपश्यति।। श्वेताश्वतर -5 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। यन्‍्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌। 
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षूंषि पश्यति। यच्छृत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम।। 


. यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।|-केन0 4, 4-6 


नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 

यो नस्तद्वेद नो न वेदेति वेद च।। केन0 2-2- 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌।। केन0 2-2-3 

स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेत्‌, यथाग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिड्डा व्युच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणा....व्युच्चरन्ति। बृ0 2--20 
सर्व एते आत्मानोव्युज्चरन्ति।.. तत्रैव 


(तदेत्सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्विस्फुलिड्राः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः। 
: तथाक्षराद्विविधा: सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवपियन्ति।। 


सरूपवचनात्‌ जीवात्मानो हि परमात्मना सरूपा भवन्ति चैतन्ययोगात्‌।ब्र0 सू0 शां? भा0-मुण्डक0 2-3-7 
द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष॑ं परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पल॑ स्वाद्वत््यनश्ननन्यो अभिचाकशीति।। -मुण्डक 3-- 

पिप्पलं कर्मनिष्पन्न॑ सुखदुःखलक्षणं फल॑ स्वादु अनेक-विचित्र-पंदनास्वाद-रूप॑ स्वाद्त्ति भक्षयति उपभुडक्ते अविवेकतः। 
शां0 भा0 मु0 उप0 3-- 

ऋतं पिबन्ती सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टीं परमे परार्ध। 

छायानपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयों ये च त्रिणाचिकेताः।। कठ0 3- 

आत्मानंरथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।। द 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌। आत्मेन्द्रियमनोयुकतं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः।। कठ0 3-4, 5 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः।। 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियाण्वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः।। कठ0 3-6, 7 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवावरः सो5ध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परम पदम्‌।। कठ0 2-3-9 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चनश्लुर्न स लिप्यते चाक्षुष्बाह्मदोषैः। 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते सर्वदुःखेन बाहाः।। कठ0 2-2-7 

कर्मणां परम्परया मोक्षसाधनत्वम्‌। -श्रीविद्यारण्य श्रीचरणाः, विवरणप्रमेयसंग्रहः; प्रथमवर्णकम्‌ 
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दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। . कठ0 2-4 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः। 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढाः अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः।। कठ0 2-5, वि0वि0 मुण्डक 2-8 
प्लवा होते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म। 
एतच्छेयो ये5भिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति।। मुण्डक 2-7 
धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रं शरं हु पासा निशितं सन्दधीत। 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि।। 
प्रणवो धनु: शरो द्यात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते। 
अप्रमत्तेन योद्धव्यं शरवत्तमन्यों भवेत्‌।। मुण्डक 2-2-3, 4 
(अ) स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिः। 
ध्याननिर्मथनाभ्यासाद्देवं पश्येनिगूढ़वत्‌।। श्वेताश्व0 -4 
(आ) सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌।। कठ0 -2-5 
पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः। अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते।। कठ0 2-2- 
यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम्‌। अभय तितीर्षतां पारं....]। कठ0 -3-2 
यथोदकं शुद्धे शुद्वमासिक्तं तादृगेव भवति। एवं मुनेर्विजानतः आत्मा भवति गौतम।। कठ0 2-2-5 
न तद्धासयते सूर्यो न शशाझ्ो न पावकः। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।। भ0 गी0 5-6 


यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेषखिलम्‌। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्‌।। भ०0 गी0 45-2 
अनम्निर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूययों दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः। 

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य पदभ्यां पथिवी होष सर्वभूतान्तरात्मा।। मुण्डक0 2--4 

अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम। भ0 गी0 4-9 

एफ उच्मा8 0०7 5 बाए।6त गे 8 क्रीशिया। ए३५ ३5४ 00%] 

पीठं यस्या धरित्री जलधरकलशं लिट्ठमाकाशमूर्ति 

नक्षत्र पुष्पमाला ग्रहगणकुसुमं नेंत्रे चन्द्रार्कवही। 

कुक्षो सप्तसमुद्रं दशगिरि-शिखरं सप्तपाताल-पादं 

देदं॑ व्त्रं पड॒ड्ठ दशदिशवसन दिव्यलिड्रं नमामि।। 

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम। 

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित।। 

अधश्चोर्ध्व॑ प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः....। भ0 गी0 45-,2 

तयोरन्यः पिप्पलं....। मु0 उप0 3--7 

अयं हि वृक्षः ऊर्ध्वमूलोइवाकुशाखो5श्वत्थोडव्यक्त मूलप्रभावः क्षेत्र संज्ञकः सर्वप्राणि कर्मफलाश्रयः....। शा0 भा0 मु0 उप0 3- 
-7 

तोयराशिसंभवापि तृष्णां संवर्धवति, ईश्वरतां दधानापि अशिवप्रकृतित्वमातनोति, बलोपचयमाहरन्त्यपि लघिमानमापादयति। 
अमृतसहोदरापि कटुविपाका, विग्रहत्यपि अप्रत्यक्षदर्शना, पुरुषोत्तमरतापि खलजनप्रिया....। कादम्बरी-शुकनासोपदेशः 
मृत्यो: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। कठ0 2-0 

वि0 वि0- 

() पुरुषा्न परं किज्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः। कठ- 2-3-4॥ 

(2) ब्रह्मविद्‌ ब्रहोव भवति। 

(3) न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति। . -ब्र0 उप0 2 

(4) नायं हन्ति न हन्यते। कठ0 2-9 
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45. 


40. 


47. 


486. 
49, 


(5) एतद्धेयेवालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌। कठ0 2-46 

(6) नेति नेति न होतस्मादिति नेत्यन्यत्‌ परमस्ति।.. बृ0 उप0 3-7 

() क इद्धा वेद कुत्र सः। .. कठ0 १-25 

(2) यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य ममसा सह। तैत्तिरीयोपनिषत 2- 

नेति नेति....। बृ0 उप0 3-7 ह 

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः.....। कठ0 2-5 तथा मुण्डक0 उप0 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनं 

मृत्युर्यस्योपसेचनं...... | कठ0 -25 

युग एफथां$865 , गए गज )(३४८क४०; ?7लाहफा लै॥5छ०5, 2१ (973) 0. 0. ] 
मंशा ण गातीशा शा080ए (ल&०्राए8 एलशा०00) 

35.7९. 32एरवश' < २.). २७॥902, ए८ए ॥020॥॥ (]974) 
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उपनिषदों का व्यावहारिक पक्ष 


डॉ० कपिलदेबव द्विवेदी # 


उपनिषद्‌ अध्यात्म विद्या के स्रोत हैं। उपनिषदों में आत्मज्ञान, ब्रह्मप्राप्ति, मुक्ति, योग, साधना आदि का 
विस्तृत वर्णन यथास्थान प्राप्त होता है। इनके अध्ययन, मनन, निदिध्यासन से आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है। इस 
विषय पर विशाल साहित्य उपलब्ध है। इतना होने पर भी उपनिषदों के व्यावहारिक पक्ष पर कम प्रकाश डाला गया 
है। उपनिषद्‌ जीवन के आध्यात्मिक ही नहीं, व्यावहारिक पक्ष पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। 

उपनिषद्‌ शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। उपनिषद्‌ का अर्थ है---उप--समीप, नि--निश्चयपूर्वक, सद्‌ू- 
बैठना। परमात्मा के समीप बैठना, परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त करना ओर उससे ज्ञान की ज्योति प्राप्त करना 
उपनिषद्‌ है। मनुष्य के हृदय में आत्मा विद्यमान है। यह एक ज्योति है। उस ज्योति को प्रज्वलित करना, उसका 
दर्शन करना और जीवन में उसे मार्गदर्शक मान कर कार्य करना जीवन की सफलता है। इस ज्योति के जागरण 
से आत्मतत्त्व का प्रकाश आन्तरिक शक्तियों को जाग्रत्‌ करके जीवन को गोरवमय बनाता है। शुभ कार्यों में 
दीप-प्रज्वालन, यज्ञ में अग्नि-प्रज्वाललन इसी ज्योति के जागरण के प्रतीक हैं। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश 
मानवमात्र के लिए चेतना का स्रोत है और उसकी रश्मियाँ मानव के स्वास्थ्य के लिए वरदान हैं, उसी प्रकार 
आत्मा की ज्योति प्रबुद्ध होकर मानव के हृदय के अज्ञान ओर तमोविकारों को नष्ट करती हैं, आत्मा का सान्रिध्य 
अज्ञान को नष्ट करता है, काम-क्रोधादि विकारों को शान्त करता हे, दुर्भावनाओं और दुर्विचारों को नष्ट करता है, 
मानसिक शान्ति देता है, और जीवन कां मार्ग प्रशस्त करता है। जिस प्रकार बालक माता के संरक्षण में, शिष्य 
आचार्य के संरक्षण में ओर पत्नी पति के संरक्षण में सनाथता की अनुभूति करते हैं, उसी प्रकार आत्म-संरक्षण 
या ईश्वरीय संरक्षण मानव को निश्चित स्थायित्व देता है। उपनिषद्‌ इस समर्पण की एक प्रक्रिया है, यह आत्म- 
समर्पण आत्मानुभूति का साधन बनकर हमारे जीवन को पवित्र और उदात्त बनाता है। आत्म ज्योति को पथ- 
प्रदर्शक बनाना आत्म-गौरवानुभूति का सोपान हे। 

ईशोपनिषद्‌ के एक मन्त्र में वर्णन है-- 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृता:। 

# निदेशक, विश्व भारती अनुसन्धान परिषद्‌, ज्ञानपुर, भदोही, उत्तर प्रदेश 
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तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, ये के चात्महनो जना:।। ईश०3 
इसका सामान्यतया अर्थ लिया जाता है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति घोर नरक में जाते हैं परन्तु 
इस मन्त्र का इससे अधिक कुछ गूढ़ अर्थ है। इस मन्त्र का अभिप्राय है कि मनुष्य के हृदय में आत्मा का 
निवास है, वह निर्लिप्त और साक्षीमात्र रूप में अवस्थित होकर भी जागरूक प्रहरी के तुल्य दिशा-निर्देश करता 
है। वह सत्कर्मों पर प्रोत्साहित करता है और पाप कर्मों पर रोक लगाता है। यह आत्मध्वनि या अन्तरात्मा की 
आवाज है। जो इस आत्म ध्वनि को सुनते हैं और तदनुसार आचरण करते हैं, वे सन्‍्मार्गी होकर अपने लक्ष्य 
को प्राप्त करते हैं और इसके विपरीत आचरण करने वाले लक्ष्यच्युत होकर अपने जीवन को नरक बना लेते हें। 
आत्मध्वनि को न सुनना ही आत्म-हत्या है। इस आत्महत्या का पापी न निर्वाण का अधिकारी होता है और न 
जीवन में कभी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है। 
ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र में एक महत्त्वपूर्ण शिक्षा दी गयी है कि स्वोपार्जित धन का ही उपयोग करो 
और दूसरे के धन की ओर गृप्रदृष्टि न रखो। 
तेन त्यक्तेन भुज्जीथा मा गृध: कस्यस्विद्‌ धनम्‌॥। ईश० ] 
जीवन की पवित्रता स्वोपार्जित धन के उपभोग और उपयोग में है। अन्याय या अनुचित साधनों से संचित 
धन मानव के पतन का कारण होता है। 
ईशोपनिषद्‌ के द्वितीय मन्त्र में भी एक महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक शिक्षा दी गयी है कि जीवन भर पुरुषार्थ 
करो। अनासक्ति भाव या कर्त्तव्य भावना से किया गया कर्म बन्धन का कारण नहीं होता। 
कुर्वन्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छत॑ समा;। 
एवं त्वयि नान्यथेतो5स्ति न कर्म लिप्यते नरे।। ईश० 2 
इस मन्त्र में 'न कर्म लिप्यते नरें! के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि कर्त्तव्य भावना से ही कर्म करना 
चाहिए। ऐसे कर्म मनुष्य को आवागमन के बन्धन में नहीं डालते हैं। इस मन्त्र का ही भाव गीता के 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन (गीता 2.47) श्लोक में दिया गया है। 
ईशोपनिषद्‌ के 6 मन्त्रों में विद्या-अविद्या, संभूति और असंभूति का प्रसंग दिया गया है। इन मन्त्रों में 
महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक शिक्षा दी गयी है कि जीवन में समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एकांगी दृष्टिकोण 
जीवन को दुःखद और अवनत बनाता है। 
यदि अविद्या या कर्म का मार्ग घोर अन्धकार की ओर ले जाता है, तो विद्या या ज्ञान का मार्ग उससे 
अधिक हानिकारक है। अत; निर्णयात्मक उपदेश दिया गया है कि जो दोनों मार्गों का समन्वयात्मक उपयोग 
करता है, वह अविद्या या कर्ममार्ग से सांसारिक कष्टों या मृत्यु को दूर करता है ओर विद्या या ज्ञानमार्ग का 
आश्रय लेकर अमरत्व को प्राप्त करता है। 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह। 


34 उपनिषत्‌- श्री: 








अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाउम्ृतमश्नुते।। ईश० [] 
ईशोपनिषद्‌ में ही एक अन्य महत्त्वपूर्ण व्यावहारिक शिक्षा दी गयी है कि सूर्य में जो चेतनाशक्ति है, वही 
चेतना शक्ति पुरुष में भी है।. 
योउसावसौ पुरुष: सो5हमस्मि। ईश० 6 ः 
यह 'सो5हम्‌' की भावना मनुष्य को अनन्त शक्ति प्रदान करती है। सूर्य यदि संसार का नियामक हो सकता 
है तो मनुष्य भी संसार का मार्गदर्शक हो सकता है। एक ही शक्ति के ये दोनों महान्‌ और सूक्ष्म रूप हैं। 
कठोपनिषद्‌ में “मृत्यु और अमरत्व' का विस्तृत विवेचन है। मृत्यु अवश्यम्भावी है परन्तु मृत्यु को 
अमरत्व में बदला जा सकता है। विषयासक्ति मृत्यु है और विषय-विरक्ति अमरत्व है। पाप मृत्यु है तो पुण्य 
अमृतत्व है। अनाचार मृत्यु है तो सदाचार अमृतत्त्व। यह साधना की एक प्रक्रिया है। विष को भी अमृत बना 
देना जीवन की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। यह ज्ञान, साधना और एकाग्रता के द्वारा संभव है। इसको ही उपनिषद्‌ 
ने कहा है-- 
विज्ञानसारथिर्यस्तु, मनःप्रग्रहवानू. नरः। 
सो5ध्वनः पारमाप्नोति, तद्‌ विष्णो: परम॑ पदम्‌॥ कठ० .3.9 
साधना और एकलक्ष्यता असंभव से असंभव कार्यों को भी संभव बना देते हैं। उपनिषद्‌ आदि से अन्त 
तक साधना और समर्पण की ही शिक्षा देते हैं। 
कठोपनिषद्‌ के इसी प्रसंग में एक व्यावहारिक शिक्षा यह भी दी गई है कि जीवन का लक्ष्य वित्त या धन 
ही नहीं है। वित्त साधन है, न कि साध्य। वित्त जीवन को सुखी बनाने का साधन है, किन्तु वित्त-संग्रह को ही 
जीवन का लक्ष्य बना लेना उसके पतन का कारण हे। जीवन का लक्ष्य हे--भौतिक सुख नहीं, अपितु आत्मिक 
आनन्द की प्राप्ति। केवल वित्त-संग्रह मनुष्य को लक्ष्य-च्युत कर देता है। इसको ही उपनिषद्‌ ने कहा है-- 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य:। कठ० .].27 
अमृतत्त्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। बृहदारण्यक 4.5.3 
मुण्डक उपनिषद्‌ का यह कथन अत्यन्त व्यावहारिक है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च॑ 
प्रमादात्‌ मुण्डक 3.2.4 
शारीरिक बल, नीरोगता और अप्रमाद सफलता के सोपान हैं। जहाँ आरोग्य नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं 
है ओर उत्कृष्ट अभिलाषा नहीं है, वहाँ सफलता खपुष्प है। भौतिक सफलता के लिए ही बल की आवश्यकता 
नहीं है, अपितु आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी शरीर की नीरोगता और सबलता अनिवार्य है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में एक उदाहरण के द्वारा यह व्यावहारिक शिक्षा दी गयी है कि सफलता के लिए 
प्रत्येक वस्तु के मूल तत्त्वों को पकड़ने से पूरी वस्तु पकड़ में आ जाती है। उसके अद्भ-प्रत्यंगों को पकड़ने से 
कार्य सिद्ध नहीं होता। दुन्दुभि या नगाड़े की आवाज को हम पकड़ना चाहें तो नहीं पकड़ सकते हैं परन्तु यदि 
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नगाड़े को ही पकड़ लिया जाय तो नगाड़ा और उसकी आवाज दोनों ही पकड़ में आ जाएगी। 
दुन्दुभेग्रहणेन....शब्दो गृहीत:। बृहदा० 4.5.8 
इसी प्रकार एक दूसरे उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म की शक्ति अधिक 
होती है। वट के एक बहुत ही छोटे बीज में बट के महावृक्ष की शक्ति निहित है। वह छोटा सा बीज कभी भी 
महावृक्ष हो सकता है। यदि सूक्ष्म को जान लिया जाए तो स्थूल का ज्ञान स्वयं हो जाता है। 
एघो5णिम्न एवं महान्‌ न्यग्रोधस्तिष्ठति। छान्दोग्य 6.2.2 
एक अन्य उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि स्थूल पदार्थ के अन्दर सूक्ष्म तत्त्व अन्तर्निहित रहता है, 
उसको ध्यान, मनन और चिन्तन से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मूंज के अन्दर विद्यमान सींक। मूंज के 
ऊपरी आवरण को हटा देने के बाद ही यह सींक प्राप्त हो सकती है, इसी प्रकार शरीर के अन्दर विद्यमान सूक्ष्म 
आत्मा को कठोर परिश्रम से जान सकते हैं। सूक्ष्म तत्त्वों को जानने का प्रकार है---स्थूल आवरण को हटाना 
और धैर्यपूर्वक उसकी खोज करना। अत: कहा है-- 
अज्जृष्ठ मात्र: पुरुषोउन्तरात्मा, सदा जनानां हृदये संनिविष्ट:। 
तं स्वात्‌ शरीरात्‌ प्रवृहेन्मुञ्जादिवेषीकां धैर्येण।। 
त॑ विद्यात्‌ शुक्रमम्ृतम्‌॥। कठो० 2.6.7 क्‍ 
जीवन में विद्या ओर शिक्षा का बहुत महत्त्व है, परन्तु उपनिषद्‌ का कथन है कि जब तक उसके साथ श्रद्धा 
और उपनिषद्‌ का समावेश नहीं होता है, तब तक उसका उत्कर्ष नहीं होता है। श्रद्धा उसमें जीवनी शक्ति लाती है 
ओर उपनिषद्‌ या गुरुसामीप्य उसको ज्योतिर्मय बनाता है। अतएव छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि-- 
यदेव विद्यया करोति, श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति। छान्दोग्य ..0 
इस विषय में अथर्ववेद में एक महत्त्वपूर्ण बात कही गयी है कि इस संसार का सुख श्रद्धावान्‌ को ही 
प्राप्त होता है। श्रद्धापूर्वक कार्य प्रारम्भ करो ओर उसमें संलग्न रहो, यही इस लोक में आनन्दानुभूति का उत्तम 
प्रकार है। श्रद्धा हार्दिक अभिनिवेश है। हृदय से उसको स्वीकार करना और मान्यता देना श्रद्धा है। श्रत्‌ और हत्‌ 
शब्द मूलरूप में एकार्थक है। अथर्ववेद का कथन है कि-- 
अन्वारभेथाम्‌ अनुसंरभेथाम्‌, एतं लोक॑ अश्रददधधाना: सचन्ते। अथर्व० 6.22.3 
अन्न-समस्या जैसे विषय पर मनन और चिन्तन उपनिषदों की व्यावहारिकता पर पूर्ण प्रकाश डालता है। 
तैत्तिरिय उपनिषद्‌ का कथन है कि-- क्‍ 
अन्न ही जीवन है। सभी प्राणी अन्न से जीवित रहते हैं, अत: अन्न को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। अन्न 
से प्राणियों का जन्म होता है, अन्न से ही उनकी वृद्धि होती है। इसलिए अन्न को ब्रह्म समझना चाहिए। अन्न की 
कभी निन्दा न करें, अन्न का अपमान न करें। इस नियम का पालन करें। अन्न-समृद्धि के लिए सदा प्रयत्नशील 
रहें। अधिक अन्न उत्पन्न करें। यह नियम बना लें। ऐसा करने से ही योगक्षेम होता है। 
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अन्नाद वै प्रजा: प्रजायन्ते। अन्न हि भूतानां ज्येष्ठम्‌। 
अद्यतेञत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते। तैत्ति० 2.2.] 
अन्न॑ ब्रहोति व्यजानात्‌। अन्न न निन्द्यात्‌। तद्‌ ब्रतम्‌। अन्नं न परिचक्षीत। तद्‌ ब्रतम्‌। अन्न॑ बहु 
कुर्वीत। न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत। बहवन्नं प्राप्नुधात्‌॥ योगक्षेम इति प्राणापानयो:। तैत्ति० उप० 
3.2-0 
इसमें जहाँ एक ओर अन्न को ब्रह्म मानने और उसके बढ़ाने का उपदेश है, वहीं दूसरी ओर आदेश है कि 
उस ग्राम या नगर में कोई भूखा न रहे। अन्नदान में कृपणता न करे। किसी अतिथि या निर्धन को अन्न देने में 
हाथ न रोके। “न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत' अर्थात्‌ अन्न के लिए किसी को मना न करे। यह उपनिषदों के 
व्यावहारिक चिन्तन का ही फल है। 


[_] 
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उपनिषदों में कला-विमर्श 
डॉ० इला घोष # 


किसी भी राष्ट्र या जाति की संस्कृति को महान्‌ बनाने वाले तत्त्वों में प्रमुख है--कला। शिव की प्राप्ति 
के लिये सत्य की सौन्दर्यमयी अभिव्यक्ति का नाम ही कला है। कला करती है--अपूर्ण को पूर्ण, असुन्दर को 
सुन्दर, अशिव को शिव-मजड्गलमय। कला जीवन का छन्‍्द है, प्राणों का सरस उच्छलन है, सृष्टि का मूल मन्त्र 
है और दिव्य आनन्द का अक्षय स्रोत है; अत: कला की साधना परमेश्वर की साधना मानी गई है। 


सम्पूर्ण विश्व-वाडतमय में, इस कला की सुन्दरतम सर्वाड्रीण व्याख्या प्रथम बार संभवतः उपनिषद्‌ 
साहित्य में ही हुई है जहाँ समग्र सृष्टि को ही ब्रह्म की कला कहा गया है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार-- 
(4) प्राची दिक्‍कला प्रतीची दिक्‍्कला दक्षिणा दिकुकलोदीची 
दिक्‍्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण: प्रकाशवान्नाम।। 
(2) पृथिवी कलान्तरिक्ष कला द्योः कला समुद्र: कलैष वे सोम्य चतुष्कलः पादो 


ब्रह्मणो5नन्तवान्नाम।। 

(3) अग्नि: कला सूर्य: कला चन्द्र: कला विद्युत्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो 
ज्योतिष्मान्नाम।। द 

(4) प्राण: कला चक्षुः कला श्रोत्रं कला मनः कलैष वे सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण 
आयतनवाजन्नाम।। 


द 4/5/2-4/8/3 
ब्रह्म के चार पाद क्रमश: चार-चार कलाओं से युक्त हैं। प्रथम पाद का नाम है---प्रकाशवान्‌। पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण; ये चार दिशायें इसकी चार कलायें हैं। द्वितीय पाद हैं---अनन्तवान्‌! पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
चुलोक और समुद्र इसकी चार कलायें हैं। 
तृतीय पाद का अभिधान है---ज्योतिष्मान्‌। अग्नि, सूर्य, चन्द्र और विद्युत्‌ इसकी चार कलायें हैं। 





# प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर, मध्य 
प्रदेश 
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चतुर्थ पाद की संज्ञा है--आयतनवानू। यह प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन इन चार कलाओं से युक्त है। 
इस प्रकार चार पादों वाला ब्रह्म षोडश (सोलह) कलाओं का अधिष्ठाता और सृष्टिकर्ता है। 
प्रश्नोपनिषद्‌ में इन्हें शरीर के भीतर हृदय रूपी आकाश में आत्मरूप में प्रतिष्ठित पुरुष की षोडश कलायें 
कहा गया है--- 
इहैवान्त: शरीरे सोम्य स पुरुषों यस्मिन्नेताः घोडशकलाः प्रभवन्ति। (6/2) 
पुरुष से उत्पन्न ये सोलह कलायें हैं- द 
(]) प्राण, (2) श्रद्धा, (3) आकाश, (4) वायु, (5) अग्नि, (6) जल, (7) पृथ्वी, (8) इन्द्रिय, (9) मन, 
(0) अन्न, (]) वीर्य, (2) तप, (3) मन्त्र, (4) कर्म, (5) लोक और (6) नाम। 
स प्राणमसृजत। प्राणाच्छुद्धां खं वायुज्योतिराप: पृथिवीन्द्रियं मन: अन्नम्‌। अन्नाद्‌ वीर्य तपो 
मन्त्रा: कर्म लोका लोकेषु च नाम च।। (6/4) 
जिस प्रकार रथ-चक्र के अरों का आधार या केन्द्र चक्र की नाभि (धुरी) होती है उसी प्रकार इन षोडश 
कलाओं की प्रतिष्ठा या केन्द्र वह पुरुष ही है-- 
अरा इव रथनाभो कला यस्मिन्प्रतिष्ठिता:। प्रश्नो०6/6 
इस प्रकार उपनिषदों की दृष्टि में कला एक सृष्टि है; सृजन, रचना या निर्माण है। यह कलाकार की 
अदम्य सिसक्षा (सृजन की इच्छा) का परिणाम है। वह सृष्टिकर्ता पुरुष अपनी कला के माध्यम से स्वयं को 
व्यक्त करना चाहता है। वह एक से अनेक होना चाहता है। एको5हं बहुस्थाम्‌ ही कला सृष्टि का मूल है। 
कैसे करता है, वह ब्रह्म कला की सृष्टि? इसका सबसे सुन्दर उत्तर निहित है--तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में--- 
ब्रह्म ने इच्छा की--“मैं अनेक हो जाऊँ, में सृष्टि करूं।' उसने तप किया। तप के द्वारा उसने सम्पूर्ण 
जगत्‌ की सृष्टि की। इस जगत्‌ की रचना कर वह इस रचना में ही प्रविष्ट हो गया। 
सो5कामयत्‌। बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपो5तप्यत्‌॥ स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत्‌। यदिदं 
किज्च। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्‌। (2/6) 
एक शिल्पी की कला--गीत, नृत्य, मूर्ति अथवा चित्र भी एक सृजन है। ब्राह्मी सृष्टि में सृजन की जो 
तीव्र लालसा और भावावेग अनवरत क्रियाशील है, शिल्पी के अंत:करण में भी उसी का सतत्‌ स्पन्दन है। इसी 
सृजनशीलता से प्रेरित होकर कलाकार कलासृष्टि के लिए तप करता है। वह उस रूप और भाव का ध्यान करता 
है जिसकी प्रतिमा उसे गढ़नी है। वह अपने शिल्प के विषय से प्रार्थना करता है कि, वह अपने रूप को 
उनन्‍्मीलित करे; अपने आवरण को हटा ले; ठीक वैसे ही जैसे कि उपनिषद्‌ का ऋषि प्रार्थना करता है--- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम। 
तत्त्व पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।। ईशोपनिषद्‌ 5 
उसकी यह साधना तब तक चलती रहती है जब तक कि वह रूप स्वयं को अनावृत नहीं कर देता 
अपने रहस्यों को प्रगट नहीं कर देता। जब समाधिलीन कलाकार की अन्तर्दृष्टि मन की आँखों से उस रूप को 


उपनिषत्‌- श्री: 346 














देखती हैं जिसे सामान्य मनुष्य की आँखें नहीं देख पातीं; तब शिल्पी के मन में रूप का एक ऐसा सजीव छन्द 
सृजित होता है जो विश्व व्यापी समष्टि छन्‍्द से मिलकर शब्द, नाद, रेखा, रंग, गति और अभिनय से 
अभिव्यक्त होकर काव्य, गीत, मूर्ति, चित्र, नृत्य और नाट्य बन जाता है। सुदीर्घ साधना और अभ्यास से ही 
कलाकार को वह दृष्टि मिलती है जिस दृष्टि से वस्तु की ओर देखते ही वस्तु और आँखों के मध्य का आवरण 
हट जाता है और रूष्टा मन उस सत्य को; उस छन्द को पकड़ लेता है जो उसकी सृष्टि में जीवन्त होकर 
कालजयी कृति बन जाती है। कला-सूजन के क्षणों में शिल्पी अपने ध्यान की वस्तु; रस व्यञ्जना के उस विषय 
के साथ एकात्म हो जाता है। अपनी सृष्टि में मन और प्राण से प्रविष्ट होकर कलाकार भी अमरता को प्राप्त _ 
करता है। वस्तुतः कलाकार की सत्ता, कलाकार का हृदय कला के निर्मल दर्पण में इस प्रकार प्रतिबिम्बित होता 
है कि दोनों को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। जिस कला में कलाकार के प्राणों का प्रवेश नहीं होता वह केवल 
विस्मय या वेचित्र्य की सृष्टि करती है; आनन्द की नहीं। 

कला-सृजन की प्रक्रिया के पश्चात्‌ तैत्तिरीोयोपनिषद्‌ कला-वस्तु के स्वरूप पर भी विचार करता है केसी 
होती है वह सृष्टि! 

सच्च त्यच्चाभवत्‌। निरुक्‍तं चानिरुकतं च। निलयनं चानिलयनं च। विज्ञान चाविज्ञानं च। 
सत्यं चानृतं ह सत्यमभवत्‌।......तत्सत्यमिति आचक्षते।। 2/7 

वह सत्य भी है ओर असत्य भी, वह वाणी द्वारा व्याख्या योग्य भी है और अव्याख्येय भी। वह व्यक्त 
भी है और अव्यक्त भी। वह ज्ञात भी है ओर अविज्ञात भी। घूँघट के झीने आवरण में ढके हुए वधू के रूप के 
ही समान आकर्षित करने और आनन्द देने की क्षमता उसी कला में होती है जिसका रूप न तो बहुत उनन्‍्मीलित 
होता है और न ही बहुत गूढ़, जो न तो नग्न यथार्थ होता है ओर न ही कल्पनाओं का मात्र माया जाल। 

सत्य और असत्य, यथार्थ और आदर्श, वस्तु स्वभाव और कवि-कल्पना, धूप और छाँह, उतार और 
चढ़ाव, श्वेत और श्याम, तार और मन्द्र, गति और स्थिति, वाणी और मौन इन दोनों की ही; उत्तम कला को 
...आवश्यकता होती हे। 

नदी की धारा के समान कलासृजन की धारा भी दोनों कूलों का स्पर्श करते हुए बहती है। वस्तुतः सृजन 
प्रक्रिया या सृष्टि के मूल में ही यह 'द्विधा' भाव है। सृष्टि एक से नहीं होती उसके लिये दो चाहिये--शिव- 
शक्ति, द्यावा-पृथिवी, माता-पिता, स्त्री-पुरुष के समान। 

कला की यह विशिष्टता ही उसे अनिर्वचनीय बनाती है। एक महान्‌ कला-सृष्टि के सम्बन्ध में वाणी द्वारा 
जितना कहा जा सकता है, उससे कहीं अधिक कहने के लिये शेष रह जाता है। आँखें जितना देखती हैं, कान 
जितना सुनते हैं; उससे अधिक हृदय अनुभव करता है। महान्‌ कला अवाक्‌ करती है वाचाल नहीं। कलाकार 
इंगित से इशारे से, ध्वनि से व्यज्जना से, रूप से अरूप से, सत्य से असत्य से, यथार्थ से, कल्पना से, एक 
शाश्वत कला का सृजन और उसके माध्यम से चिर सत्य का उन्‍्मीलन कर जाता है-- 

सत्यं चानृतं ह सत्यमभवत्‌। 
अब हम पुनः छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उस सन्दर्भ की ओर लौटते हैं जिसमें ब्रह्म के चार-चार कलाओं 
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वाले चार पादों का वर्णन हुआ है। ये चार पाद कला की निम्न विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं- 

(7) कला प्रकाश है--ब्रह्म के प्रकाशवान्‌ नाम प्रथम पाद की चार दिशायें चार कलाये हैं। दिशायें 
प्रतीक हैं अनन्त: असीम, अरूप और अनाम को किसी नाम रूप में बाँध लेने का। कला का कार्य भी यही हे। 
भाव, भड़िमा, रूप, रस, गंध, वर्ण, शब्द और स्पर्श के अथाह विस्तार को गीत, नृत्य, वाद्य, आलेख्य, 
अभिनय, नेपथ्य, गंधयुक्ति, शयनरचनम्‌ आदि कलायें अपने-अपने इन्दों में बाँध लेती हैं। 

दिक्‌ शब्द 'दिश' धातु से बना है जिसका अर्थ इंगित या इशारा करना भी है। दिशायें ब्रह्म] की ओर इद्जित 
करती हैं। ये ब्रह्म का प्रकाश हैं। वस्तुतः ब्रह्म की कलायें उस अव्यक्त ब्रह्म की ही अभिव्यज्जना है। शिल्प भी 
शिल्पकार के भावों का प्रकाश या अभिव्यक्ति ही है। विधाता ने अपनी सृष्टि में जिस रूप, रस, गंध, नाद और 
स्पर्श की योजना की है उसी रूप, रस और गंध को अपनी कलाकृति में संजोकर कलाकार अपने अव्यक्त हृदय 
को व्यक्त करता है। सृष्टि के समस्त स्पन्दन ओर गति को वह नृत्य कला में अथवा “नटराज' की प्रतिमा में 
मूर्त करता है तो करुणा और ध्यान को बुद्ध-प्रतिमा में। रंगों का अद्भुत संसार चित्रकला में निखर उठता है तो 
सुगंध का मनोरम संसार “गंध-युक्ति' की कला में। सुंदर रूप, गंध और स्पर्श को वह माल्यग्रथन की कला में 
संयोजित करता है तो मायाजाल को 'इन्द्रजाल' में। 

कला व्यज्जना है। कला एक ऐसी वाक्‌ हीन भाषा है जो बिना शब्दों के ही बहुत कुछ कह देती है-- 
किसी भी राष्ट्र या जाति का इतिहास, संस्कृति और सभ्यता, भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक परिवेश और इन 
सबसे भी बढ़कर मानवीय, सुख-दुख, हास-अश्रु, मानव और प्रकृति का घनिष्ठ आत्मीय सम्बन्ध आदि। जिस 
कला में प्रकाशन की, अभिव्यञज्जन की, जीवन और जगत्‌ के सत्य को उनन्‍मीलित करने की क्षमता होती है वही 
कला देश और काल की सीमाओं से ऊपर उठकर अमृत को प्राप्त करती है। 

(2) कला अनन्तरूपा है--पृथ्वी, अन्तरिक्ष, चुलोक ओर समुद्र-ब्रह्म की ये चार कलायें अनन्तवान्‌ 
कही गई हैं क्‍योंकि ये जड़-चेतन के असंख्य रूपों की एक अंतहीन परम्परा को स्वयं में संजोये हुए हें। 
यदि एक पृथ्वी को ही लें; तो--नाना प्रकार की मिट्‌टी, चट्टान और पर्वत, असंख्य छोटी-बड़ी नदियाँ, 
कूृप, तालाब और झरने, वनस्पतियों के असंख्य वर्ग--तृण, गुल्म, लतायें, पादप ओर वृक्ष; नाना प्रकार के 
जीव-जन्तु--कौट, पतंग, सरीसृप, पशु-पक्षी और मानव न जाने कितने रूप; कितनी अंतहीन विविधता 
जिनकी गणना तो दूर कल्पना भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि एक ही वृक्ष की दो शाखाओं, एक ही शाखा 
की दो पत्तियों, एक ही वृत्त के दो पुष्पों ओर एक ही डाली के दो फलों में रूप-रस-गंध, वर्ण और 
आस्वाद का कितना वैविध्य! यह विविधता, यह अनन्तता, यह असंख्यता ही तो कला का प्राण है किसी 
मशीन या यंत्र के द्वारा भी असंख्य रूपों की सृष्टि की जा सकती है किन्तु ये सभी रूप साँचे में ढले हुए 
एक रूप होंगे जबकि विधाता की सृष्टि में एक ही माता की जुड़वाँ संतानों में भी हम कहीं न कहीं 
विभिन्नता पाते हैं। ब्रह्म की कला के समान ही एक ही शिल्पी की दो कलाकृतियों में भी हू-बहू एकता नहीं 
होती। यदि हम एक वृक्ष के चित्र को ही लें तो कहीं हमें पत्तों का हरित सौन्दर्य दिखता है तो कहीं फूलों 
की स्वर्णिम आभा, कहीं वह अपनी फल-सम्पत्ति को लुटाता महान्‌ दानी के रूप में दिखाई देता है तो कहीं 


उपनिषत्‌- श्री: 348 














खुले आकाश के नीचे तप करता हुआ तपस्वी। 


एक नदी या एक पर्वत के रूप भी असंख्य हो सकते हैं। कहीं नदी का विशाल पाट और अथाह 

. जलराशि कलाकार की तूलिका का विषय बनती है तो कहीं वन-कन्या के समान पर्वत की गोद में अठखेलियाँ 

करती, चट्टानों के हर मोड़ पर लुका-छिपी खेलती; अपनी फेन-राशि से शुभ्र हास की छटा बिखेरती; एक 
अल्हड़ किशोरी का रूप। निसर्ग का जो रूप और जो भाव कलाकार को मन को छू लेता है वही कला-कृति 
के रूप में साकार हो उठता है; अतः आनन्द और उल्लास कला सृजन के विषय हो सकते हैं तो दैन्य और 
करुणा भी। बाह्य प्रकृति और अंतः प्रकृति की यह अंतहीन विविधता ही कला-सृजन का अक्षय स्रोत है। 

(3) कला कलाकार के अंतःकरण की ज्योति है--ब्रह्म की कला का तृतीय रूप है---अग्नि, सूर्य, 
चन्द्र और विद्युत्‌ इन्हें ज्योतिष्मान्‌ू कहा गया है। अग्नि, विद्युत्‌ और सूर्य स्थान भेद से दिव्य तेज के ही तीन 
रूप हैं। पृथ्वी पर जो ज्योतिष्पुज्ज अग्नि हे, अंतरिक्ष में विद्युत, वही चुलोक में सूर्य है। 

अग्नि प्रतीक है--प्रकाश, ऊर्जा, ऊष्मा, तेज, भास्वरता, पावनता और ऊर्ध्वगमन का तो सूर्य अनन्त 
ऊर्जा, प्रकाश ओर सृष्टि की प्रेरणा का। चन्द्र सुधानिधि हे तो षोडश कलाओं से सम्पन्न कलानिधि भी। विद्युत 
विशेष रूप से च्योतित होने वाला तेज हे किन्तु ये कलायें ब्रह्म की ज्योति से ही ज्योतिष्मान्‌ हैं अतः कठोपनिषद्‌ 
में कहा गया है-- 

न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोड्यमग्नि: 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिंदं विभाति।। 2.5.5 

ब्रह्म की आभा से विभासित सूर्य, चन्द्र, अग्नि और विद्युत के समान ही कला-वस्तु भी कलाकार के 
अन्तःकरण के आलोक से उद्भासित होती है। कला साधक की ज्योतिर्मय ऊर्जा ही कला को ज्योतिष्मान्‌ 
बनाती है तब स्वार्थ, अज्ञान, विषाद और पीड़ा, निराशा और हताशा के गहन अन्धकार में कला प्रकाश की 
किरण बनकर हृदय और मन को आलोकित कर पाती है। 

(4) कला आनन्द का आयतन है--ब्रह्म की कला के चतुर्थ रूप मन, प्राण, चक्षु और श्रोत्र को 
आयतनवान्‌ कहा गया है। चश्ु और श्रोत्र मनुष्य की बाह्य इन्द्रियाँ हैं तो मन अन्त: इन्द्रिय। प्राण; इन वाह्य 
इन्द्रियों और अन्त:करण से ब्रह्म की कला के रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श का आनन्द लेता है। यह आनन्द 
ही कला-सृष्टि का मूल उत्स है; जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में कहा गया है-- 

आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। 
आनन्द प्रयन्त्यभिसंविशन्तित। 36. 

आनन्द से ही यह सृष्टि हुई है। आनन्द से ही जीवन है। आनन्द में ही लय है। 

कलाकार का अंतःकरण सृष्टिके जिस आनन्द का अनुभव करता है उस आनन्द को ही प्राण, रस ओर 
कल्पना से संयुक्त कर एक ऐसी कला सृष्टि करता है जो सहदय के लिये भी आनन्द का अक्षय ज्लोत बन जाती 
है। जब तक यह आनन्द का स्रोत अक्षुण्ण है तब तक कला की धारा और जीवन की धारा दोनों ही प्रवहमान 
है। असंख्य दुखों, कष्टों, पीड़ाओं और संघर्षों से भरे हुए इस जीवन में यदि यह आनन्द न होता तो जीवन का 
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आकर्षण भी न होता। सत्य ही कहा है, उपनिषद्‌ के ऋषि ने-- 
को ह्ोवान्यात्कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यातू। तैत्ति०/2/7 

हृदयाकाश में विद्यमान परमात्मा के आनन्द की अभिव्यक्ति ही कला है। अत: कला आनन्द का आयतन 
है। भारतीय परम्परा में चौसठ कलाओं की सृष्टि बाह्य और अन्तःकरण तथा उनके माध्यम से प्राणों के आनन्द 
या आत्मिक आनन्द के लिये ही हुई है। “कं सुखं लाति इति कला” कला शब्द की यह निरुक्ति भी इसी 
आनन्द की ओर संकेत करती हे। 

सृष्टि में उद्भासित नाना रूपों, नाना कलाओं का अधिष्ठाता वह ब्रह्म ही है अतः श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में 
उसे 'कलासर्गकरः' (5/4) कहा गया है। वह सृष्टिकर्ता कलाकार मानव शरीर के भीतर हृदयाकाश में पुरुष या 
आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है; अतः ब्राह्मी सृष्टि और मानवी सृष्टि दोनों ही ब्रह्म का ही प्रकाश हैं। 

ज्ञान-विज्ञान की सभी धारायें जेसे उस 'एक' तत्त्व की ओर जाती हैं। कला के नाना रूप भी उस 'ब्रह्म' 
की ओर ही जाते हैं। जैसे नदियाँ समुद्र को प्राप्त कर अपने नामरूप को छोड़ कर समुद्र हो जाती हैं उसी प्रकार 
षोडश कलायें भी पुरुष को प्राप्त कर पुरुष रूप हो जाती हैं-- 

स यथेमा नद्यः स्थन्दमाना: समुद्रायाणा: समुद्र प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र 
इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टरैमा: घोडश कला: पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते 
चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यतेत  प्रश्नोपनिषत्‌ 6/5 

भारतीय कला दृष्टि में यही औपनिषदिक चिन्तन रचा-बसा है; अतः कला की साधना ब्रह्म की साधना 
और कला का आनन्द ब्रह्म साक्षात्कार का आनन्द माना गया है। सहस्रों वर्षों से भारतीय कला की यात्रा व्यक्त 
से अव्यक्त तक; मूर्त से अमूर्त तक, रूप से अरूप तक, परिधि से नाभि तक सर्ग से सर्गकर्ता तक पहुँचने की 
यात्रा रही है। 

इसका सबसे सुन्दर उदाहरण हम पाते हैं देव मंदिरों के रूप में--वास्तु कला में। प्रासाद की “जगती' 
(ऊँचा अधिष्ठान) पृथ्वी लोक है जो समग्र सृष्टि का अधिष्ठान हे। इसके ऊपर प्रासाद की ऊर्ध्वगामी भित्तियों, 
तोरण द्वारों, स्तम्भों और बहिरंग पर उत्कीर्ण हैं--कमल लता, कल्पवृक्ष और हंस, सर्प-नाग, अश्व-गज, सिंह- 
शार्दूल-मर्कट, मानव-मिथुन और उनकी असंख्य मुद्रायें, ऋषि-मुनि-नवग्रह और लोकपाल, किन्नर-विद्याधर- 
सिद्ध-साध्य ओर अप्सरायें, देव-दानव और गंधर्व--ब्राह्मी सृष्टि का ही एक छोटा सा प्रतिरूप; और इन सबके 
मध्य (अपनी ही सृष्टि में प्रविष्ट ब्रह्म के समान) गर्भ-गृह में प्रतिष्ठित देव प्रतिमा। 

इन सबके भी ऊपर; क्रमशः परिधि से नाभि की ओर आते हुए अनेक 'अरुशिखर'; अंत में एक ही 
शिखर में लय को प्राप्त करते हुए। मन्दिर का वह एक शिखर उस अनन्त आकाश में मानो उस 'एक' की ही 
आराधना करता हुआ एक का ही प्रतीक। उस ब्रह्म की कला को अपनी कला में मूर्त कर देने का इससे सुन्दर 
उदाहरण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। 

कला-सृजन और कला के आस्वाद दोनों के लिये ही आवश्यक है--सौन्दर्य बोध। उस सृष्टिकर्ता ब्रह्म 
की कला ही मानव में यह सोन्दर्य-बोध जगाती है। हिमगिरि के विशाल उत्तुड़' शिखर और जलनिधि की उत्ताल 
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लहरें, सम्पूर्ण धरती को ढक लेने वाला वनस्पतियों का श्यामल आँचल, फूलों में बिखरा हुआ इन्द्रधनुषी रंग, 
चाँदी की तरह चमकती हुई रेत का अथाह विस्तार, संध्या की रक्तिम लालिमा और उषा की स्वर्णिम आभा, 
नदियों की कलकल ध्वनि और पक्षियों का कलरब-गान ही मानव में सौन्दर्य बोध को जगाता है। उपनिषद्‌ 
कहते हैं--यह सब ब्रह्म का ही रूप है-- 
विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वा: श्वेताश्वतर उप० 5/2/..... 
«जहा एतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति बृहदारण्यक उप० /6/2 
जो कुछ भी है इस जगत्‌ में; वह ईश से ही व्याप्त है--ईशावास्यमिदं सर्वम्‌। ईशोपनि० 
उपनिषदों की यह दृष्टि उसे छोटे-बड़े से प्रेम करना सिखाती है। ब्रह्म की कला के प्रति यह आकर्षण, 
यह अच्छा लगना ही मानव को कलाकार बनाता है। निसर्ग के इस सोन्दर्य से सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर 
व्यक्ति के हृदय में एक ऐसी अजख्र रस धारा बहने लगती है जिसका स्रोत कभी सूखता नहीं है। इस प्रकार 
ब्राह्मी सृष्टि ही चिरन्‍्तनकाल से कलाकार के लिये शिल्प-सृजन की प्रेरणा और उपादान जुटाती आई है। 
सम्पूर्ण सृष्टि को ब्रह्म की कला के रूप में देखना, अपनी कला में उस सत्य, शिव और सुन्दर को मूर्त 
करते हुए, कला साधना के द्वारा उस 'अमृत' तक पहुँचना--यही भारतीय कला है और यही उपनिषदों की 
कला-दृष्टि है। 
भावग्राह्ममनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌। 
कलासर्गकरं देव॑ ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌।। श्वेता० 5/4 
मृत्यु से अमृत का, व्यथा से आनन्द का यही मार्ग है। इससे परे और कुछ भी नहीं है-- 
अरा इव रथ नाभौ कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता:। 
तं वेदयं पुरुषं वेद मा वो मृत्यु: परिव्यथा।। 
नातः परमस्ति।। 
प्रश्नोपनिषत्‌ 6/6,7 
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उपनिषद्ग्न्थ एवं कामावतरण 


डॉ० सुषमा कुलश्रेष्ठ 


प्राचीन महर्षियों ने धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को समान आदर प्रदान किया हे। 
मनुष्य के जीवन में इन चारों का समान महत्त्व है--ऐसा हमारे शास्त्र स्वीकार करते हैं। ये सभी एक दूसरे के 
विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। सामान्यजन इन्हें एक दूसरे का विरोधी समझ कर जीवन में दुःख 
भोगते हैं। जीवन को संचालित करने के लिए जिस तरह अर्थ की ओर फिर धर्म की आवश्यकता होती है उसी 
तरह मनस्तुष्टि के लिए काम की अनिवार्यता होती है और अन्त में आत्मा की शान्ति के लिए मोक्ष आवश्यक 
होता है। इन चार पुरुषार्थों की अनिवार्यता पर विचार करते हुए श्री देवदत्त शास्त्री ने लिखा है--“हिन्दू संस्कृति 
की आधारशिला चतुर्वर्ग--धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष है। मनुष्य मात्र की सारी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं इन्हीं 
चार वर्गों में अन्तर्निहित रहती हैं। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा ये चार अड्ज मनुष्य जाति के अन्तर्गत हैं और 
ये ही चार अड्भ अनन्त कामनाओं एवं आवश्यकताओं के केन्द्र माने जाते हैं। इनकी सभी प्रकार की 
आवश्यकताओं की पूर्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से हुआ करती है। शरीर के पोषण और संवर्द्धन के लिए 
अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। मनस्तुष्टि के लिए काम की, बुद्धि के लिए धर्म की और आत्मा की शान्ति के ._ 
लिए मोक्ष की आवश्यकता पड़ती है। ये आवश्यकताएं अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं। इन्हीं अर्थ, धर्म, काम में 
मनुष्य के जीवन, रति, मान, ज्ञान, न्याय, स्वर्ग आदि की समस्त कामनाओं का समावेश होता है। सारांश यह हे 
कि जीवन की अभिलाषा अर्थ में, स्त्री-पुत्र आदि की काम में, यश, ज्ञान, न्याय की धर्म में ओर परलोक की 
कामना मोक्ष में समाविष्ट हो जाती हे। इस तरह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ एक-दूसरे के आधार- 
आधेय बन जाते हैं।” 

इन चारों पुरुषार्थों में से मोक्ष को कुछ अलग करके देखा जा सकता है, क्योंकि उसका स्थान बाद में 
आता है ओर जब अन्य पुरुषार्थ अपना कार्य समाप्त कर लेते हैं तब मोक्ष का कार्यक्षेत्र आता है। मोक्ष को 
छोड़ कर अन्य तीनों पुरुषार्थ एक-दूसरे से सम्पृक्त रहते हुए ही मानवों के जीवन को परिपूर्ण कर पाते हैं। 
जो व्यक्ति इन तीनों पुरुषार्थों या त्रिवर्ग की समुचित सिद्धि कर लेता है, वही व्यक्ति समाज में सन्तुलित 
जीवन-यापन कर पाता है। महाकवि भारवि ने बनेचर के मुख से दुर्योधन की त्रिवर्ग-साधनता को प्रतिपादित 


# . निदेशिका, कालिदास संस्कृत संगीत कला एकेडमी, दिल्ली 
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करते हुए कहलवाया भी है-- 
_सक्तमाराधयतो यथायथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया। 
एणानुरागादिव सख्यमीयिवान्‌ न बाधते5स्थ त्रिगण: परस्परम।।* 
व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का सेवन इस रूप में करना चाहिए जिससे वे 
एक-दूसरे के सहायक बने रहें। कामशास्त्री आचार्य वात्स्यायन भी इन तीनों के परस्पर साहाय्य को स्वीकार 
करते हुए अपने कामसूत्र का मड्भगलाचरण इसी से करते हैं--धर्मार्थकामेभ्यो नमः।* 
हमारे ऋषियों ने जिस तरह चार प्रकार के पुरुषार्ों की कल्पना की है उसी तरह चार प्रकार के आश्रमों 
को भी स्वीकार किया है। एक व्यक्ति के जीवन को चार भागों में बाँटते हुए उसे इस रूप में विभक्‍त किया 
गया है जिसमें सभी आश्रम क्रमशः एक-दूसरे के सहायक बन जाते हैं। जीवन में ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और 
संन्यास का जितना महत्त्व है उतना ही, बल्कि उनसे भी अधिक महत्त्व गृहस्थाश्रम का है। गृहस्थाश्रम में रहता 
हुआ व्यक्ति कामोपभोग के साथ जीवन यापित करता है। व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन तभी पूर्ण सफल हो पाता 
है जब उसे काम का महत्त्व ज्ञात हो और वह उचित रीति से कामोपभोग करता हो। कामशास्त्रीय ग्रन्थ इन्हीं 
विषयों का प्रतिपादन करते हैं, परन्तु आज इस “काम' को भी बहुत सड्डूचित अर्थ में लिया जाता है। यद्यपि 
काम का वह सड्डूचित अर्थ भी सही है, किन्तु इस शब्द को एक बड़े दायरे में समझना चाहिए। यही वह तत्त्व 
है जो पूरे विश्व में सभी जीवों को गति प्रदान करने वाला है। वात्स्यायन के तत्सम्बन्धात्‌ सूत्र की व्याख्या 
करते हुए श्री देवदत्त शास्त्री लिखते हैं--वस्तुतः काम मन का रेतस्‌ है, शिशु के कोमल हृदय में सर्वप्रथम 
वही स्पन्दित होता है। जो सत्य को देखने की चाह रखता है वही उसे पहचान सकता है। '“काम' एक महती 
शक्ति है, इसके अनेक भाव, अनेक विभाग, अनेक अज्ज और उपाड़ हैं। यह आदिदेव है। चित्तयन्त्र को चलाने 
वाली अदम्य शक्ति है। इस शक्ति के तत्त्व को समझने के लिए आचार्य वात्स्यायन कामसूत्र का उपन्यास करते 
हैं--तत्सम्बन्धात्‌। 
इस काम-भावना के कारण ही ब्रह्मा को भी सृष्टि करने की प्रवृत्ति हुई। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार 
उस ब्रह्म को एकाकी रमण करने में अच्छा नहीं लगा तो उसने दूसरे की इच्छा की--स वै नैव रेमे 
तस्मादेकाकी न रमते। स द्वितीयमैच्छत्‌।' क्‍ 
यहीं से काम-भावना का प्रारम्भ हुआ और तभी सृष्टि हुई और फिर ब्रह्म ने सोचा कि में अब एक से 
बहुत हो जाऊँ--सो5कामयत। बहु स्यां प्रजायेय इति।' तथा तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेय इति।* 
काम की ही सर्वप्रथम अवतारणा हुई तभी जाकर यह सृष्टि बन पायी--- 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं तदासीतू।” 
विशिष्ट अर्थ के अवधायक इस काम शब्द को पारिभाषित करते हुए आचार्य वात्स्यायन ने लिखा है 
कि कान, त्वकू, आँख, जीभ तथा नाक इन पाँच इन्द्रियों की इच्छा के अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध इन विषयों में प्रवृत्ति ही काम है जिसमें आत्मा मन से संयुक्त होकर सुख या आनन्द का अनुभव 
करती है--श्रोत्रत्वक्चक्षु्जिल्ला घ्वाणानामात्मसंयुक्तेन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेष्वानुकूल्यतः 
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प्रवृत्ति: कामः। 

वात्स्यायन के उपर्युक्त सूत्र को व्याख्यायित करते हुए श्री यशोधर ने अपनी जयमड्गला टीका में स्पष्ट 
किया है कि आत्मा ही काम के माध्यम से विषयों का भोग करती हुई सुख या आनन्द का उपभोग करती है-- 
आत्मा हि तदद्वारेण विषयं भुज्जान: सुखमनुभवति यत्तत्सुखं प्रधानं काम:। 

काम की उपर्युक्त सैद्धान्तिक व्याख्या के अनन्तर आचार्य वात्स्यायन काम को व्यावहारिक व्याख्या करते 
हुए कहते हैं कि आलिड्गरन, चुम्बन आदि प्रासज्षिक सुख के साथ विशिष्ट अज्गीं के स्पर्श करने से आनन्द की 
जो फलवती ग्रतीति होती है, उसे ही काम कहते हैं--स्पर्शविशेषविषयात्त्वस्थाभिमानिकसुखान विद 
फलवत्यर्थप्रतीतिः प्राधान्यात्काम:। 

उपर्युक्त सूत्र के माध्यम से वात्स्यायन ने काम की व्यावहारिक व्याख्या की है और उसमें बताया है कि 
कामोपभोग करके व्यक्ति आनन्द को प्राप्त करता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के अनुसार आनन्द ही ब्रह्म है, क्योंकि 
आनन्द से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उत्पन्न होने के बाद प्राणी आनन्द से ही जीवित रहते हैं 
और फिर अन्त में इस लोक से प्रयाण करके आनन्द में ही विलीन हो जाते हैं--आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात। 
आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति।7 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार इस आनन्द का निवास स्थान उपस्थ यानी जननेन्दिय हे-- 
सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनम्‌।!* 

इस तरह हम देखते हैं कि उपनिषद्‌ ग्रन्थ भी निर्विकार भाव से सृष्टि की उत्पत्ति में काम-भाव की ही 
प्रमुखता को स्वीकार करते हैं और उस कामोपभोग को आनन्द के लिए आवश्यक घोषित करते हैं। उपनिषदों 
तथा अन्य शास्त्रों में प्रतिपादित इस कामोपभोग की गृहस्थ-जीवन के लिए महती आवश्यकता होती है और 
इसी का अवलम्बन करके कोई गृहस्थ सुखी दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हुए काम के साथ-साथ अर्थ और 
धर्म की सिद्धि करके अन्त में मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। 

यह “कार्म' निर्विवाद रूप से अनेतिक, अवैध और हेय नहीं है। जो जीवन का मूल है, वह कथमपि 
निन्‍्ध्य हो ही नहीं सकता है। जब हम “कार्म' को 'कामुकता' का पर्याय समझ लेने की भूल कर बैठते हैं, तभी 
वह निन्द्य हो जाता है। वस्तुतः काम कामुकता से भिन्न तत्त्व है। महादेव शट्गर ने अपने ललाटस्थ तृतीय नेत्र से 
काम के अज्भग को भस्म करके उसे अनज्गभ बना दिया। इस रूपक का तात्पर्य यही है कि काम को कामुकता 
ओर विलासिता आदि से रहित होना चाहिए। 

“कार्म' एक ऐसा तत्त्व है जो सभी जीवों में समान रूप से प्रवाहित होता है और यदि उस प्रवाह का 
समुचित उपयोग किया जाए तो वह जीवन के लिए परम उपादेय है। कामशक्ति की उपादेयता पर विचार करते 
हुए श्री देवदत्त शास्त्री ने लिखा है---“काम एक शक्ति है और प्रबल शक्ति है। जैसे जल-प्रवाह को रोककर 
बिजली पैदा की जाती है उसी प्रकार प्रबल कामशक्ति से भी समाज लाभ उठाना चाहता है। काम एक मानसिक 
शक्ति है। इस मानसिक शक्ति का उपयोग किये बिना समाज कैसे रह सकता है।”” श्री शास्त्री कामशक्ति की 
तुलना विद्युत्‌ शक्ति के साथ करते हुए कहते हैं--“जिस प्रकार विद्युत्‌ शक्ति में आकर्षण और विकर्षण दोनों 
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शक्तियाँ रहती हैं, किन्तु दोनों के मिलाने से ही प्रकाश और गति सज्चालित होती है, उसी प्रकार पुरुष और स्त्री 
इन दोनों शक्तियों के सहयोग से ही सृष्टि सड्चालित है। ये दोनों अलग रहकर निष्क्रिय हैं। 
श्रुद्धार के मूल में जो भावना विद्यमान है, उसे ही 'काम' कहते हैं ओर यही काम जीवन का मूलाधार 
भी है। श्रुद्रार रस मानव को एक अपरिहार्य शारीरिक इच्छा 'कार्मा का प्रतिनिधित्व करता है, किन्तु काव्य में 
श्रुद्धार रस कामुकता अथवा विलासिता को चोतित नहीं करता है, अपितु वह समाज के प्रतिनिधिभूत उत्तम 
प्रकृति वाले स्त्री-पुरुषों से सम्बद्ध होता है। निर्विवाद रूप से काव्य में श्रृद्भार का वही रूप ग्राह्म एवं मान्य हो 
जाता है जो सामाजिक दृष्टि से भी ग्राह्म एवं मान्य हो। धर्माविरुद्ध काम ही श्रृज्ञार रस का प्रतिपाद्य होता है। 
जब काम-भाव उदात्तता के श्रृड़़ पर आरूढ़ हो जाता है तभी वह काव्य के लिए स्वीकार्य हो पाता है। 
काव्यों में रसराज श्रृड्भार ही सर्वोपरि है और उस श्रृज्ञार की मूल भावना काम ही है। भरत मुनि तो काम 
के अतिरिक्त अन्य तीन पुरुषार्थों में भी काम को अनुस्यूत मानते हैं और कहते हैं कि प्रायः सभी भावों को 
काम से उत्पत्ति होती है और प्रायः यही काम इच्छा से संयुक्त होकर अनेक रूपों को धारण कर लेता है--जैसे 
धर्मकाम, अर्थकाम और मोक्षकाम। स्त्री और पुरुष का मिलन ही काम कहलाता हे 
प्रायेण  सर्वभावानां. कामान्रिष्पत्तिरिष्यते। 
स॒चेच्छागुणसम्पन्नो बहुधा परिकल्पितः।। 
धर्मकामो5र्थकामएच मोक्षकामस्तथेव च। 
स्त्रीपुंसयोस्तु योगो यः स तु काम इति स्मृतः।।!” 
सभी भावों अथवा प्रवृत्तियों के मूल में काम-तत्त्व विद्यमान है। वेदिक साहित्य में भी स्थान-स्थान पर 
इसे सृष्टि के आदिकारण अथवा आदिदेव के रूप में अभिहित किया गया है। काम शक्ति के बिना किसी भी 
प्रवृत्ति का प्रचलन नहीं हो सकता है। काम मन का रेतस है जो मानव के जन्म-काल से ही उसमें विद्यमान 
रहता है। यह एक ऐसी रागात्मक प्रवृत्ति है जो प्रत्येक प्राणी के अन्दर विद्यमान रहती है। 
त्रिविक्रम भट्ट ने अपने काव्य नलच्म्पू के प्रारम्भिक पद्चों में काम का माहात्म्य प्रतिपादित करते हुए उसे 
समग्र संसारात्मक लता का उत्पादक दृढ़ कन्द कहां है। जिस तरह प्रसव-योग्य कन्द के अभाव में कोई लता 
उत्पन्न नहीं हो पाती है, उसी तरह कामदेव के बिना किसी भी प्राणी की सृष्टि नहीं हो पाती है। प्राकृतिक कामना 
के बिना किसी भी प्राणी की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इसीलिये कामदेव अथवा कामभाव प्रणम्य है-- 
जयति मधुसहायः सर्वसंसारवल्लीजननजठरकन्दः को5पि कन्दर्पदेव:। 
तदनु पुनरपाड्ोत्सड्रसज्चारितानां जयति तरुणयोषिल्लोचनानां विलास:।। 
यद्यपि काम शब्द कामना: अथवा इच्छा अर्थ का बोधक है, किन्तु काव्यों में हम जिस काम शब्द का 
व्यवहार पाते हैं, वह वस्तुतः स्त्री और पुरुष के पारस्परिक आकर्षण से उत्पन्न होने वाली भावना-विशेष ही है। 
इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए छान्दोग्योपनिषद्‌ में 'काम' शब्द को परिभाषित किया गया है--यदा वे 
मिथुनौ समागच्छत आपयतो बै तावन्योन्यस्थ कामम्‌॥ कार की इस परिभाषा को व्याख्यायित करते हुए 
आद्य शड्डराचार्य ने लिखा है--यदा लोके मिथुनौ मिथुनावयवौ स्त्रीपुंसी यदा समागच्छतो ग्राम्यधर्मतया 
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संयुज्येयातां तादाउउपयत: प्रापयतोडन्योन्यस्येतरेतरस्थ तो कामम्‌।?” 

आजन्म संन्यासी शड्डराचार्य की दृष्टि में स्त्री-पुरुष का मिथुनीभाव निश्चित रूप से ग्राम्य-धर्म है, किन्तु 
यही धर्म सृष्टि का मूल है और इसी भाव को श्रृड्भारी कवियों ने अपने काव्यों का विषय बनाया है, परन्तु 
कवियों ने अपने काव्यों में ग्राम्य-दोष को आने नहीं दिया है। 

'काम' ऐसी रागात्मिका वृत्ति है जो प्रत्येक जीव के मानस में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है और 
अनुकूल अवस्था को प्राप्त करके उद्बुद्ध हो उठती है। मानसिक व्यापार के रूप में प्रतिष्ठित कामवृत्ति मानवों 
की विविध एषणाओं को सञ्चालित और नियन्त्रित करती है। इस कामवृत्ति की अतिशयिता को अभिव्यक्त 
करने के लिए अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त ही ग्रथित है जिसमें पच्चीस मन्त्र हैं।” इसके अनेक मन्त्रों में 'टेक' 
की तरह मन्त्रों के उत्तरांश में काम की सर्वोपरिता अभिव्यक्त करते हुए ऋषि अथर्वा ने निबद्ध किया हे- 

ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि।। 

ऋषि अथर्वा यह मानते हैं कि काम ही सबसे महान्‌ है जो सभी तत्त्वों से बढ़कर है, अत: वह नमस्य 
है। निश्चित रूप से सृष्टि का मूल तत्त्व 'काम' सर्वोपरि है और सर्वप्रथम उत्पन्न भी हे--- 

कामो जज्ञे प्रथमो।? 

अथर्ववेद के एक अन्य मन्त्र में भी यह कहा गयां है कि सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वप्रथम “काम' ही आया 

जो मन का प्रथम रेत अथवा बीज था--- 
कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत।” 

यह काम-भाव किस तरह एक व्यक्ति के हृदय से दूसरे के हृदय में गतिमान्‌ होता है, इस विषय को भी 

विद्वान्‌ लोग जानते-समझते रहे हैं-- 
कामेन मा काम आगन्‌ हृदयादक्षृदय॑ परि। 
यदमीषामदों मनस्तदैतूप. मामिह।।” 

अथर्ववेद के उपर्युक्त सूक्‍्त के एक अन्य मन्त्र में काम की बलशालिता का वर्णन करते हुए कहा गया 
है कि वह बल के साथ प्रतिष्ठायुक्त है, मित्रता चाहने वाले के लिए विभु और तेजस्वी है, संग्रामों में उप्र और 
विजयी है तथा बल और पराक्रम देने वाला है-- 

त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभुर्विभावा सख आ सखीयते। 
त्वमुग्र पृतनासु सासहिः सह ओजा यजमानस्यथ थेहि।।* 

.. महर्षि मनु ने सल्नूल्पमूल: कामो वे“ कहते हुए काम-तत्त्व को सड्जढूल्पमूल वाला प्रतिपादित किया है। 
इस अंश को व्याख्या करते हुए आचार्य मेधातिथि ने काम को मानस-व्यापार बताते हुए यह प्रदर्शित किया है 
कि यह सभी क्रियाओं को प्रवृत्ति के मूल में विद्यमान है--एते हि मानसा व्यापाराः सर्वक्रियाप्रवृत्तिषु 
मूलतां प्रतिपद्यन्ते।?” 

वस्तुतः यह काम-भाव सृष्टि का मूल होने के कारण सभी क्रियाओं में अनुस्यूत है। काम-भाव के 
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अभाव में मानव-शरीर कौ कल्पना भी नहीं की जा सकती हे और यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो विभिन्न पुरुषा्थों 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस दृष्टि से काम-तत्त्व धर्म, अर्थ और मोक्ष के भी मूल में विद्यमान हो 
जाता है। यह तत्त्व ऐसा है जो सभी प्रकार के प्राणियों में समान भाव से वर्तमान है। कोटिश: प्राणियों में केवल 
मानव अन्य तीन पुरुषार्थों से युक्त होता है, किन्तु काम-तत्त्व तो सभी प्राणियों में समान रूप से प्राप्त होता है। 
अतः व्यापकता की दृष्टि से यह काम-तत्त्व अपरिमेय है। 

इसी काम-भाव का प्रतिपादन हम भगवान शिव के अर्ध नारीश्वर रूप में पाते हैं। इस रूप को सृष्टि के 
मूल के रूप में देखा जा सकता है। इस पर विचार करते हुए वाचस्पति गैरोला ने लिखा है-- 

“प्रजापति के द्वारा द्विधा विभक्त स्वरूप की परिणति “अर्धनारीश्वरं रूप में है। यह रूप सृष्टि-प्रक्रिया का 
आदि तत्त्व या मूल कारण हे। वेदिक अग्नि-सोम उसी के रूपान्तर हैं। उन्हीं के द्वन्द्वात्मक या रागात्मक 
सम्बन्धों का परिणाम यह सृष्टि है। प्राणि-समन्वित यह जितनी भी सृष्टि है उसका विस्तार पिता द्वारा माता में 
गर्भ-धारण से हुआ। पार्वती ओर परमेश्वर इस मातृत्व और पितृत्व-भाव के प्रतीक हैं। 'अर्धनारीश्वर' उनकी 
साम्यावस्था का नाम है। सारा सृजन-व्यापार यहीं से आरम्भ हुआ। नारी (माता) का अंश सोमतत्त्व है और 
पुरुष (पिता) का अंश अग्नितत्त्व। सोम ओर अग्नि क्रमश: पार्वती और परमेश्वर के अंश हैं।”? 

निष्कर्ष: कहा जा सकता है कि उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या के प्रकाशक अवश्य हैं किन्तु उनमें लौकिक 
व्यवहार का भी प्रत्यक्ष प्रतिपादन है। एक ओर वे धर्म तथा मोक्ष के साधन मार्ग की विस्तृत विवेचना करते हें 
तो दूसरी ओर अर्थ तथा काम को भी जीवन की अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करते हैं। 
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ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ में अभिवर्णित कामानन्द 


डॉ० चन्द्रकान्त शुक्ल #% 


धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--.इन चार पुरुषार्थों में काम पुरुषार्थ सर्वाधिक अपरिहार्य है। यह परम सत्य 
है कि मोक्ष को अधिगत करना ही मानव जीवन का लक्ष्य होता है, किन्तु जीवन की परिकल्पना में जिस तत्त्व 
की अनिवार्यता है, वह हे---काम। काम के अभाव में न हम धर्म की कल्पना कर सकते हैं, न अर्थ की और न 
ही मोक्ष की। यदि हम इस विषय को व्यतिरेक रीति से परखने का प्रयत्न करें तो जीवन की परिकल्पना बिना 
धर्म के, बिना अर्थ के और बिना मोक्ष के हो सकती है। हाँ, बिना धर्म और मोक्ष के जो जीवन होगा, वह 
पशुतुल्य होगा, किन्तु जीवन तो परिकल्पित हो ही जाएगा। अत: निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि 
चारो पुरुषार्थों में से जिस तत्त्व के बिना इस जीवन की, इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है, वह 
'काम' ही है। द 

उपनिषद्‌-ग्रन्थ मूलतः मोक्ष-तत्त्व के निरूपक हैं ओर उसकी प्राप्ति में यह काम-तत्त्व बाधक नहीं तो 
साधक कथमपि नहीं है। अतः उपनिषदों के लिए यह तत्त्व विवेच्य नहीं है, किन्तु ऋषियों ने अवान्तर रूप में 
कहीं-कहीं इस तत्त्व का विवेचन किया है। यद्यपि अनेक प्रमुख उपनिषदों में काम-तत्त्व विवेचित है, किन्तु 
बृहदारण्यक में इसका विवेचन बड़े ही स्पष्ट रूप में प्राप्त होता है। 

उपनिषदों में सांसारिक सृष्टि के वर्णन-क्रम में प्रायः काम-तत्त्व का उल्लेख हुआ है। सांसारिक-सृष्टि में 
जीवों की उत्पत्ति में जिस मिथुनीभाव की चर्चा उपनिषदों ने की है, उसके मूल में यह काम-तत्त्व ही विद्यमान 
है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में यह उल्लेख आता है कि आत्मा अथवा ब्रह्म ही एकमात्र प्रारम्भ में था और उसने 
जब चारों ओर देखा तो अन्य किसी को नहीं पाया ओर इस पर उसके मन में यह भाव आया कि में ही में 
हँ--आत्मैवेदेमग्र आसीतू_ पुरुषविध:  सो<नुवीक्ष्य नान्यदात्मनो5पश्यतू_ सो5हमस्मीति 
व्याहरत्ततो5हंनामाभवत्‌।।' इस तरह उसके अन्दर एक प्रकार का अहंकार उद्भूत हुआ और उसने अपने को 
'अहम्‌' समझा, इसीलिए उसका नाम अहमू हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी 'अहम्‌' का अपभ्रृश पारसियों 
के धर्मग्रन्थ जेन्द-अवेस्ता में 'अम्हि' हो गया ओर ईसाइयों के धर्मग्रन्थ बाइबल में ([ .॥' हो गया। इस तत्त्व 
पर विचार करते हुए विद्यामार्तण्ड प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार लिखते हैं-.“ज़िन्दावस्ता में परमात्मा का नाम 


# प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, राँची कालेज, राँची, बिहार 
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'अम्हि' तथा 'अम्हि यदम्हि' कहा गया है जो 'अस्मि' का अपभ्रंश है। बाइबल में एक्सोडस (7४000७) पुस्तक 
में परमात्मा ने अपना नाम ( ॥' तथा ॥ था। 0 । ॥॥* कहा है।......ऐसा प्रतीत होता है कि इस उपनिषद्‌ 
के इस वाक्य को कि आत्मा का नाम 'अहम्‌' है--जैसा का तैसा--बिना अर्थ समझे पारसी, यहूदी तथा ईसाई 
धर्म ने अपना लिया और यह कहना शुरू कर दिया कि भगवान्‌ का नाम ही 'में हूँ-.".] ७0'--'अम्हि'-.. 
'अस्मि'--_यह है।? 

उपनिषदों में प्रतिपादित उस प्रथम पुरुष या ब्रह्म अथवा आत्मा ने जब अपने को अकेला पाया तो उसने 
कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो--सो5कामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति।ः 

अपने को अकेला पाकर वह रममाण नहीं हुआ, इसीलिए कभी भी एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता हे। 
उसने दूसरे की इच्छा की। इस पर जिस तरह परस्पर आलिड्वित स्त्री और पुरुष होते हैं, वह उसी तरह का हो 
गया। अनन्तर उसने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया जिससे पति और पत्नी हुए, इसलिए यह 
शरीर भी अर्ध-बृगल (दाल रूपी अन्न के एक दल) की तरह हो गया। यह पुरुषार्थ आकाशरूपी स्त्री से संयुक्त 
होकर परिपूर्ण होता है और उसी से मनुष्य उत्पन्न होते हैं-स वै नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स 
द्वितीयमैच्छत्‌। स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ संपरिष्वक्तोौ स इममेवात्मानं द्वेधाउपातयत्तत: पतिश्च 
पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्धवृगलमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्यस्तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यत 
एवं तां समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त।* 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का उक्त अंश उस गुह्य विषय की ओर संकेत प्रदान करता है कि किस तरह स्त्री 
ओर पुरुष अलग-अलग होते हुए भी वस्तुतः एक हैं ओर उनकी एकाकारता से ही यह सृष्टि संचालित होती है। 
शट्डूराचार्य ने इस अंश की व्याख्या करते हुए लिखा है कि चूँकि यह पुरुषार्ध आकाश रूपी स्त्र्यर्ध से शून्य है, 
अतः पुनः विवाह करने पर यह सर्त्र्यर्ध से पूर्ण होता है, जिस तरह दाल के दो दाने आपस में सम्पुटित कर दिये 
जाने पर एक ही प्रतीत होते हैं--यस्मादयं पुरुषार्थ आकाश: स्त्र्यर्धशून्यः पुनरुवहनात्तस्मात्पूर्यते स्त्र्यर्धेन, 
पुनः सम्पुटीकरणेनेव विदलार्ध:।: 

यूनानी दन्‍तकथाओं में ऐसा उल्लेख आता है कि प्रारम्भिक अवस्था में स्त्री और पुरुष अलग-अलग 
नहीं थे, अपितु एक ही शरीर था। ईश्वर ने उस शरीर को दो भागों में विभकत कर दिया। इसीलिए एक ही 
शरीर से दो भागों में विभक्त दोनों भाग आपस में मिलकर एकाकार हो जाने को व्याकुल रहते हैं। बाइबिल में 
भी इस आशय का भाव प्राप्त होता हे। इसका विवेचन करते हुए प्रो० सत्यव्रत विद्यालंकार लिखते हैं-“इस 
भाव को बायबल (0०॥०अ»ं५--.27 प्रकरण) में लगभग इसी प्रकार कहा गया है। वहाँ लिखा है---7 06 
परा426 07 504 ठश्था९१ घछह6 पंत; वर जात #शाओे #ध्वा०्त प6 शर्त, इसके आगे 22वीं आयत 
में लिखा है ; ७70 0८ 79, ॥6 4.070 ७0०4 वे शएशा व07 गक्षा, ग्राइ्वते2 छ€ & शणाक्षा---पुरुष 
को पसली निकाल कर परमात्मा ने उसे स्त्री बना दिया। इसका यही अभिप्राय है कि सृष्टि-रचना से पूर्व 
स्त्री-पुरुष मिले हुए थे---यही बात इस उपनिषद्‌ में कही गयी है। 

उपर्युक्त तथ्य का ही प्रतिपादन बृहदारण्यक में आगे भी हुआ है। वहाँ कहा गया है कि पहले एक ही 
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आत्मा था। उसने ऐसी कामना की कि मुझे स्त्री मिले और फिर मैं प्रजारूप से उत्पन्न होऊं। इसी आदि भाव के 
कारण अब भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मुझे स्त्री प्राप्त हो और फिर में सन्तान रूप में उत्पन्न 
होऊँ-आत्मैवेदमग्र आसीदेक एवं सोडकामयत जाया मे स्थादथ प्रजायेय......तहोॉकाकी कामयते जाया 
मे स्थादथ प्रजायेय।” 

बृहदारण्यक के अनेक अंशों में पुरुष शब्द का उल्लेख उस परम पुरुष अर्थात्‌ आत्मा या ब्रह्म के लिए 
भी आया है और वह पुरुष शब्द सामान्य रूप से व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। उपर्युक्त अंश में प्रथम 
स्थान पर आत्मा का अभिप्राय सृष्टि के आदिकाल में विद्यमान परम-तत्त्व से है और बाद वाले अंश में पुरुष 
का उल्लेख सांसारिक पुरुष के लिए हुआ है, ऐसा शड्डराचार्य आदि के भाष्यों से भी प्रकट होता है। 

पुरुष और स्त्री के मिलन से काम-तत्त्व की उत्पत्ति होती है, ऐसी बात अन्य अनेक उपनिषदों के साथ- 
साथ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भी प्रतिपादित करता है। कोममय एवाय॑ पुरुष इति* इस प्रकार के वाक़्य के द्वारा 
पुरुष यानी व्यक्ति को काममय घोषित करता हुआ बृहदारण्यक काम को उसका आयतन मानता है और बताता 
है कि जो यह काममय पुरुष है, वही यह है---काम एवं यस्यायतनम्‌....काममय पुरुष: स एष।? 

उपर्युक्त अंश की व्याख्या करते हुए आचार्य शट्भर ने कहा है कि स्त्री-प्रसड़ की अभिलाषा का नाम ही 
'कारम' है, अत: इसका अभिप्राय यह है कि जो कामरूप शरीर वाला है। स्त्री से ही काम का उद्दीपन होता है-- 
स्त्रीव्यतिकराभिलाष: काम: कामशरीर इत्यर्थ:.....स्त्रीतो हि कामस्य दीप्तिर्जायते।!" 

शड्डराचार्य के उपर्युक्त उद्धरण में काम की बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई है जिसमें कहा गया है-- 


'स्त्रीव्यतिकराभिलाष: काम:॥' बे स्त्री को कामोद्दीपक भी मानते हैं, जो पूर्णतया उपयुक्त है। यों, स्त्री पुरुष के. 


लिए आलम्बन भी होती हेै। 
द फ्रायड इत्यादि मनोविश्लेषक भी ऐसा मानते हैं कि पुरुष की सारी क्रियाओं में काम-भावना अनुस्यूत 
रहती है। उसकी सारी क्रिया-प्रतिक्रिया काम से सम्बद्ध होती है। ऐसा लगता है कि बृहदारण्यक में '“काममय 
पुरुष: जो कहा गया है, उसी भाव को फ्रायड आदि व्याख्यायित करते हैं। 

काममय पुरुष स्त्री की अभिलाषा करता है, ऐसा उपनिषद्‌ में कहा गया है। वहीं यह भी कहा गया है 
कि मन ही सम्राट्‌ है, अर्थात्‌ आनन्दता और उस आनन्दता से मुक्त होकर पुरुष स्त्री कौ इच्छा करता है, फिर 
उसमें आत्मानुरूप पुत्र उत्पन्न होता है, यही आनन्द है-मन एवं सप्राडिति होवाच् मनसा वै सम्राद्‌ 
स्त्रियमभिहार्यते तस्यां प्रतिरूप: पुत्रों जायते स आनन्द:। 

वस्तुत: उपनिषद्‌ के ऋषि ने यहाँ यह प्रतिपादित किया है कि मानसिक व्यापार के माध्यम से पुरुष स्त्री 
की अभिलाषा करके उससे संयुक्त होकर मनोनुकूल सन्तान की उत्पत्ति करके आनन्दित होता है। काम भी 
मानसिक तत्त्व ही है जिसके उपभोग से व्यक्ति आनन्दित होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए उपनिषद्‌ 
में एक स्थान पर उत्प्रेक्षा की गयी है कि मानो वह स्त्रियों के साथ आनन्दानुभव करते रहता है---उतेव स्त्रीभि: 
मोदमानः।? द कम 

पुरुष और स्त्री के संयोग रेतस्‌ का स्खलन होकर सन्तति उत्पन्न होती है और इस विधि से आनन्दानुभूति 
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होती है, इस तथ्य को बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में स्थोन-स्थान पर प्रतिपादित किया गया है। वहाँ एक स्थान पर 
कहा गया है कि जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह अध्यात्म रैतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है-... 
अयमध्यात्म॑ रैतसस्तेजोमयो5म्ृतमय: पुरुषो5यम्‌। 

रेतस्‌ ही सृष्टि का बीज है, इस तथ्य का उद्घाटन करने के लिए ही उपनिषद्‌ में स्पष्ट रूप से रेतस्‌ को 
प्रजापति का पर्याय घोषित किया गया हे--रेतो बै प्रजापति:।/* इस अंश की व्याख्या करते हुए आजन्म 
ब्रह्मचारी शद्भूराचार्य भी कहते हैं--रेतसा प्रजननेन्द्रियमुपलक्ष्यते।' 

कामशास्त्री आचार्यों ने यह प्रतिपादित किया है कि केवल स्त्री और पुरुष के संयोग मात्र से ही रेतस्‌ का 
स्खलन नहीं हो जाता है, अपितु हृदयस्थित भाव जब उस क्रिया से संयुक्त होता हे तभी रेतस्‌ उत्पन्न होकर 
सृष्टि का कारण बनता है। इसी भाव को बृहदारण्यक में भी स्वीकार किया गया है ओर कहा गया है कि वीर्य 
हृदय में अवस्थित रहता है--हृदये छोव रेतः प्रतिष्ठितम।'* इस अंश को बड़े ही सरल और सहज ढंग से 
शट्डराचार्य ने भी व्याख्यायित किया है और प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसे अभिव्यक्त किया है। वे प्रश्न उठाते 
हैं--रेतस्‌ (वीर्य) किसमें प्रतिष्ठित है? फिर उसका उत्तर देते हुए वे कहते हैं---हृदय में, क्योंकि वीर्य हृदय का 
ही कार्य है। फिर आगे वे कहते हैं कि काम हृदय की वृत्ति है, क्योंकि वीर्य का स्खलन कामी के हृदय से ही 
होता है--कस्समिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति? हृदय इति--यस्माद्‌ हृदयस्य कार्य रेत:। कामो हृदयस्य वृचिः, 
कामिनो हि हृदयाद्रेतोडधिस्कन्दति।'” का क्‍ 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अन्तिम अंश में 6.2.3 से 6.4.22 तक विस्तार से काम-भावना, उससे उद्भूत 
होने वाले आनन्द और फिर उस आनन्द के कार्यभूत गर्भधारण आदि का विवेचन प्राप्त होता है, किन्तु उस अंश 
के प्रारम्भ में इस विषय में औपनिषदिक ऋषि ने एक बड़ा ही अच्छा यज्ञ रूपक प्रस्तुत किया है जिसके 
अनुसार स्त्री ही अग्नि है। उसका उपस्थ यानी जननेन्द्रिय हीं समिध्‌ है, लोम धूम है, योनि ज्वाला है और जो 
मैथुन-व्यापार करता है वह अज्भार है तथा आनन्दलेश विस्फुलिड्ग है। उसी अग्नि में देवगण रेतस्‌ का हवन 
करते हैं और तब उससे पुरुष की उत्पत्ति होती है--योषा वा अग्निर्गौतम तस्या उपस्थ एवं समिल्लोमानि 
धूमो योनिरचिर्यदन्त: करोतितेडड्रारा अभिनन्दा विस्फुलिड्डास्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुद्बति तस्या 
आहुत्ये पुरुष: संभवति।/* 

उपर्युक्त अंश में रूपक के माध्यम से काम-भाव अथवा रति-भाव से सम्बद्ध सारे विषय एक स्थान पर 
आ गये हैं और उसे एक यज्ञ के रूप में विश्लेषित किया गया है। 

स्त्री और पुरुष का संयोग होने पर उन्हें कामानन्द प्रदान करने में जो साधन बन कर आता है, शरीर का 
वह अज्ग जननेन्द्रिय होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में स्पष्ट रूप से कहा गया है-- 
सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनम्‌/ अर्थात्‌ सभी प्रकार के कामानन्द की उत्पत्ति में जननेद्धिय ही एकायनी 
भूत है। 

उक्त वाक्य बृहदारण्यक में दो स्थानों पर आया है, किन्तु इस अंश को आचार्य श्भर ने या तो इस 
कारण व्याख्यायित नहीं किया होगा, क्योंकि यह पूर्ण स्पष्ट है अथवा यह पूर्ण रति-भाव को अभिव्यक्त करने 
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वाला 


है, अतः उन जैसे संनन्‍्यासी के लिए विवेच्य नहीं है। 


संक्षेपत: हम कह सकते हैं कि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में सृष्टि के बीजभूत और अपरिहार्य तत्त्व काम का 
विवेचन करते हुए उसके उपभोग को कामानन्द के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। 
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प्रनिषदों में लोककल्याण की अवधारणा 


डॉ० मीरा शर्मा # 


भारत में जनमी, यहाँ पोषित व फलित हुई संस्कृति अंतस्‌ के रूपान्तरण के द्वारा अद्ेत की चेतना में निवास 
- करने का एक सफल प्रयोग है। सर्व खलु इदं ब्रह्म' तथा यह प्राण ही सभी शरीरों का अन्न है, प्राण में शरीर स्थिर 
है और शरीर में प्राण स्थित है, सभी एक-दूसरे पर आश्रित हैं” उपनिषदों के इस अद्वैत चिन्तन ने जहाँ एक ओर 
सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा सर्वभूतहिते रता: की सर्वकल्याणकारी उदात्त भावना को जाग्रत किया वहीं दूसरी ओर 
वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की दिव्य परिकल्पना को भी जन्म दिया। सभी सुखी हों, आनन्द व समृद्धि सभी को प्राप्त हो, 
सभी का विवेक जांग्रत हो, सभी हर दृष्टि से स्वस्थ हों सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु का भाव सर्वत्र हो, हर 
स्थिति में हो, मा विद्विषावहै? तथा ततो न विजुगुप्सते' की भावना सर्वत्र विद्यमान रहे--इस प्रकार व्यष्टि 
(व्यक्ति) को घटक बनाकर समष्टि (सम्पूर्ण समाज) के अभ्युदय तथा निःश्रेयस की कामना ही उपनिषदों का 
अभिप्रेत रहा है और यही भारतीय संस्कृति को उसका अमूल्य योगदान है। 
सर्वकल्याण की आधारशिला है एक ही आत्मा का सर्वव्यापी होना। जो मानव जितना अधिक अद्ठैत की 
चेतना से दूर और खण्ड की सत्ता पर आश्रित होगा वह उतना ही अधिक स्वार्थी, अहंकारी, संकीर्ण ओर 
मोहग्रस्त होगा। वस्तुतः जिस मनुष्य की दृष्टि आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु होती हे वह समाज के प्रति अपने दायित्व 
का निर्वाह पूर्ण निष्ठा के साथ करता है। 
ईशोपनिषद्‌ ने अपने अभीष्ट को स्पष्ट करते हुए कहा है-- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। 
अर्थात्‌ वह प्रज्ञावान्‌ जो सब प्राणियों को अपने में ही देखता है तथा सब प्राणियों में अपनी ही आत्मा 
देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता। तथा द 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यत्मैवाभूदं विजानत:। 
ततन्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत:।॥८ 


| रीडर, संस्कृत विभाग, दयालबाग शिक्षण संस्थान ( डीम्ड यूनिवर्सिटी ), आगरा, उत्तर प्रदेश 
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अर्थात्‌ उस ज्ञानी को कौन सा मोह, कोन सा शोक हो सकता है, जो प्राणियों को अपनी आत्मा का 
स्वरूप जानकर एवं प्राणियों के एकत्व का साक्षात्कार करता है। 

ईशोपनिषद्‌ के ये दोनों मन्त्र सर्वोच्च आध्यात्मिकता का संदेश देते हैं। यही सर्वोच्च दर्शन है और यही 
चरित्र तथा लोक कल्याण की सर्वोच्च कसौटी है। इस अनुभूति के द्वारा ही मनुष्य सबके साथ अपनी मूलभूत 
एकता का अनुभव करता है और इसके द्वारा ही वह अपने जीवन की पूर्णता तक पहुँच कर विश्व प्रेम और 
लोक कल्याण की ओर प्रवृत्त होता है। '.....ततों न विजुगुप्सते' में 'विजुगुप्सते' का अर्थ घृणा है इसका अर्थ 
संकीर्णत और गोपनभाव भी है। संकीर्णता, गोपनीयता तथा घृणा सब पृथकत्व भाव से उत्पन्न होते हैं। पृथकत्व 
भाव के अभाव में दूसरे प्राणियों के प्रति व्यापक मैत्री और कल्याण भावना का उदय होता है तथा अपने अन्दर 
ऐश्वर्य और शान्ति का अनुभव होता है। .' 

उपनिषद्‌ का तत्त्व दर्शन एकता का, साम्य का ज्ञान कराता है। जिसका उद्देश्य है भिन्नत्व के भेद का 
नाश, अज्ञान के उस मूल पाप का नाश जो मानव को जीवन की मुख्य धारा से पृथक कर देता है। एकता के 
दर्शन को ही जीवन मानते हुए कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि---“एकता का दर्शन ही जीवन है, अनेकता का 
दर्शन ही मृत्यु है। जो नानात्व को देखता है, एकत्व को नहीं देखता वह मृत्यु के मुख में प्रवेश करता है।'” 

समस्त औपनिषदिक साहित्य में भिन्नत्व भाव की निन्‍्दा मिलती है तथा समस्त सृष्टि के साथ मनुष्य की 
आध्यात्मिक नातेदारी के भाव पर बार-बार जोर दिया गया है। यह मौलिक एकता, यह अभिन्नता आधुनिक 
वैज्ञानिक चिन्तन का भी विषय है। विज्ञान का सबसे बड़ा आविष्कार भोतिकी ओर जेविकी में भी यही भाव 


निहित है। भौतिकी पार्थिव व खगोलीय घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धों का आविष्कार करती है ओर जैविकी 


जीव संरचनाओं के बीच और जीवों तथा इनके प्राकृतिक परिसरों के बीच श्रृंखलाबद्धता स्थापित करती है। एक 
जीव संरचना दूसरी के साथ एक जैव सांतत्यक में श्रृंखलाबद्ध है। जहाँ तलदृष्टि भिन्नता देखती है, गहरी 
वैज्ञानिक दृष्टि श्रृंखलाबद्धता देखती है। उपनिषदों ने इस मौलिक एकता को मन के अध्ययन द्वारा और अन्तर में 
ध्यान द्वारा पाया था। उपनिषदों का यह दृढ़ विश्वास है कि एकता प्रकृति की योजना है। इस प्रकार उपनिषदों 
का ब्रह्मज्ञान सर्वात्मभाव हेै। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के अनुसार ब्रह्म ही नानारूपात्मक जगत्‌ में अभिव्यक्त हो रहा 
है।* इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म का रूप मानकर व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक कर्त्तव्यों एवं 
अधिकारों के अनुष्ठान का ऐसा सुन्दर विधान है जिससे स्थिर और सुरक्षित समाज का निर्माण और विकास 
करने में मानव समर्थ हो सकता हे। 
स्वयं जीने और दूसरों को जीने देने की भावना, अपने साथ दूसरों का अस्तित्त्व विद्यमान रखने की 
भावना ही 'सहअस्तित्ववाद'! कहलाता हे और उपनिषद्‌ साहित्य इसी 'सहअस्तित्त्ववाद! की लोक कल्याणकारी 
अवधारणा से अनुप्राणित है। उसकी कामना हे-- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्‍्तु निरामया:। 
सर्वे भद्गराणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌।। 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूमण्डल पर स्थित प्राणधारी मनुष्य तथा जीव जन्तु सभी सुखी हों, किसी को कष्ट न हो 
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सब निरोग रहें, धनधान्य से पूर्ण हों, सब सन्मार्ग के पथिक हों तथा भद्रभावदृष्टि रखते हुए किसी को दुःख न 
देकर परस्पर सहयोग की भावना से ओतप्रोत होकर जीवन धारण करें। क्योंकि “व्यक्तिगत सुख तो अल्प है 
समष्टिगत सुख ही परमार्थ रूप में सुख हें।” क्‍ 
गुरु और शिष्य के सह-अस्तित्व का वर्णन करते हुए कठोपनिषद्‌ कहती है कि 'हे परमात्मन्‌! आप हम 
गुरु-शिष्य दोनों की, साथ-साथ सब प्रकार से रक्षा करें, हम दोनों का आप साथ-साथ समुचित रूप से पालन- 
पोषण करें, हम दोनों साथ-साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो 
कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हों, हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र में बंधे रहें, परस्पर कभी द्वेष 
न हो। हमारे तीनों तापों की निवृत्ति हो।''" 
सह-अस्तित्ववाद की इसी भावना का समर्थन प्रश्नोपनिषद्‌ में किया गया है--'हे देवगण! हम अपने 
कानों से सदेव शुभ कल्याणकारी वचन ही सुनें, नेत्रों से सदा कल्याण का ही दर्शन करें। हमारा शरीर, हमारा 


एक-एक अवयबव सुदृढ़ एवं सुपुष्ट हों जिसके द्वारा हम भगवान का स्तवन करते रहें।.....महान्‌ कीर्तिमान: 


देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पूषा, अनिष्ट निवारक तार्क्ष्य (गरुड़) तथा बुद्धि के स्वामी बृहस्पति ये सभी देवतागण सदैव 
हमारे कल्याण का पोषण करें। इनकी कृपा से प्राणिमात्र का कल्याण होता रहे तथा अध्यात्मिक, आधिदेविक 

और आधिभोतिक सभी प्रकार के तापों की शान्ति हो।”! ऐतरेयोपनिषद्‌ में भी परमात्मा से अपनी तथा 
ब्रह्मविद्या सिखाने वाले गुरु की रक्षा तथा त्रिविध तापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई है।'* 

'तैत्तिरीयोपनिषद्‌' में प्रार्थना की गई है कि सूर्यदेव हम सबके लिए कल्याणकारी हों, वरुण देव हमारे 
लिए कल्याण करें, इन्द्र और वरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हों, विशाल पराक्रम वाले विष्णु हमारा 
कल्याण करें.....हे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर हम सबको सत्‌ आचरण एवं सत्य भाषण करने की शक्ति 
प्रदान करके इस जन्म मरण रूप संसार चक्र से हमारी ओर हमारे आचार्य की रक्षा करो तथा चारों ओर शान्ति 
का वातावरण स्थापित करो।” अन्यत्र भी 'हम दोनों का यश एक साथ विकसित हो, हम दोनों का ब्रह्मतेज एक 
साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर हो! इस प्रकार की सह-अस्तित्ववाद की भावना को प्रकट करते हुए समता, 
एकता, एकरूपता तथा समान व्यवहारों के प्रति विशेष आग्रह उपनिषदों में विद्यमान है। 
मनुष्य की स्वार्थपरता और शोषक वृत्ति सर्वदा समाज के लिए घातक रही है। इसलिए ईशावास्योपनिषद्‌ 

ने तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृध: कस्यस्विद्‌ धनम्‌ः कहकर त्यागपूर्वक सांसारिक वस्तुओं को ग्रहण करने 
तथा अपने क्षुद्र अहं से ऊपर उठकर आत्म-स्वरूप को पहचानते हुए सबके लिए प्रेम और सेवा का भाव अपने 
अन्दर लाने का उपदेश दिया है। औपनिषदिक सार्वजनीनभुक्तिवाद मानव को लोक कल्याण की पावन अनुभूति 
से आप्लावित कर देता है, मा गृधः कस्य स्विद्धनम्‌ कहकर मानव की परिग्रह वृत्ति का निषेध किया है 

क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि लोभ के कारण ही मनुष्य की प्रवृत्ति अधिकाधिक परिग्रह की हो 
जाती है चूंकि परिग्रह की कोई सीमा नहीं होती अतः मनुष्य केवल अपने स्वार्थ में ही जीने लगता है तथा 
समाज का शोषण भी करने लगता है। उपनिषदों ने इसी वृत्ति के पूर्ण परित्याग का उपदेश देते हुए सांसारिक 
पदार्थों को अनासक्त भाव से मात्र जीवन धारण करने के लिए उपभोग करने का परामर्श दिया है। 
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'अन्न' मनुष्य को शारीरिक, मानसिक तथा बोद्धिक ऊर्जा प्रदान करता है और इस ऊर्जा को उपनिषदों ने 
आत्मिक उन्नति का अनिवार्य साधन माना है।'* अतः ऊर्जा प्रदायक अन्न पर समस्त प्राणियों का समान अधिकार 
है। इसी से साम्य रखता हुआ भाव बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कुछ इस प्रकार मिलता है--“सृष्टि के पिता ने 'मेधा' 
ओर “तप' से सात अन्न उत्पन्न किये। इनमें से एक साधारण अन्न है जिसका उपभोग किया जाता है। यह अन्न 
सबका सांझा है, उसे जो अपने लिए रख लेता है, वह पाप से नहीं छूटता, उसे तो सबके साथ बांटकर खाना 
चाहिए....”” तैत्तीरोयपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार का भाव दृष्टव्य है। बस्तुतः तेन त्यक्तेन भुज्जीथा.... की 
उदात्त भावना ने मानव कल्याण ही नहीं अपितु विश्व कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त किया है। 


अपने देश और राष्ट्र भूमि के लिए--निष्ठा, समर्पण भाव लोक कल्याण का ही एक पक्ष है। अपनी _ 


सामूहिक सम्मानपूर्ण सत्ता बनाये रखने के लिए यह परम आवश्यक हे कि जन्मभूमि और देश की तन-मन-धन 
से सुरक्षा की जाये, उसकी उन्नति के लिए क्रियावान्‌ बनें तथा कामना करें--हे ब्रह्मन्‌ हमारे राष्ट्र के ब्राह्मणों में 
तेज हो। हमारे राष्ट्र के क्षत्रिय महारथी, शत्रुओं के विनाश करने वाले हों। हमारे राष्ट्र की गौवें अत्यधिक दुग्ध 
देने वाली तथा बेल एवं अश्व अधिक बलशाली हों।....हमारे राष्ट्र में बादल नियत समय पर वृष्टि करें तथा 
धरती का ताप मिटायें.....हे ब्रह्मनू हम अपनी स्वाधीनता के योगक्षेम की रक्षा कर सकें। ऐसा हमें वरदान 
दीजिए।* यजुर्वेद के इसी कथन का समर्थन 'तैत्तिरीयोपनिषद्‌' में किया गया है “मेरी अर्थात्‌ मानव की मेधा 
नवीन ज्ञान का आहवान करती रहे, उसका विस्तार करती रहे तथा शीघ्र बढ़ती रहे, मुझे वस्त्र, गाय आदि पशु 
तथा अन्नपान सदा प्राप्त रहे, इन सब वस्तुओं से में सम्पन्न रहूँ, मुझे लोमश पशु भी प्राप्त हों, इन सब 
धनधान्यों को पाकर भी में ब्रह्मापण कर दूँ। अर्थात्‌ सब कुछ प्राप्त कर मानव यह कामना करता है कि में जो 
कुछ प्राप्त करूँ, उसे देश के युवकोंके पालन में अर्पित कर दूँ।/ 

राष्ट्रीय भावना से समन्वित केनोपनिषद्‌ का यह कथन कि “राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक वर्ग, आश्रम, 
जाति तथा सम्प्रदायों में न कोई श्रेष्ठ हे न अश्रेष्ठ। राष्ट्र की उन्नति अर्थात्‌ विजय में ही सबकी विजय है।'2० 
तथा कठोपनिषद्‌ का यह प्रेरक उद्घोष उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत” राष्ट्र कल्याणकारी भावना से 
सम्पृक्त हे। 

वस्तुतः राष्ट्र उन्नति में ही मानव की उन्नति है। अद्ठित वेदान्त में नानात्व दर्शन को बन्धन और क्लेश का 
हेतु तथा एकत्व दर्शन को सुख का हेतु कहा गया हे। एकत्व शक्ति को राष्ट्र के लिए अत्यधिक बलशाली माना 
गया। एकता में ही राष्ट्र का श्रेय निहित किया गया हे। यही राष्ट्र के छिन्न-भिन्न होने का प्रमुख कारण हे। 
द अतः राष्ट्र की अखण्डता एवं प्रगति तभी सम्भव है जब उसमें रहने वाले नागरिकों में प्रगाढ़ एकता 
. रहेगी। हमारा सम्पूर्ण राष्ट्र तथा उसके निवासी सुखी हों, समृद्ध हों, यशस्वी हों, शान्त हों, निरोग हों, स्वस्थ हों 
चिरायु हों, स्वाभिमानी हों, सुशिक्षित हों ओर सम्पूर्ण विश्व के शुभचिन्तक हों। यह मंगल कामना उपनिषदों में 
लोक कल्याणकारी अवधारणा की परिचायक हे। 

श्रेय-प्रेय का मूल स्नोत हे 'आचार' अर्थात्‌ जिस व्यवहार से मनुष्य स्वयं कल्याणभागी होता है साथ ही 
जिससे समाज का भी हित सम्पादन होता है, समाज के सोहार्द और सामञ्जस्यपूर्ण व्यवहार की अभिवृद्धि होती 
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है वही सदाचार है। मनुष्यों के सदाचरण से ही लोक का कल्याण सम्भव है---इसी विचार से उपनिषदों ने 
सदाचरण पर विशेष बल दिया है। कठोपनिषद्‌ में वर्णित है कि दुराचारी व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार नहीं कर 
सकता।2* उपनिषदों ने सामाजिक आचार-संहिता की नींव तप, दम और कर्म स्वीकार किये हैं।” ब्रह्मविद्या की 
प्राप्ति के लिए तप, इन्द्रियों पर नियन्त्रण तथा नियन्त्रित कर्म दृढ़ आधार है। भारतीय आचार्यों ने कर्म का क्षेत्र 
कभी भी मनुष्य तक सीमित नहीं किया। इस जगत में ब्रह्मा से लेकर कीटाणु तक जितने भी प्राणी हैं, उन 
सबसे हमारा सम्बन्ध है, उन सबके ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग से हमारा कल्याण हो रहा है। आचार शब्द 
आधार सापेक्ष है। इसके आधार हैं--विचार, भाव और पर्यावरण। विचार ही क्रिया रूप में परिणत होकर 
आचार कहलाते हैं। मनुष्य का आचार-व्यवहार, भाव, जैविक क्रियाओं तक सीमित न रहकर विकसित तथा 
ऊर्ध्वगामी होता है। 

निष्कर्षत: उपनिषदों ने मानवता को जो यह आत्मदृष्टि दी वही लोक कल्याण की आधारशिला है। 
औपनिषदिक आध्यात्मिकता सर्वकल्याण के चिन्तन से निःसृत है ओर यही भाव मनुष्य के लिए शक्ति का 
परम स्रोत है--आत्मना विन्दते वीर्यम' यह शक्ति नितान्त रचनात्मक और कल्याणमय है। कोई भी कार्य 
तभी सबके लिए कल्याणकारी होगा जब वह अहंकार, आसक्ति और स्वार्थ से शून्य हो। कर्म में अहंकार 
शून्यता, अनासक्ति भाव ओर निःस्वार्थ का समावेश ही उसे सर्वश्रेष्ठ गति और वास्तविक सृजनात्मक शक्ति 
प्रदान करता है जिससे मानव सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझता हुआ, लोक कल्याण की ओर प्रवत्त होता 
हुआ 'सर्वे भवन्तु सुखिन:' की उदात्त एवं दिव्य भावना से ओत-प्रोत हो जाता है। 


सन्दर्भ सड्गेत 

.. छान्दोग्योपनिषद्‌ 3.3.| 

2. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2.2.3 

3. कठोपनिषद्‌ मंगलाचरण 

4... ईशोपनिषद्‌ 6 

5... ईशोपनिषद्‌-6 

6... ईशोपनिषद्‌-7 

7... मनसैवेदमाप्तव्यं॑ नेह. नांनास्ति किचन। 


मृत्योः स मृत्युं गच्छति य इह नानेव पश्यति।। 
(कठो0 2.4.॥) 
8... ]त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी। 
त्वं जीर्णो दण्डेन वंचसि त्वं जातो भवति विश्वतोमुखः।। (श्वेता0 4-3) 
9. छान्दोग्योपनिषद्‌ 7-23-2 
0. ओशम्‌ सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। 
.. तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।। 
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उपनिषत्‌ साहित्य में वनस्पति एवं जन्तु जगत 


भावना शुक्ला # 


भारतीय उपनिषत्‌ साहित्य अनेक दृष्टियों से महान्‌ है। भारतीय मनीषा का सर्वोत्किष्ट दर्शन उनमें उपनिबद्ध 
हुआ है जिसके अनुसार सारी सृष्टि, समस्त ब्रह्माण्ड एक चेतन तत्त्व से प्रादुर्भूत हुआ है। ऋषियों ने उस 
चितिशक्ति का कण-कण में अवलोकन किया। अनेकत्व में एकत्व का इससे बड़ा क्‍या दृष्टान्त हो सकता हे। 
इतना सूक्ष्म अवलोकन करने वाले मनीषी हर वस्तु के प्रति कितने सहदय, संवेदनशील एवं भावुक रहे होंगे, 
इसकी कल्पना की जा सकती है। उनका हृदय प्रत्येक जड़ एवं चेतन वस्तु के प्रति प्रेम, दया एवं भावनाओं से 
आह्ाादित था।! इसका अनुमान तत्कालीन दर्शन के गुरु गम्भीर ग्रन्थ उपनिषदों में प्रयुक्त दृष्टान्त तथा उपमा 
रूपकों से किया जा सकता हेै। प्रकृति के समस्त उपादान उनके स्नेह भाजन बने। आत्मज्ञान के जिज्ञासु वे 
विद्वान्‌ केवल दर्शन के विवादों में ही नहीं फंसे रहे आस-पास और चारों ओर भी उनकी दृष्टि जाती थी। अपने 
चहुँ ओर के वातावरण को उन्होंने अपनी स्नेहमयी दृष्टि से देखा। इसके प्रमाण हैं--ये उपनिषद्ग्रन्थ जो मूलतः 
आत्मा-परमात्मा-सृष्टि प्रलय आदि की चर्चा से परिपूर्ण हैं किन्तु उनमें कभी उदाहरण अथवा दृष्टान्त के माध्यम 
से, कभी वस्तु-विश्लेषण एवं निरूपण में सहायक उपादानों अथवा उपमा रूपक आदि अलंकारों के रूप में 
वृक्षों, वनस्पतियों, पशुपक्षियों आदि का वर्णन मिलता है। ये वनस्पति विज्ञान अथवा जीव शास्त्र के ग्रन्थ नहीं हैं 
' जिनमें केवल इन्हीं का निरूपण हो किन्तु आत्म-विज्ञान को समझाने में जितना इन विषयों का प्रयोग सम्भव हो 
सकता था, ऋषियो ने किया है। 
कठोपनिषद्‌ के अनुसार यह ब्रह्माण्ड एक सनातन अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखायें 
नीचे फैली हैं। सभी सृष्टि-जीव-जगत्‌ और ब्रह्म इसमें समाहित हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं है-- 
ऊर्ध्वमूलो5वाक्शाख एषो5श्वत्थ: सनातन:। 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते। 
तस्मिललोका: श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन।। 
जीवात्मा और परमात्मा की स्थिति निरूपित करते समय मुण्डकोपनिषद्‌ में ऋषि अश्वत्थ वृक्ष का ही 
आश्रय लेता है-- आश्रय लेत है ________|_|_|_|_|_|]औ]औ_॒<ः_ः_ःयःय॒॒ख़ः़खखख्॥॥_॥_/_/_/_ _ 
> . ग्रन्थपाल, माधव पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 
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द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरनन्‍्य: पिप्पलं स्वाद्बत्ति अनएनन्नन्यो अभिचाकशीति।।? 
मूलतः ऋग्वेद के इस मन्त्र का तात्पर्य है कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) 
प्रतिष्ठित हैं। उनमें से एक (जीवात्मा) संसार वृक्ष के स्वादिष्ट फलों का उपभोग कर रहा है और दूसरा (ब्रह्म) 
तटस्थ भाव से मात्र द्रष्टा रूप में स्थित है। जीव जगतू और ब्रह्म के इस त्रिक में ब्रह्म सबसे ऊपर है, जगत्‌ 
मध्य में है और जीवन सबसे अन्त में। इसी कारण यह अश्वत्थ वृक्ष ऊर्ध्वमूल कहा गया है। जीव के जन्म से 
पूर्व, अन्न, वनस्पति और औषधियाँ उत्पन्न हो चुकी थीं। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में सृष्टि क्रम समझाते हुए ऋषि ने 
कहा--- 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत:। आकाशाद्‌ वायु:। वायोरग्नि:। अग्नेराप:। अदृभ्य: 
पृथिवी। पृथिव्या ओषधय:। ओषधीभ्योउन्नम। अन्नात्‌ पुरुष:।? 
मुण्डकोपनिषद्‌ में जीव जगतू से पूर्व बनस्पतियों की उत्पत्ति का वर्णन है-- 
तस्मादग्नि समिधो यस्य सूर्य: सोमात्पर्जन्य ओषधय: प्ृथिव्याम्‌।+ 
इसके अनन्तर तीसरे मन्त्र में जन्तु जगत्‌ की उत्पत्ति कही गयी है-- 
तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता: साध्या मनुष्या: पशवो वयांसि।: 
अर्थात्‌ पहले सूर्य रूपी समिधा से अग्नि उत्पन्न हुई। सोम से बादल बने ओर भूमि में मेघों के जल के 
योग से वनस्पतियाँ अंकुरित हुईं। इसके बाद वेदमन्त्र, यज्ञ, विभिन्न लोकों की उत्पत्ति के अनन्तर उस पुरुष 
(ब्रह्म) से देवताओं, मनुष्यों, पशुओं एवं पक्षियों की उत्पत्ति की श्रृंखला कही गई है। ऋषिगण इस तथ्य को 
भली- भाँति हृदयंगम कर चुके थे कि जीवों की स्थिति का साधन होने से वनस्पति-जगत्‌ जन्तूत्पत्ति से पूर्व ही 
विद्यमान होना चाहिए। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में सामोपासना के प्रकरण में सबके लिये समभाव से प्रकाश विकिरित करने वाले सूर्य 
को साम कहा गया है। ऋषि ने देखा कि इस सूर्य में ही सारे प्राणी अनुगत हैं---अर्थात्‌ सूर्य के आश्रय से 
सबका जीवन हे। सूर्य एवं प्राणियों के सम्बन्ध का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए ऋषि ने कहा कि सूर्य का जो 
उदय से पहला प्रकाश है, पशु उसके अश्रित हैं। उसके बाद सूर्य के प्रथम उदय के समय के अनुगत हैं मनुष्य, 
उस समय वे भगवान की स्तुति की कामना वाले होते हैं। तदनन्तर जो गौएं दुहने का समय है वह आदि हे, 
दिन का प्रथम काल है, उसके अनुगत पक्षी है। इस कारण वे अन्तरिक्ष में अपने पंखों से उड़ने लगते हैं। 
कठोपनिषद्‌ में नचिकेता को आत्मज्ञान देते हुए शरीर की रथ से उपमा दी गयी। उसमें ऋषि की सूक्ष्म 
निरीक्षण शक्ति का परिचय मिलता है--वे इच्द्रियों की उपमा रथ में जुते घोड़ों से देते हैं-- 
इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌।' 
जिस प्रकार रथ को अश्व चलाते हैं, शरीर को इन्द्रियाँ गति देती हैं---अश्व संचालन में सारथि के हाथ 
में पकड़ी लगाम बहुत महत्त्व की होती है--इन्द्रिय रूपी अश्वों के लिये मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथि 
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थामता है और आत्मा रूपी रथी अपने उद्दिष्ट स्थान पर पहुँच पाता है, अश्वों की चंचलता रथ को भटका 
सकती है अतः लगाम को कसकर रखना भी जरूरी होता है। मन की लगाम को न थामने वाले की इन्द्रियाँ 
उसके वश में नहीं रहतीं। जैंसे लगाम न लगी हो तो दुष्ट घोड़े यथेष्ट विहार करते हैं; सारथि के वश में नहीं 
होते, किन्तु जो मनुष्य बुद्धिमान्‌ और स्थिर मन वाला होता है, उसकी इन्द्रियाँ उसके वश में रहती हैं, यथा 
उत्तम घोड़े सारथि के अधीन रहते हैं--- 
पस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। 
तस्येन्द्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इब सारथे:।। 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। 
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथे:।।* 
उक्त दृष्टान्त से ज्ञात होताहै उपनिषद्‌ काल में अश्वों का न केवल पूर्ण उपयोग होता था---उन्हें किस 
प्रकार वश में किया जाये यह कला भी विकसित हो चुकी थी। 
पशुओं के प्रति वैदिक ऋषियों की दृष्टि बहुत स्नेहपूर्ण रही है। पशुओं का उल्लेख पुत्रों के साथ हुआ है। 
स्मृति और आशा जैसे मनोवैज्ञानिक भावों को समझाते हुए ऋषि ने नारद से कहा--स्मरेण वै पुन्रान्‌ 
विजानाति, स्मरेण पशून्‌।” स्मृति से ही मनुष्य अपने पुत्रों को जानता है और स्मृति से पशुओं का पहचानता 
है। आगे आशा के सम्बन्ध में कहा गया है कि जब आशा से प्रदीप्त स्मृति होती है तब मनुष्य मन्‍्त्रों को पढ़ता 
है, कर्मों को करता है, पुत्रों को और पशुओं को चाहता है। इस उस लोक को चाहता है-- 
आशेद्धो वे स्मरो मन्त्रानधीते, कर्माणि कुरुते, पुत्रांश्च पशूृं३्चेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छते।|" 
पंचमहायज्ञों को उपनिषद्काल में पर्याप्त महत्त्व प्राप्त हुआ था। उनसे किस-किस की पुष्टि अथवा गति 
होती है, इस विषय में बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कहा गया है कि यज्ञ से देवों की गति है, स्वाध्याय से ऋषियों 
की तथा पुत्रेच्छा से पितरों की गति होती है। इसी प्रकार अतिथि सत्कार से मनुष्य जाति को पुष्टि अथवा गति 
प्राप्त होती है और जो यह पशुओं के लिये तृण-जल प्राप्त करंता है, उससे पशुओं की गति है अर्थात्‌ गृहस्थों 
के घरों में पशु, पक्षी तथा चीटियाँ तक अन्नजल से जीते हैं--उससे उन्हें पुष्टि प्राप्त होती है।'' पंचयज्ञों के 
माध्यम से देवताओं से लेकर कीट-पतंगों तक को पोषण हेतु उनका भोज्यांश देना सनातन धर्म में व्यक्ति की 
दिनचर्या बना दी गयी, इससे ज्ञात होता है कि हमारे ऋषिगणों में जन्तु-जगत्‌ के प्रति कितनी चिन्ता थी। 
जन्तु जगत्‌ के साथ ही ऋषियों का वानस्पतिक अध्ययन भी बेजोड़ रहा है। वृक्षों वनस्पतियों में प्राण 
होने की बात आधुनिक वैज्ञानिक श्री जगदीश चद्र बसु की देन मानी जाती हे--इसी के लिये उन्हें नोबल 
पुरस्कार प्रदान किया गया हे किन्तु यह ज्ञान तो सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही देखने को मिल जाता है। 
सम्भवतः डॉ० बसु ने वहीं से इस ज्ञान को लेकर अपने अनुसन्धान आगे बढ़ाये हों। याज्ञवल्क्थ ऋषि -ने 
ब्राह्मणों से प्रश्न पूछा--- 
यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथेव पुरुषोईमृषा। तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका 
बहि:। त्वच्च एवास्य रुधिर॑ प्रस्यन्दि त्वच उत्पट:। तस्मात्तदातृष्णात्‌ प्रैति रसो वृक्षादिवाहतात्‌। 
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मांसान्यस्थ शकराणि किनाटटं स्नाव तत्स्थिरम्‌। अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता। यद 
वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः। मर्त्य: स्विन्मृत्युना वृकण: कस्मान्यूलात्प्ररोहति।” 

अर्थात्‌ सत्य है कि जैसे बन का बड़ा वृक्ष है, वैसा ही मनुष्य शरीर है। उसके शरीर के रोम उसके पत्ते 
हैं, उसकी त्वचा बाहर का छिलका (छाल) है। मनुष्य की त्वचा से ही रक्त बहता है, वैसे ही वृक्ष की छाल 
से उत्पट-रस निकलता है। हनन किये हुए मनुष्य का रक्त निकलता है--वृक्ष को काटने पर उसका रस बहता 
है। मनुष्य के मांस-मांसपेशियाँ वृक्ष के शकल हैं--त्वचा की भीतर के भाग हैं। पुरुष का जैसे नाड़ी जाल है 
वृक्ष का कीनाट-लकड़ी से लगा हुआ कोमल भाग है। इसकी हड्डियाँ ही अन्दर की लकड़ियाँ हैं, इसकी मज्जा 
मज्जा के समान है। जब कटा हुआ वृक्ष अपनी जड़ से फिर नवीन रूप में फूट निकलता है तो मृत्यु से कटा 
अर्थात्‌ मरा हुआ मनुष्य किस मूल से फिर जन्म लेता है?” यों तो ऋषि ने अपने पुनर्जन्म सम्बन्धी प्रश्न के 
विश्लेषण में वृक्ष का वर्णन किया किन्तु वृक्ष वनस्पतियों में जीवन देखने की उनकी दृष्टि सुस्पष्ट हो जाती है जो 
उनकी प्रौढ़ मनीषा की परिचायक है। 

वृक्ष वनस्पतियों में न केवल जीवन का अनुभव करने और सहृदय भाव रखने तक उपनिषद्‌ चिन्तन 
सीमित रहा है, उसने ऐसी विधियाँ भी खोज ली थीं जिनसे सूखे वृक्ष भी पुनर्जीवित होकर अंकुरित हो सकें। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही उद्यलक ऋषि ने वाजसनेय याज्ञवल्क्य नामक शिष्य को मन्त्र दीक्षा देकर कहा कि 
यदि कोई उपासक इस मन्त्र (गायत्री) को सूखे वृक्ष पर सींचे तो भी उसमें भी शाखायें उत्पन्न हो जायें और पत्र 
फूट निकले।” 
.... इसी मन्त्र की विधि, प्रयोग आदि समझाते हुए विस्तार से आगे बताया गया--/तत्सवितुर्वरेण्यम्‌” गायत्री 
का यह पद पढ़कर यह मन्त्र पढ़े---'हे परमेश्वर! चारों ओर से पवन मधु स्वरूप होकर चल रही है। नदियाँ 
मधु बहा रही हैं। हमारे लिये ओषधियाँ-गोधूमादि अन्न मधुर रस वाले हों। भू: स्वाहा इतना अंश पढ़कर प्रथम 
ग्रास भक्षण करें फिर 'भर्गो देवस्य धीमहि' पढ़-पढ़कर यह मन्त्र पढ़ें--रात्रि ओर दिन हमारे लिये मधु हों, 
पृथ्वी का जल मधु वाला हो, पालक च्युलोक हमारे लिये मधु हो। भुवः स्वाहा, इतना पाठ करके दूसरा ग्रास 
भक्षण करें। “धियो यो नः प्रचोदयात्‌।” यह पद पढ़कर मन्त्र पढ़े--हमारे लिये वनस्पतियाँ मधुयुक्त हों, सूर्य 
मधु वाला हो, गायें मधु वाली हों। स्व: स्वाहा, इतना पढ़कर तीसरा ग्रास भक्षण करें.....। 

अथैनमाचामति--- तत्सवितुर्वरेण्यमू मधु वाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्न: 
सन्त्वोषधी:। भू: स्वाहा। भगदिवस्थ धीमहि मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रज:। मधु झऔरस्तु नः 
पिता। भुवः स्वाहा। धियो यो नः प्रच्ोदयात्‌। मंथुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाँ३ अस्तु सूर्य:। माध्वीर्गावो 
भवन्तु नः। स्वः स्वाहेति।/* क्‍ 

वनस्पतियों तथा अन्नादि का उपयोग यज्ञयागों में होता था--चतुरौदुम्बरों भवत्यौदुम्बर: स्रुब 
औदुम्बरश्चयमस  औदुम्बरइध्म औदुम्बर्या उपमन्धन्यो दश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति-- 
ब्रीहियवास्तिलमाषा अणु प्रियड्रवों गोधूमाश्चमसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च। तान्पिष्टान्‌ दधनि 
मधुनि घृत उपसिज्चत्याज्यस्य जुहोति।' 
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अर्थात्‌ चार प्रकार के गूलर के पात्र होते हैं--गूलर का खुबा, गूलर का चमस, गूलर की समिधा और 
गूलर की दो उपमन्थनियाँ। दस प्रकार के ग्राम सम्बन्धी धान होते हैं--ब्रीहि, यव, तिल, माष, उड़द, अणु, 
प्रियज्ञ, गेहूँ, मसूर, मटर और कुलथी। उन पीसे हुओं को पात्र में डालकर दही, मधु और घृत उन पर सींचे व 


घृत का होम करे। 
जलों का सार ओषधियाँ हैं, और ओषधियों का सार पुष्प बताये गये हैं, पुष्पों का सार फल है तथा 


फलों का सार, पुरुष हे--ऐसा उपनिषद्‌ का कथन है-- 
एषां वे भूतानां पृथिवी रसः प्रथिव्या आपो5परामोषधय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि 


फलानां पुरुष: पुरुषस्य रेत: 

उक्त तथ्यों के प्रकाश में उपनिषदों में आनुषांगिक रूप से आये वनस्पतियों एवं जन्तुओं के वर्णन 
स्थालीपुलाकन्याय से यह प्रतिपादित करते हैं कि तत्कालीन समाज का दृष्टिकोण सभी का हिताकांक्षी एवं 
स्नेहपूर्ण था। मनुष्य स्वयं से इतर जीवों के प्रति निर्मम एवं शोषक नहीं था, वरन्‌ उन्हें आत्मवत्‌ मानकर 
व्यवहार करता था। 
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उपनिषदों में अन्न का स्वरूप 


डॉ० शैलजा पाण्डेय # 


यह सृष्टि अन्नमूला है एवं अन्न सृष्टि के पालन का अपरिहार्य तत्त्व है। अन्न से ही स्थावर एवं जड़म रूप 
प्रजा उत्पन्न होती है। उत्पत्ति के पश्चात्‌ सभी जीव अन्न से ही जीवित रहते हैं और जीवन के समाप्त होने पर 
अन्न में ही लीन हो जाते हैं। अतः इसे प्राणियों का अग्रज एवं सन्‍्तापों को नष्ट करने वाला ओऔषध कहा गया 


शत 





प्रजा: प्रजायन्ते। या: काश्च प्ृथिवीं श्रिता:। अथो अन्नेनेव जीवन्ति। अथेतदपि 


अन्नाद्‌ वे कमीज 
भूतानां ज्येष्ठम्‌। तस्मात्सवौषधमुच्यते। --तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ब्रह्मानन्दवल्ली, 2 


यन्त्यन्ततः। अन्न हि भूत 
निर्वच्चन 
अद्‌ धातु से उत्पन्न अन्न शब्द 


बढ़ते हैं। अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और 
अद्यतेउत्ति च भूतानि तस्मादन्न॑ तदुच्यत इति 


का निर्वचन करते हुए कहा गया है कि अन्न से उत्पन्न प्राणी अन्न से ही 
र वह स्वयं भी प्राणियों को खाता है। अतः उसे अन्न कहते हैं-- 


।--तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ब्रह्मानन्द वलली, 2 


अन्न की प्रशंसा एवं महत्त्व 
जीवों के लिए अन्न पूजनीय है। जीवों का शरीर अन्नाद है एवं शरीर ही प्राण का आश्रय स्थल है, अतः 


अन्न की निन्‍्दा नहीं करनी चाहिये-- 
अन्न॑ न निनन्‍्द्यात्‌।--तैत्तिरीय उपनिषद्‌, भृगुवल्ली, 7 
जल एवं अन्न का अविच्छिन्न सम्बन्ध है। जल को भी अन्न कहा 


ज्योति में जल स्थित है। अतः अन्न का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिये-- द 
अन्न न परिचक्षीत। तद्‌ ब्रतम। आपो वा अन्नम्‌| ज्योतिरन्नादम्‌। अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम। 


! गया है। जल रूप अन्न में ज्योति एवं 












औज . शोध सहायक, गड़ा नाथ झा केन्द्रीय संस्कृत नल लननत ल न प क त जाद उतर प्रदेश , इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 
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ज्योतिष्याप: प्रतिष्ठिता। तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌। --तैत्तिरीय उपनिषद्‌, भृगुवल्ली & 
इसलिए उपनिषदों का सन्देश है कि मनुष्यों को बहुत अन्न उपजाना चाहिये--- 
अन्न॑ बहु कुर्वीति।--तैत्तिरीय उपनिषद्‌, भृगुवल्ली 9 


अन्न द्वारा अतिथि सत्कार 


यह पृथ्वी अन्नरूपा है एवं आकाश उसका उपभोक्ता अन्नाद है। अतः अन्न द्वारा गृह में आये अतिथि का 
स्वागत करना चाहिये। जो श्रेष्ठ रीति से अन्न द्वारा अतिथि का सत्कार करता है, उसे श्रेष्ठ वृत्ति से अन्न प्राप्त 
होता है। मध्यम रीति से अन्न द्वारा अतिथि-सत्कार करने पर मध्यम वृत्ति से एवं निकृष्ट रीति से 
(तिरस्कारपूर्वक) अन्न द्वारा सत्कार करने पर निकृष्ट वृत्ति से अन्न प्राप्त होता है। अतः यथासम्भव अतिथि को 
सम्मानपूर्वक यथेष्ट अन्न प्रदान करना चाहिये (तैत्तिरीय उपनिषद्‌, भूगुवल्ली 0)। 


सृष्टि-रचना एवं अन्न 


ऐतरेय उपनिषद्‌ (/], 2, 3) के अनुसार परमेश्वर ने इस ब्रह्माण्ड की एवं इन्द्रियाभिमानी अग्नि, वायु 
आदि देवों की सृष्टि की। इस लोक में आकर इन देवों को श्षुधा एवं पिपासा ने अभिभूत किया। उन्होंने परमेश्वर 
से भोज्य वस्तु अन्न को ग्रहण करने के लिये देह का आश्रय माँगा। परमेश्वर ने उनके सम्मुख गाय एवं अश्व 
का शरीर प्रस्तुत किया। देवों ने उन शरीरों को अस्वीकृत कर दिया। अन्ततः परमेश्वर द्वारा मनुष्य शरीर प्रस्तुत 
करने पर देवों ने मानव-शरीर का आश्रय लिया एवं अपनी-अपनी तुष्टि की। अग्नि ने वाणी बन कर मुख में, 
वायु ने प्राण बनकर नासिका-हछिद्रों में, सूर्य ने चक्षु बनकर नेत्रों में, दिशाओं ने श्रोत्र बन कर कानों में, ओषधि 
एवं वनस्पतियों ने लोम बन कर त्वचा में, चन्द्रमा ने मन होकर हृदय में, मृत्यु ने अपान वायु बन कर नाभि में 
एवं जल ने वीर्य बन कर जननेन्द्रिय में प्रवेश किया। पुनः क्षुधा एवं पिपासा ने अपने लिये माँगा। परमेश्वर ने 
उपर्युक्त देवों में इन्हें आश्रय प्रदान किया। इन देवों को दी जाने वाली हवि रूप अन्न में क्षुधा एवं पिपासा का 
भी भाग होता है। 

इसके पश्चात्‌ अन्न की सृष्टि कौ कामना से परमेश्वर ने जलों को लक्ष्य कर तपस्या की, जिससे जलों से 
एक मूर्ति उत्पन्न हुई। यह मूर्ति अन्नस्वरूपिणी थी। अन्न ने भोक्‍्ता को अपना मृत्यु जान कर उससे दूर भागना 
चाहा। भोक्ता पुरुष ने अन्न को वाणी, प्राणन क्रिया, नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, मन एवं जननेन्द्रिय आदि से ग्रहण करना 
चाहा किन्तु उसे पकड़ नहीं सका। आज भी कोई प्राणी अन्न को बोल कर, सूँघ कर, देखकर, सुनकर, छूकर, 
ध्यान एवं विसर्जन कर तृप्त नहीं हो पाता। अन्ततः आदि भोक्ता-पुरुष ने अपान-वायु से अन्न को ग्रहण किया। 
आज भी अन्न का पाचन अपान वायु द्वारा होता है। | 
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अन्न शब्द का अर्थ 


ऐतरेय उपनिषद्‌ की उपर्युक्त कथा के अनुसार अन्न शब्द का तात्पर्य भूमि से उत्पन्न होने वाली ओषधि 
एवं वनस्पति मात्र नहीं है बल्कि इन्द्रियों कौ तृप्ति जिन-जिन विषयों से होती है वे सभी पदार्थ तत्तद्‌ इच्द्रियों के 
अन्न हैं। उन इन्द्रियों की भूख-प्यास अपने-अपने विषय रूप अन्न से होती है-- 

स ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्पेतासु भागिन्‍्यौ करोमीति। तस्माद्यस्थे कस्बे च 
देवतायै हविर्गृहयते भागिन्यावेवास्थामशनायापिपासे भवतः।--ऐतरेय उपनिषद्‌ /2 


अन्न एवं प्राण 


उपर्युक्त सभी चक्षु आदि इन्द्रियों की प्रतिष्ठा प्राण में होती है। इन्द्रियों की सारी चेष्टायें प्राण शक्ति से ही 
संचालित होती हैं। प्राण एवं अन्न एक-दूसरे से संयुक्त हैं एवं दोनों एक-दूसरे पर आश्रित हैं। बिना प्राण के 
अन्न के जाता है एवं बिना अन्न के प्राण सूख जाते हैं। ये दोनों एकरूपता को प्राप्त कर परम भाव को प्राप्त 
करते हैं--- 

अन्न ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते प्राणात्प्राणो ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति 
वै प्राण ऋतेउन्नादेते हत्वेव देवते एकथा भूयं भूत्वा परमतां गच्छत:।--बृहदारण्यक उपनिषद्‌, / 

एक बार प्राण को उत्सुकता हुई कि मेरा अन्न क्या है? इन्द्रियों ने उत्तर दिया कि कुत्ता एवं पक्षियों से 
लेकर सभी प्राणियों का यह जो कुछ भी प्रसिद्ध अन्न है वे सभी प्राण के अन्न हैं एवं अन्न प्राण का प्रत्यक्ष नाम 


स॒ होवाच कि मेउन्नं भविष्यतीति यत्क्रिंचिदिदमा श्वभ्यः आशकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा 
एतदनस्याज्नमनो ह वै नाम प्रत्यक्ष न ह वा एवं विदि किंचनान्न॑ भवतीति। --छान्दोग्य उपनिषद्‌ 5/2/ 

अन्न के द्वारा ही प्राणों की रक्षा सम्भव है, अतः प्राण-रक्षा हेतु उच्छिष्ट अन्न भी ग्राह्म होता है। इस 
सम्बन्ध में छान्दोग्य के प्रथम अध्याय के दशम खण्ड में चक्र के पुत्र उषस्ति की कथा प्राप्त होती है। एक बार 
कुरुदेश में दुर्भिक्ष उपस्थित होने पर उषस्ति ने उड़द खाते हुए महावत से खाने के लिये उड़द माँगा। महावत ने 
उड़दों के जूठा होने के कारण उन्हें देने में असमर्थता व्यक्त की। प्राणरक्षार्थ उषस्ति के पुनः माँगने पर महावत 
ने उन्हें अपना उच्छिष्ट उड़द दे दिया। इसके पश्चात्‌ महावत ने उन्हें जल देना चाहा किन्तु उषस्ति ने उच्चिष्ट 
कह कर जल नहीं ग्रहण किया। महावत ने पूछा कि क्‍या उड़द उच्द्चिष्ट नहीं थे। तब उषस्ति ने कहा कि उन 
उड़दों के अतिरिक्त उनके पास कोई आहार नहीं था एवं उन्हें खाये बिना प्राणों की रक्षा सम्भव नहीं थी। अतः 
उन्हें ग्रहण करने में उच्छिष्टता का दोष नहीं था किन्तु जल सर्वत्र यथेष्ट प्राप्त है। अतः उच्छिष्ट जल पीने पर 


उच्छिष्ट-ग्रहण का दोष होता है। 








अन्न एवं बल 

यह अन्न बल की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। यदि कोई दस दिन तक भोजन न करे तो वह देखने, 
सुनने, समझने, मनन करने, किसी कार्य को करने एवं जानने आदि का सामर्थ्य खो बेठता है। पुनः अन्न प्राप्त 
होने पर वह उपर्युक्त कार्य करने में समर्थ हो जाता है। इसीलिये अन्न को ब्रह्मस्वरूप कहा गया है-. 

स योऊन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेउन्नचतो वै स लोकान्‌ पानवतोडइभिसिद्धयति यावदन्नस्थ गतं तत्रास्य यथा 
कामाचारो भवति योजन्नं ब्रह्मेत्युपास्तेत --छान्दोग्य उपनिषद्‌, 7/9/2 


अन्नभोक्ता विराद 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ में एक विराट्‌ अन्न-भक्षक का उल्लेख प्राप्त होता है। वह देवताओं की आत्मा, 
चराचर प्रजाओं का उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यमय दंष्ट वाला, भक्षणशील एवं मेधावी है। उसकी महिमा अत्यन्त महान्‌ 
है। वह स्वयं दूसरों द्वारा खाया नहीं जा सकता। अग्न्यादि देव उसे खा नहीं सकते किन्तु वह उन्हें भी खा जाता 
है-- 
तदुह शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायान्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदंष्टो 
बभसो5नसूरिमहान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदन्नमत्तीति।--छान्दोग्य उपनिषद्‌, 4/3/7 


अन्न एवं शौव साम 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ (/2) में अन्न से सम्बद्ध शौव साम उपाख्यान प्राप्त होता है। प्राचीन काल में 
दल्भ के पुत्र वक्‌ या मित्र के पुत्र ग्लाव ने स्वाध्याय के लिये तपस्या की। उनके निकट एक श्वेत वर्ण का 
श्वान प्रकट हुआ। उस श्वान के पास अन्य श्वानों ने आकर उससे भोजन माँगा। श्वेत श्वान ने उन्हें उसी 
स्थान पर दूसरे दिन प्रातः काल बुलाया। तपस्वी बक्‌ अथवा ग्लाव ने उसी स्थान पर उनकी प्रतीक्षा .की। 
दूसरे दिन उन कुत्तों ने श्वेत श्वान के साथ बहिष्पवमान्‌ स्तोत्र का स्तबन करने वाले उदगाताओं की भाँति 
भ्रमण करने के पश्चात्‌ बेठकर हिंकार किया जिसका तात्पर्य था--वरुण, प्रजापति, सूर्यदेव तथा अन्नपति 
हमारे लिये अन्न॒ू॒लायें--देवो वरुण: प्रजापति: सविता३5न्नमिहा२हरदन्नपते२5न्नमिहा 
हरा२5हरो३मिति।---छान्दोग्य०, /]2/5 द 


अन्न के विविध स्वरूप 


उपनिषदों में अन्न के अनेक नाम एवं रूप प्राप्त होते हैं। अन्न को ब्रह्म के समतुल्य रखने के साथ ही इसे 
देवता भी कहा गया है-- 
अन्नमिति....सैषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता....छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ 4/]/9 


उपनिषत्‌- श्री: 392 













इसे गार्हपत्याग्नि के चार शरीरों में एक स्थान प्राप्त है-- 
अथ हैनं गार्हपत्यो5नुशास पृथिव्यग्निरत्नमादित्य इति।--छान्दोग्य उपनिषद्‌ 4/]/] 

अन्न को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। विद्युत्‌ के कृष्ण रूप से अन्न की उत्पत्ति हुई-- 
यद्विद्युतो...यत्कृष्णं तदन्नस्य.....यदु कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्थ रूपमिति।---छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6/4/4, 6 







सप्तविध अन्न एवं उनकी परिणति 





बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (/5) में सात प्रकार के अन्नों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन सप्तान्नों में यव आदि 
अन्न सर्वसामान्य के उपभोग के लिये हैं। दो अन्न (हुत एवं प्रहुत) देवों के लिये एवं तीन अन्न (मन, वाणी एवं 
प्राण) अपने लिये प्रजापति ने रखा। दुग्ध रूप अन्न पशुओं को दिया गया। ये सभी अन्न निरन्तर खाये जाने पर 
भी समाप्त नहीं होते क्योंकि ये अविनश्वर द्वारा उत्पन्न किये जाने के कारण अविनाशी हैं। इसका भक्षण करने 
वाले इसे प्रतीक रूप से देवों को प्रदान करते हैं एवं इसका अमृत-तत्त्व जीवन धारण हेतु स्वयं ग्रहण करते 













यो वैतामक्षिति वेद सोउन्नमत्ति प्रतीकेन स देवानपि यच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति--बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ |/5 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ (5/9-24) में मनुष्य द्वारा किया गया भोजन देवों को किस प्रकार तृप्त करता है, 
इसका विवेचन विस्तार से प्रस्तुत किया गया हे। ऋषि ने भोजन करने की प्रक्रिया में अग्निहोत्र का दर्शन किया 
है। भोक्ता भोजन को देवों के निमित्त अपने मुख में डालता है। यह आहुति प्राण-तत्त्व को दी जाती है। भोक्ता 
की प्रथम आहुति (प्रथम ग्रास) से प्राण तृप्त होता है एवं इससे नेत्रेन्द्रिय, आदित्य, चुलोक के साथ स्वयं 
भोक्ता तृप्त होता है। दूसरी आहुति व्यान संज्ञक प्राणाहुति है जिससे भोक्ता के श्रोत्र, चन्द्रमा एवं दिशायें तृप्त 
होती हैं। तीसरी प्राणाहुति अपान को दी जाती है जिससे अग्नि एवं पृथ्वी तृप्त होते हैं। चतुर्थ आहुति समान की 
होती है जिससे मन, पर्जन्य एवं विद्युत तृप्त होते हैं। पज्वम आहुति उदान को प्रदान की जाती है जिससे त्वचा, 
वायु एवं आकाश तृप्त होते हैं। इस प्रकार अग्निहोत्र भाव से जो भोजन करता है वह वेश्वानर एवं सम्पूर्ण सृष्टि 
को तृप्त करता है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (/5/3) में प्रजापति के तीन अन्नों के रूप में मन, वाणी एवं प्राण की चर्चा की 
गई है। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य के सभी मानसिक एवं शारीरिक क्रिया-कलाप सम्पादित होते हैं। शरीर से 
युक्त होने पर यह आत्मा वाडन्मय, मनोमय एवं प्राणमय होती है तथा इन तीन अन्न रूप प्रजापति षोडश 
कलाओं से युक्त संवत्सर होता है। 

प्रजापति के तीनों अन्न मन, प्राण एवं वाणी की रचना खाये हुए अन्न एवं पीये गये जल से होती हे। 
भक्षण किये गये अन्न का सूक्ष्म भाग मन, पीये गये जल का सूक्ष्म भाग प्राण एवं खाये गये तेज का सूक्ष्म भाग 
वाणी के रूप में परिणत होता है। अन्न के मध्यम भाग से माँस, जल के मध्यम भाग से रक्त एवं तेज के 
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मध्यम भाग से मज्जा की निर्मिति होती है। इसी प्रकार अन्न के स्थूल भाग से पुरीष, जल के स्थूल भाग से मूत्र 
एवं तेज के स्थूल भाग से अस्थि का निर्माण होता है। इस प्रकार रस एवं तेज से युक्त भोजन किसी भी प्राणी 
की सम्पूर्ण संरचना को प्रभावित करता है। (छान्दोग्य० 5/5, 6, 7) 


अन्चन-दान 


.. प्रभूत अन्न के दान से मनुष्य की यशःकीर्ति सभी दिशाओं में फेलती है एवं उसकी ज्योति के स्पर्श से 
भस्म होने का भय होता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के जानश्रुति आख्यान में इसी अन्न-दान-जनित प्रभाव का वर्णन 
किया गया है-- 

द ऊँ जानश्रुतिह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्थ आस स ह सर्वत आवसथान्मापथांचक्रे 
सर्वत एवं मेउत्स्यन्तीति। अथ ह हँसा निशायामतिपेतुस्तद्वैषहँसो हंसमभ्युवाद हो हो हि भल्‍्लाक्ष 
भल्लाक्ष जानश्रुतेः पौन्नायणस्थ सम॑ दिवा ज्योतिराततं तन्माप्रसाडश्षीस्तत्त्वा मा प्रधाक्षीदिति।-- 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, 4//-2 क्‍ द 

इस प्रकार उपनिषदों में अन्न के विराट स्वरूप को दर्शाया गया है। अन्न, जल एवं विश्व की सभी 
वस्तुओं को अन्न रूप एवं सर्वव्यापक अन्न के ब्रह्म रूप को दिखाते हुए इसे विश्व की संचालिका एवं जीवन- 
धारिणी शक्ति कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की भृगुवल्ली में सृष्टि में प्रथम उत्पन्न एवं अमरत्व के केन्द्र अन्न 
के विराट स्वरूप का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है 

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादो5हमन्नादोडहमन्नाद:। अहं. श्लोककृदहं शएलोककृदहं 
श्लोककृत्‌॥। अहमस्मि प्रथमजा ऋता स्थय। पूर्व देवेभ्योडमृतस्यना३ भायि। यो मा ददाति स इदेव 

मा३वा:। अहमन्नमन्नमदन्तमादिम। अहं विश्व॑ं भुवनमभ्यभवा ३म्‌।---तैत्तिरीय उपनिषद्‌, भुगुवल्ली, 0/6 


[_] 
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उपनिषद्‌ और दाराशिकोह 
प्रो० जगन्नाथ पाठक # 


. बनाये आं के ऊ नामे न दारद, 
बहरनामे के ख़्वानी सर बर आरद। 

(उसके नाम में जिसका कोई काम नहीं हे, चाहे जिस नाम से उसको पुकारें, वह उसका उत्तर देता है) 

मुगल-सम्राट्‌ शाहजहाँ (शासनकाल 622-626) के प्रथम और ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार मुहम्मद 
दाराशिकोह (65-]659) ने पचास उपनिषदों का फ़ारसी भाषा में वाराणसी के संन्‍्यासी ओर पण्डितों के 
सहयोग से अनुवाद किया था यह बात विद्वानों के लिए अविदित नहीं है। उपनिषदों को “भारतीय आर्य प्रज्ञा का 
सर्वोत्तम रिक्‍्थ” कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। किसी भाषान्तर में उनके अनुवाद का प्रयास सम्भवत 
विश्व में सबसे पहली बार हुआ। दाराशिकोह के उस अनुवाद को 'सिर्रे अकबर (महागुहय) के नाम से जाना 
जाता है। कालिकारज्जन कानूनगो ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'दाराशिकोह में लिखा हे कि “यहाँ (इलाहाबाद) में 
दरबार केवल एक बार आया (656-57) और बनारस में | जुलाई, 657 को उसने अपने प्रसिद्ध स्मारक 
ग्रन्थ 'सिर्सल अस्तार' (सिर्रे अकबर के नाम से भी विख्यात) को पूर्ण किया। यह ग्रन्थ पचास उपनिषदों का 
अनुवाद हे। 

महेश प्रसाद का एक अंग्रेज़ी लेख "'[]6 पा0ए॥5॥66 एत्याड्वांणा 9 06 (एएथप्च$80 9५ [0777706 
[229 $]7:00." डॉ० मोदी स्मारक ग्रन्थ, बम्बई 930, पृ० 622-638 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने अपने 
इस लेख में 'सिर्रे अकबर की कुछ पाण्डुलिपियों का परिचय दिया है, जिनकी उन्होंने स्वयं परीक्षा की थी। वे 
इस प्रकार हैं-- 

() यह प्राप्त पाण्डुलिपियों में सबसे पुरानी है, इसकी तिथि 4 ज़िकाह, !50 हि० तदनुसार, 738ई० 
है। यह छोटे साइज़ के 936 पूष्ठों में है, जिनमें प्रत्येक में 5 पंक्तियाँ हैं, अक्षर सुन्दर हैं और लिपिकार का 
नाम है दरगाही मल। वह मुरादाबाद के अमरोहा का निवासी था, किन्तु वह सम्भल में पेशकार था, यह काम 
दिल्ली में पूरा किया गया था, यह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के ला० श्री राम के सेक्शन के संग्रह में है। 


# पूर्वप्राचार्य, गड्डानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 
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() यह पाण्डुलिपि मुंशी जयकृष्ण जी तथा उनके पुत्र देवी नारायण बी० ए०, एल० एल० बी०, मु० 
साक्षी विनायक, बनारस के पास है। इसे कई सज्जनों ने अनेक समय में लिखा है। इसमें तिथि का उल्लेख 
नहीं है। इसे किसी ने मुं" जयकृष्ण जी के दादा गोपाल कृष्ण जी को अनुशीलनार्थ दी थी। इसमें देने की 
तिथि वि० सं० 884, तदनुसार 827 ई० है। पृ० सं० 522 तथा प्रति पृष्ठ पंक्तियाँ 7 हैं। यह भी सुलेख 
में निबध है। 

9) तिथि । मार्च 859 ई०। पृ० 398, बड़े साइज़ के पृष्ठ हैं, जिनमें 5 पंक्तियाँ हैं, लिपिकार का 
नाम अनुलिखित है। यह बिस्मिल्लाहिरहमानिनर्रहीम से आरम्भ की गयी है, अतः इसका लिपिकार कोई 
मुसलमान होना चाहिए, क्योंकि हिन्दुओं के द्वारा लिखित प्रतियों में श्री गणेशाय नमः से आरम्भ किया गया है। 
यह भी उक्त ला० श्री राम के संग्रह में है। 

(४) इसे किसी मुसलमान सज्जन ने लिखा है, जिनका नाम अशरफ़ अली था, जो मु० पठानी टोला, 
पो० स्टे० आदमपुर बनारस शहर के निवासी थे। यह प्रति बनारस के रईस राय संकठा प्रसाद साहिब के निर्देश 
से तैयार की गई थी। इसे 6 जून, 875 ई० में पूरा किया गया। मूल प्रति, जिसके आधार पर यह तैयार की 
गई थी, दिल्‍ली में !44 हि० तदूनुसार 732 ई० की लिखी गयी थी। यह मध्यम साइज़ की प्रति है, पृ० सं० 
356, तथा प्रत्येक पृष्ठ में 5 पंक्तियाँ हैं। यह सुन्दर अक्षरों में लिखित है। यह प्रति बनारस की कारमाइकल 
लाइब्रेरी में जमा है। क्‍ 

(७) यह प्रति जहानाबाद (पीलीभीत, उ० प्र०) के निवासी बाबू उमा शद्भर सहाय उर्फ़ शद्भगर सहाय 
कायस्थ सक्सेना द्वारा लिखित है। लिपिकार के दामाद बाबू खानचंद साहिब (जिनके पास यह कॉपी है) ने 
महेश प्रसाद जी को सूचित किया था कि बाबू उमा शंकर सहाय ने अपने जीवनकाल में उपनिषदों की पाँच 
प्रतियाँ जुटायी थीं, किन्तु यह तीसरी प्रति थी जो बाबू खानचंद ने महेश प्रसाद जी को उपलब्ध करायी थी। बाबू 
खानचंद साहिब, स्व० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष, प्रयाग विश्वविद्यालय के पिता थे। यह सबसे 
सुन्दर प्रति है। इसके पूर्ण होने की तिथि.है अगस्त 884 ई० पृष्ठ 362, बड़ी साइज़, प्रति पृष्ठ 9 पंक्तियाँ। 

उपनिषदों के दाराशिकोह-कृत अनुवाद को उपनिषदों की व्याख्या कहना अधिक उपयुक्त होगा, यह तथ्य 
आगे स्पष्ट होगा। जिन 50 उपनिषदों की दाराशिकोह ने व्याख्या लिखी है उनकी तालिका इस प्रकार है. 

!. ईशावास्योपनिषद; 2. केनोपनिषद्‌; 3. प्रश्नोपण; 5. मुण्डकोप०, 6. माण्ड्क्योप०, 7. 
ऐतरेयारण्यकोप० , 8. तैत्तिरीयोप०, 9. एवेरेयोप०, 0. छान्दोग्योप०, . बृहदारण्यकोप०, 2. श्वेताश्वतरोप०, 
3. मैन्रायण्युप०, 4. कौषीतक्युप०, 5. जाबालोप०, 6. पैंगलोपनि०, [7. कैवल्योप०, 8. पुरुषसूक्तोप०, 
9, शिवसंकल्पोप०, 20. छागलेयोप०, 2. सर्वमेधोप०, 22. महानारायणोप०, 23. तारकोप०, 24. 
बाष्कलोप०, 25. सर्वोप०, 26. शौनकोप०, 27. योगशिखोप०, 28. योगतत्त्वोपण, 29. महोप०, 30. 
आत्मप्रबोधोष०, 3. नारायणोप०, 32. आरुणिमोप०, 33. चूलिकोप०, 34. अथर्वशिरोप०, 35. अथर्वशिखोप० , 
36. आत्मोप०, 37. ब्रह्मविद्यो०ण्, 38. अमृतबिन्दूप०, 39. तेजोबिन्दूप०, 40. शतरुद्युप०, 4।. गर्भोप०, 42. 
ध्यानबिन्दूप०, 43. मृत्युलाज्नलोप०, 44. हंसनादोप०, 45. परमहंसोप०, 46. अमृतनादोप०, 47. आर्षियोप०, 
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48. प्रणवोप०, 49. क्षुरिकोप०, 50. नरसिंहोप०। 

प्रो० मैक्समूलर के कथनानुसार, दाराशिकोह के फ़ारसी अनुवाद को प्रसिद्ध फ्रेंच यात्री बर्नियर अपने 
साथ फ्रांस ले गया जो एन्क्वेटिल दु पेरोन नामक प्रख्यात यात्री और ज़न्द अवेस्ता के अन्वेषक को 775 ई० 
में प्राप्त हुआ। उन्होंने एक अन्य प्रति से मिलाकर उसके दो अनुवाद प्रस्तुत किये--एक फ्रेंच भाषा में, जो 
अप्रकाशित है, दूसरा लैटिन भाषा में जो 80 तथा 802 ई० में 'औपनिखत' नाम से दो भागों में प्रकाशित 
हुआ। इस अनुवाद को पढ़कर प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेन हॉवर (845-]9]7 ई०) ने इन शब्दों में अपना 
उद्गार प्रकट किया है--“यह (उपनिषद्‌) एक सर्वाधिक कृतार्थ करने वाला पाठ है जो संसार में सम्भव हो 
सकता है। उससे मुझे जीवन में शान्ति मिलती है और मृत्यु में भी मिलेगी।” प्रो० मैक्समूलर ने लिखा है, “यदि 
शोपेन हॉवर के इन शब्दों के लिए किसी समर्थन की आवश्यकता हो तो मैं अपने जीवन भर के अध्ययन के 
आधार पर प्रसन्नतापूर्वक अपना समर्थन दूंगा।” 

डॉ० कानूनगो का विचार है कि “ईश्वर के एकत्व या तौहीद के सिद्धान्त के पूर्णतया स्पष्टीकरण के प्रति 
उसकी (दारा की) एक अतृप्त पिपासा ही थी जिसने अन्त में उसको अपने इस मूलभूत स्रोत उपनिषदों तक 
पहुँचा दिया। 

डॉ० हर्ष नारायण के साक्ष्य पर, हमें यह जानकारी मिलती हे कि “सिर्रे अकबर किसी अंश तक बहुत 
पहले भारत में प्रकाशित हुआ था। उसका एक भाग सर्वप्रथम ब्रजमोहन लाल द्वारा मेडिकल हाल प्रेस, वाराणसी 
में ।909 ई० में प्रकाशित हुआ। वाराणसी संस्करण का अब कहीं पता नहीं, जयपुर संस्करण की एक प्रति 
दिल्‍ली के किसी पुस्तकालय में उपलब्ध है। सम्पूर्ण ग्रन्थ सैय्यद मुहम्मद रज़ा जलाली और डॉ० ताराचन्द के 
सम्पादकत्व में नयी सज-धज के साथ तरबान प्रिंटिंग प्रेस, तेहरान, ईरान में 96] ई० में प्रकाशित हुआ हे।" 

यह प्रसन्नता का विषय है कि 'सिर्रे अकबर' का प्रथम भाग, जिसनें नो प्रसिद्ध उपनिषदों की दाराशिकोह 
कृत फ़ारसी व्याख्या का हिन्दी अनुवाद है, स्व० डॉ० हर्ष नारायण के सम्पादकत्व-अनुवादकत्व में, भुवनवाणी 
ट्रस्ट, लखनऊ से 975 ई० में प्रकाशित हुआ हे। 

'सिर्रे अकबर की 'भूमिका' (दाराशिकोह लिखित) यहाँ उद्धरणीय हे--- 

“क्योंकि (विनीत को) प्रत्येक सम्प्रदाय को देखने तथा एकेश्वरवाद के उत्तम प्रवचनों के सुनने का चाव 
भी था ओर (उसने) ब्रह्मज्ञान (तसव्वुफ) की बहुत सी पोथियों का अनुशीलन और पुस्तकों का प्रणयन किया 
था और अद्वेत की प्राप्ति की तृष्णा, जो एक अथाह समुद्र है, निरन्तर बढ़ती जाती थी और जटिल प्रश्न मन में 
आते ही जाते थे, जिनका समाधान ईश्वरीय वाणी अनन्त सत्ता सम्बन्धी आप्त वचनों के बिना सम्भव न था, 
और क्‍योंकि महान्‌ कुरआन, उदार विवेक पुरस्सर ग्रन्थ, प्राय: रहस्यात्मक है और आज उन रहस्यों का ज्ञाता 
दुर्लभ है; विनीत ने चाहा कि समस्त आसमानी पुस्तकों का अनुशीलन करें, जिससे कि ईश्वरीय वाणी जो 
अपनी व्याख्या आप है, यदि एक पुस्तक में संक्षिप्त है तो दूसरी में विशद्‌ और विस्तृत रूप में उपलब्ध हो 
जाय ओर विस्तार से वह संक्षेप में ज्ञात हो जाय।” 

इस क्रम में, दारा ने विशेष रूप से जिन तीन आसमानी किताबों पर दृष्टि डाली, वे हैं---तौरान, इंजील 
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और ज़बूर। तौरान “बनी इसराईल' के सुप्रसिद्ध रसूल हज़रत मूसा पर उतरा था। हज़रत मूसा के रसूल होने से 
लेकर उनके स्वर्गवास होने तक, लगभग 40 वर्षों के बीच जो आदेश उन पर उतरे थे उन्हीं को कुरान ने तौरान 
कहा है। इंजील अल्लाह की वह किताब है जो हज़रत ईसा मसीह पर उतरी थी और ज़बूर वह किताब है जो 
अल्लाह के नबी हज़रत दाउद पर अवतीर्ण हुई थी। दारा ने इनके अतिरिक्त भी ग्रन्थों को देखा था, जिनका 
उल्लेख नहीं है। 

दारा को लगा कि, “अद्ठैत का प्रवचन उनमें भी संक्षिप्त और गूढ़ था। स्वार्थियों द्वारा किये गये सरल 
अनुवादों से उसे (दारा को) अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हुई। तब उसने हिन्दुस्तान की ओर दृष्टि डाली। हिन्दुस्तान में 
अद्वैतववाद की अधिक चर्चा मिली।” यहाँ के पण्डित और ज्ञानी ब्रह्म के एकत्व को न तो नकारते हैं और न ही 
एकेश्वरवादियों पर आपत्ति करते हैं, अपितु पूर्ण विश्वास करते हैं। दारा ने कुरान से ऐसे तीन वचन उद्धृत 
किये हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि संसार की सभी जातियों में 'रसूल' भेजे गये हैं-- 

“कोई जाति ऐसी नहीं है जो निर्ग्रन्थ और निर्दूत हो” और “हम (लोगों को) यातना नहीं देते जब तक 
कि (उन्हें सचेत करने के लिए) कोई रसूल न भेज दे (!75)”; “ओर कोई गरोह ऐसा नहीं जिसमें कोई 
सचेत करने वाला न गुज़रा हो” (35.24); “निश्चय ही हमने अपने रसूलों को स्पष्ट प्रमाणों के साथ भेजा और 
उनके साथ किताब और तुला उतारी” (57.25)। 

दारा के अनुसार, 'उपनिषद' चारों वेदों का 'सारं है और उनमें एक ही ईश्वर की भक्ति और साधना का 
निरूपण है। “क्योंकि इस आत्मज्ञान से हीन जिज्ञासु की दृष्टि मूल अद्वेत पर थी, न कि अरबी, सुरयानी, इब्रानी 
और संस्कृत पर, ऐसी इच्छा हुई कि इन उपनिषदों को; जो अद्वेत का भंडार है और जिनके ज्ञाता उस (हिन्दू) 
जाति में भी कम रह गये हैं। फ़ारसी भाषा में, बिना न्यूनाधिक्य के, निःस्वार्थ भाव से वाक्यानुवाक्य, 
शब्दानुशब्द अनुदित करके समझे कि यह (हिन्दू) समाज जो उसे मुसलमानों से छिपा कर रखता है, उसमें क्या 
रहस्य है।' 

तब दारा ने वाराणसी पहुँच कर पण्डितों और संन्यासियों को जमा किया और “इस अद्वैतवाद को जो 
उपनिषद्‌ अर्थात्‌ “गोपनीय रहस्य' है, ... सन्‌ 067 हिज़री (तदुनुसार 657 ई०) में निःस्वार्थ भाव से 
अनुदित किया।” इस प्रकार दारा जो खोजता था उसे इन उपनिषदों से, “जो निःसन्देह आसमानी पुस्तकों में 
प्रथम, सज्ज्ञान का आदि स्रोत और अद्वैत-तत्त्व का सागर है, प्राप्त किया।” उसे यह भी लगा कि उपनिषद्‌ 
“कुराने शरीफ़ के अनुकूल बल्कि उसका भाष्य है। उसने कुरान शरीफ़ की .एक आयत [56:77-80] उद्धृत की 
जो इसी प्राचीन पुस्तक के विषय में है।” दारा के शब्दों में उस (आयत' का अर्थ इस प्रकार है- 

“उदार कुरआन एक पुस्तक में है जो एक गुप्त पुस्तक है जिसकी जानकारी पवित्र आत्माओं के 
अतिरिक्त किसी को नहीं होती। और वह संसार के पालनहार के द्वारा अवतीर्ण हुई है।” दारा का कहना है कि 
यह आयत ऊपर निर्दिष्ट तीन आसमानी किताबों (तौरात आदि) के बारे में नहीं है। इस आयत में एक शब्द हे 
तंज़ील (अवतरण) और न ही यह लौह महफ़ूज (सुरक्षित पट) के सम्बन्ध में भी है। “और क्योंकि उपनिषद्‌ 
जो गोपनीय रहस्य है, इस पुस्तक का मूल है और कुरआने शरीफ़ की आयतें उसमें ज्यों की त्यों पाई जाती है। 


405 उपनिषत्‌- श्री: 








अतः निश्चय जानो कि 'गुप्त पुस्तक' (किताबे मक्नून) यही प्राचीन पुस्तक है ओर इससे इस भिक्षुक के लिए 
अज्ञान' ज्ञात हो गया और “न समझा हुआ' समझा हुआ हो गया। 

दारा के इस कथन पर कि “कुरआन की गुप्त पुस्तक उपनिषद्‌ के .अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं हो 
सकती है” श्री कानूनगो महाशय की यह टिप्पणी उद्धरणीय है--“ऐतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार दारा ठीक 
कहता है, क्‍योंकि उपर्युक्त तीनों ग्रन्थों से उपनिषद्‌ प्राचीन है। परन्तु कुरआन के इस पद के दारा द्वारा किये गये 
अर्थ से कोई भी सहमत न होगा और न इसकी इस धारणा से कि रसूल को, जिनके द्वारा कुरआन प्रकट हुआ, 
उपनिषदों के अस्तित्व का पता था। कुछ भी हो--शान्ति और सामज्जस्य के इस महान्‌ प्रचारक के 
उद्देश्यानुकूल यह अर्थ था जिसका उसके साहित्यिक, आध्यात्मिक प्रयासों में अन्तिम उद्देश्य था--भारत के दोनों 
स्पष्टतया परस्पर विरोधी संस्कृतियों ओर धर्मों के बीच में स्नेह भाव को स्थापना।” 

यहाँ 'सिर्रे अकबर' के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है, जहाँ तक दारा शिकोह के संस्कृत ज्ञान का 
प्रश्न है। उसे लेकर कानूनगो महाशय का कहना है-“अलबेरुनी की भाँति दारा कोई महान्‌ संस्कृतज्ञ न था और 
न उन प्रसिद्ध विद्वानों की सी प्रशान्त निर्णायक शक्ति और विवेचनात्मक योग्यता दारा में थी। अधिकतर उसको 
पण्डितों का सहारा लेना पड़ता था जो अपने साहित्य और दर्शन का अर्थ करने में कभी-कभी ही एक मत हो 
सकते हैं।” दाराशिकोह (हिन्दी अनुवाद पृ० 7)। इस सम्बन्ध में डॉ० हर्ष नारायण का विचार हे कि 
“सम्भवत: दारा संस्कृत उतनी ही जानता था जितनी पण्डितों का शास्त्रार्थ समझने ओर तत्सम्बन्धी निर्णय देने 
के लिए आवश्यक थी।” (उपोदघात पृ० 23) इसी प्रसंग में डॉ० हर्ष नारायण सिंह ने दारा द्वारा लिखित उस 
संस्कृत प्रशस्ति पत्र की भी चर्चा की है जो “गोस्वामी नृसिंह सरस्वती को सम्बोधित है।' इस पत्र की भाषा को 
उनका कहना हे-इस पत्र की भाषा इतनी ललित है कि उसका लेखक प्रथम कोटि का संस्कृतज्ञ और सिद्ध 
कवि प्रतीत होता है। इस लेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मुसज्जअ शैली अर्थात्‌ कुरआन तथा 
फ़ारसी ग्रन्थ की उस प्राचीन शैली में लिखा गया है। जिसमें मुरदफ (अन्त्यानुप्रासयुक्त) और मुक़फ़ा 
(उपान्त्यानुप्रासयुक्त) पदों अथवा पदावलियों की भरमार होती है। 'कुरआने शरीफ़' आधद्योपान्त इसी शैली में 
निबद्ध है। यह शेली संस्कृत गद्यकारों को प्राय: अज्ञात है।” (उपो० पृ० 24) 

दाराशिकोह का संस्कृत ज्ञान संस्कृत में पण्डितों जेसा भले ही प्रौढ़ न. था, फिर भी वह अपने ढंग से 
संस्कृत को ढाल लेने में समर्थ अवश्य था। क्योंकि उसके फ़ारसी ग्रन्थ मज़्मउल बहरेन का जो संस्कृत रूपान्तर 
'समुद्रसदड्भम:' के नाम से उपलब्ध है उसकी भी संस्कृत, संस्कृत के पण्डितों जेसी नहीं है। सम्भव है संस्कृत 
संस्करण कौ प्राप्त पाण्डुलिपि दारा शिकोह कृत रूपान्तर की मातृका की प्रतिलिपि हो। 

'सिर्रे अकबर' के अनुवाद के विषय में, डॉ० कानूनगो के साक्ष्य पर भी विदित होता है कि “फ़ारसी 
अनुवाद के गुण-दोष के विषय में दारा कहता है कि “उसने स्वयं फ़ारसी अनुवाद किया (उपनिषदों का जो 
तौहीद के सिद्धान्त का आगार--गज्ज़े तौहीद है), उसमें कोई वृद्धि व न्‍्यूनता नहीं की है, उसमें उसका कोई 
स्वार्थी उद्देश्य नहीं है, उसमें वाक्य के स्थान पर वाक्य और शब्द के स्थान पर शब्द दिया गया है।” (उपो० 
73-74)। 
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दारा के अनुवाद को लेकर कानूनगो महाशय का यह आकलन है कि “दारा पर अधिक से अधिक 
व्यतिक्रम का यह दोष आरोपित किया जा सकता है कि कहीं-कहीं पर उपनिषदों के मूल पाठ के गूढ़ वाक्यों 
का सीधा अनुवाद देने के स्थान पर उसने उन स्थलों पर शंकर के भाष्य का फ़ारसी में अनुवाद कर द्यि है।' 
डॉ० हर्ष नारायण 'सिर्रे अकबर' को उपनिषदों का अनुवाद न मान कर उसे उनकी व्याख्या मानते हैं। कहीं- 
कहीं दारा ने स्वतन्त्र व्याख्यान भी कर डाला हे, जैसे ' 'ईशावास्योपनिषत्‌ (2-4) में आये असम्भूति और 
सम्भूति तत्त्व पर विचार कोजिए, शटूडूराचार्य असम्भूति का अर्थ प्रकृति करते हैं और सम्भूति का कार्य॑त्रह्म 
(5.7)जबकि दारा का किया अर्थ है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म” दारा शिकोह ने “महादेव. (हिन्दुओं के एक 
देवता) को मुसलमानों की समझ के अनुकूल अनुवाद 'इसराफ़ील' किया है। “मुस्लिम विश्वास के अनुसार यह 
फ़रिश्ता (देव) ईश्वर के आसन के नीचे खड़ा रहता है, उसके हाथ में एक शद्जभुकार तुरही रहती है, और वह 
इसको 'क्रयामते-कुबरा' (महाप्रलय) के आगमन की सूचना देने के लिए बजायेगा, जब ऊपर से सातों लोक 
और नीचे के सातों लोक मिल कर एक हो जायेंगे और आदि भूत कुहरे में लीन हो जायेंगे।” (दा० शि०, पृ० 
75) दारा संस्कृत शब्दों के प्राय: तत्सम रूपों का भी प्रचुर प्रयोग करता है। 

हम समझते हैं कि यह प्रकरण अधूरा रह जायेगा यदि दारा शिकोह की एक दूसरी पुस्तक “मज्म-उल- 
बहरेन” (दो समुद्रों का संगम) की यहाँ चर्चा नहीं की जाये। यह पुस्तक हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म का 
तुलनात्मक अध्ययन है। यथासम्भव यह 650-656 के बीच लिखी गयी थी। इसका संस्कृत रूपान्तर 
'समुद्रसड्रम:' के नाम से प्राप्त हुआ है, जो सम्भवतः दाराशिकोह द्वारा प्रस्तुत हुआ है। यद्यपि इसमें किसी 
उपनिषद्‌ का नाम उल्लिखित नहीं हुआ है तथापि अनेक प्रकरणों में उपनिषदों से सम्बद्ध या प्रभावित बातें इसमें 
मिलती हैं। ये दोनों ही प्रकाशित हैं। इस पुस्तक में भी एक 'अवतरणिका' है, जिसमें दारा ने कहा है-.“उसने 
धर्माचरण करके, सत्यों के सत्य को जानकर, सूफ़ियों के सही धर्मों को पता लगा कर और इस महान्‌ उपकार 
से सम्पन्न होकर भारतीय एकेश्वरवादियों (ब्रह्मज्ञानियों) के सिद्धान्तों को जानने की लालसा की; आचार्यों और 
इस धर्म के पूर्ण तत्त्वज्ञों, जो धार्मिक अभ्यासों, (ईश्वर के) अवबोध, प्रतिमान और (धार्मिक) अन्तर्ज्न में 
पूर्णा की उच्चतम पराकाष्ठा को पहुँच चुके थे, के साथ, बार-बार सम्पर्क और निरन्तर विचार करके जिस 
मार्ग में उन्होंने प्रयास किया और सत्य को उपलब्ध किया, उसने (दारा शिकोह ने) परिभाषा भेद के अतिरिक्त 
कोई भेद नहीं पाया।" 

इस्लाम परम्परा में जो 'तौहीद' का स्वरूप मान्य है वह इस्लामी सूफी परम्परा से कुछ भिन्न है। तोहीद 
या एकेश्वरवाद “ला इलाह इल्ललाह' पर निर्भर है। जिसका अर्थ है, 'अखिल विश्व में अल्लाह (ईश्वर) के 
सिवाय कोई एक सत्ता भी ऐसी नहीं है जो 'इलाह' (पूजने योग्य) हो। “केवल वही एक सत्ता अखिल विश्व 
की मालिक और हाकिम है। सब चीजें उसकी मोहताज़ हैं, सब उससे सहायता पाने पर विवश हैं। उसका ज्ञान 
इन्द्रियों द्वारा सम्भव नहीं और उसकी सत्ता और व्यक्तित्त्व को समझने में बुद्धि दंग है।” क्या यही बात भारतीय 
परम्परा के एकेश्वरवादियों या ब्रह्मज्ञानियों में नहीं मिलती, जो 'एकं सतू विप्रा बहुधा बदन्ति' के द्वारा कही गयी 
है। इस्लामी सूफी परम्परा में परम सत्ता को विश्वातीत होने की अपेक्षा कहीं अधिक विश्वव्याप्त और 
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विश्वात्मक माना गया है। इस आधार पर सूफी को अद्वैतवादी और इस्लाम को द्वैतवादी कहा जाय तो यह भेद 
केवल बाहय ही कहा जा सकता है। यदि इसके भीतर तत्त्वतः प्रवेश करके देखा जाये तो यह भेद कोई विशेष 
सार्थक नहीं लगता। द 

दारा शिकोह ने इस्लामी सूफ़ियों जैसे मियां मीर आदि तथा भारतीय ब्रह्मज्ञानियों, जैसे सदगुरू बाबा लाल 
आदि से सम्पर्क करके दोनों के वकतव्यों की 'एकवाक्यता' की और तब “समुद्रसड्गम' की रचना में प्रवृत्त हुआ। 
यहां यह बात सूचनीय है कि इस पुस्तक में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं, जिससे पवित्र कुरआन या ईश्वर से 
सन्देशवाहक हज़रत मुहम्मद के प्रति किसी प्रकार की अनास्था व्यक्त हुई हो, प्रत्युत इसके विपरीत 
'समुद्रसड्भम' में जहाँ पवित्र कुरआन को “अस्मद्वेद! या “भगवद्वाक्य' कहकर सम्मान दिया गया है वहाँ 
हज़रत मुहम्मद के लिए “परम सिद्ध' आदि विशेषण दिये गये हैं। 

मूल तत्त्व या 'अनासीर' के प्रकरण में आकाश के तीन भेदों में एक भेद चिदाकाश को सर्वव्यापक और 
सर्वतः स्थित माना गया है। यह अजन्य भी है, चिदाकाश से “इश्क पदार्थ की उत्पत्ति हुई, जिसे वैदिक लोग 
'माया' कहते हैं, माया से जीवात्मा (रूहे आज़म) हुआ ओर इसे ही वेदिक मुनियों ने 'हिरण्यगर्भ; कहा है। वेद 
और उपनिषद्‌, दोनों ही 'हिरण्यगर्भी की चर्चा करते हैं (हिरण्यगर्भ: समवर्तताग्रे०ण 0-2, हिरण्यगर्भ 
जनयामास पूर्वम्‌-श्वेताश्वरोप० 3, 4) इसी प्रकरण में, दारा ने लिखा है--“केश्चिदुक्तं जलस्य प्रथम 
मुत्पत्तिरिति। जलानन्तरं पृथिवी। इयं पृथिवी जलस्य शरस्यानीया। यथा दुग्धस्याधस्तात्‌ अग्निज्वालये उभे शरो 
भवति” यह कथन उपनिषद्‌ के इन वचनों से तुलनीय है---आपो वा अर्क स्तदपां शर आसीत्‌ (बृह० उप० ], 
2, 3; तद्यदपां शर आसीत्‌ समहन्यत। सा पृथिव्यभवत्‌। (बृह० उप० , 2, 3,) यहाँ 'शरां का अर्थ 'परत' हे। 
बयाने हवास या इन्द्रिय सम्बन्धी प्रकरण में, “इत्थं सर्वपदार्थप्रपितामहरूप: परमात्मेव एतान्युत्पाद्य एतैरात्मान॑ 
बबन्ध। यथाकोशकीटोलालानिर्मितेस्तन्तुभिरात्मानम्‌।” यहाँ उपनिषद्‌ में मकड़ी और उसके द्वारा सृष्टि की उपमा 
दी गयी है--यथोर्णनाभि: सृजते गृहयते च (मुण्डक० ..7)। 

जैसा कि ऊपर “महादेव” के 'इसराफ़ील' के रूप में दारा द्वारा निर्दिष्ट किये जाने की चर्चा की गयी है 
उसे परमेश्वर के गुणों की व्याख्या (सिफ़ाते अल्लाहताला) के प्रकरण में ओर भी स्पष्ट किया गया है। वह इस 
प्रकार है--एते (सत्वं रजस्तम इति) त्रयो गुणा: परस्परं संवलित वृत्तय:। एतेषामधिष्ठातारस्त्रिमूर्तिरूपा उच्यन्ते 
ते च ब्रह्मा-विष्णु-महेशा इति। तानस्मदीया जिब्रईल-मीकाईल-इसराफ़ौल इति वदन्ति।” इसमें दारा का उद्देश्य 
अपने लोगों की सुविधा से अवगत कराने के उद्देश्य से समकक्ष या समरूप सिद्ध करने का प्रयास करना प्रतीत 
होता है। इस प्रकार आगे भी आत्मा के निरूपण में रूहजूजई और रूह कुली को क्रमश: जीवात्मा और 
परमात्मा के समरूप निर्देश किया गया है। जगच्चतुष्टय के निरूपण के क्रम में नासूत, मलकूत, जबरूत और 
लाहूत को क्रमशः जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय के समकक्ष कहा है। 

'समुद्रसज्न्‍म' में कुछ ऐसे भी उद्धरण हैं जो फ़ारसी मज़्म-उल-बहरैन में नहीं हैं, जैसे जगच्चतुष्टय के 
निरूपण में ही 'ब्रह्मज्ञाने पार्वतीसंवादे! कह कर यह पद्च उद्धृत है--- 

वृष्टि:स्थिरा यस्य विनावलोकनं वायु: स्थिरो यस्य विना निरोधनम्‌। 
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मनःस्थिरं यस्य विनाउवलम्बनं स एवं योगी स गुरू: स सेव्य:।। 
ब्रह्मा के अहोरात्र के प्रकरण में वाचस्पति मिश्र की ब्रह्मसूत्रों के शांकर भाष्य पर व्याख्या भामती 
प्रारम्भ में इस पद्य को उद्धृत किया गया है-- 
निःश्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्थ पञ्च भूतानि। 
स्थितमेतस्थ चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलय:।। ॥ 
मुक्ति निरूपण में, कहा गया है कि जिस प्रकार एक पुरुष के अनेक अज्ज होते हैं व्यक्ति एक होता है 
उसी प्रकार इस शुद्ध चेतन्य के भी बहुत परिच्छिन्न अज्भ हैं, परन्तु उसे अनेक नहीं समझा जा सकता है। यह 
कहते हुए महापुरुष के प्रत्येक अद्भ का निरूपण किया गया है। यह 'विराट्‌ का विवरण है, जिसके सम्बन्ध में 
श्रीमद्भागवत्‌ में भी कल्पना मिलती है। यह यहां उल्लेखनीय है कि दारा के समकालिक दिद्वान्‌ रामानन्द पति 
त्रिपाठी का एक ग्रन्थ 'विराड्‌ विवरणम्‌' सम्पूर्णानन्द सं० वि० वि०, वाराणसी से 982 में प्रकाशित हुआ है। 
इसकी 'पुष्पिका' में लेखक ने सूचित किया है कि लेखक पं० रामानन्द को मुल्ला दाराशिकोह ने (इसके लेखन 
के लिए) नियुक्त किया था और इसे पं० त्रिपाठी जी ने वि० सं० 73 (656 ई०) में लिखकर पूरा किया। 
हम कह चुके हैं कि मज्म-उल-बहरैन की रचना 650-656 में की गयी थी। इससे स्पष्ट हो जाता है 
मज्म-उल-बहरैन और समुद्रसज्भम की रचना में विशेष रूप से उनके मुक्ति निरूपण अध्याय के निर्माण में पं० 
गमानन्द पति त्रिपाठी का योगदान होना चाहिए, इन्हीं त्रिपाठी जी ने दारा शिकोह की मृत्यु के सम्बन्ध में लिखा 


था-- 





दाराशाह विपत्सु हा! कथमहो प्राणा न गच्छन्त्यमी! क्‍ 
सिरे अकबर के निर्माण में वाराणसी के जिन पण्डितों तथा संन्यासियों का योगदान है उनमें उक्त त्रिपाठी 


जी भी अवश्य होंगे। ु 


खेद है कि दारा शिकोह का उपनिषद्‌ भाष्य अब तक हिन्दी में सम्पूर्ण रूप से प्रकाश में नहीं आ सका 
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स्वातन्त्रयश्री: : अनुशंसा 


. स्वातन्त्रयश्नी: पुस्तक मिली, स्तरीय है अतः प्रसन्नता हुई। आप अध्ययन की दिशा में गम्भीरतया 


तत्पर हैं, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। 
--प्रो० राममूर्ति शर्मा, कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


2. स्वातन्त्रयश्री: मिली। बड़े परिश्रम से तुमने इस अड्ढ को संवारा है। मुझे खासकर इसलिए अच्छी 
लगी क्‍योंकि मैंने एक नहीं, दो-दो स्वतन्त्रता संग्रामों में भाग लिया हे। एक बात और बता दूँ, मेरे पिता ने 
महर्षि दयानन्द/से दीक्षा ली थी। तुम्हारी लगन को देख कर मन प्रसन्न होता है। प्रभु तुम्हें सदा सुखी रखे। 

--प्रो० प्रभु दयालु अग्निहोत्री, कुलपति, जबलपुर विश्वविद्यालय 


3. स्वातन्त्रयश्री: को अभी विहंगम दृष्टि से ही देखा है, लेकिन आत्मिकी को पुनः-पुनः सूक्ष्मतम दृष्टि 
से पढ़ गया। पढ़ने के बाद इस वृद्ध पिता को अपनी गहन चिन्तन वाली विदुषी पुत्री पर गोरवान्वित होते हुए 
प्रसन्नता के पारावार में निमग्न होना स्वाभाविक है। पुनः-पुनः नेरुज्य कीर्ति कान्ति युक्त तुम्हारे सुदीर्घ जीवन 
की मद्गल कामना। 

--आचार्य आद्या चरण झा, पूर्व कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा 


4. आप द्वारा सम्पादित स्वातन्त्रयश्री:--भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम--मिली। धन्यवाद। अच्छा और 
मूल्यवान्‌ प्रकाशन प्रतीत होता है। स्वतन्त्रता संग्राम की दुर्लभ सूचनाएँ लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। लोग इन्हें 
रुचि से पढ़ेंगे। 

--डॉ० कपिला वात्स्थायन, निदेशिका, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, दिल्ली 


5. स्वातन्त्यश्री: की प्रति मिली। तुम्हारी सारस्वत-साधना का निकषभूत है यह ग्रन्थ। मुझे पूर्ण विश्वास 
है कि तुम ऐसे अनेक स्मरणीय शैक्षिक दायित्व सम्पन्न कर सकोगी। वस्तुतः तुम प्राध्यापकोचित गरिमा एवं तप 
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सार्थक कर रही हो, अन्यथा तो आज का प्राध्यापक वेतनजीवी भृत्यमात्र है। 
_अभिराज प्रो० राजेन्द्र मिश्र, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला 


6. स्वातन्त्र्यश्रीः प्राप्त हुई। सच ही आपने बहुत परिश्रम किया है। इसे देख-पढ़ कर “चाँद के फाँसी' 
अड्ड का आभास होता है। सभी लेख साध्यवसाय प्रणीत और सम्पादित हैं। मुद्रण और साज-सज्जा भी 
अत्युत्तम है। निश्चित ही यह कृति एक सन्दर्भ ग्रन्थ की भूमिका भविष्य में निभायेगी। इस स्पृहणीय उपलब्धि 
पर मेरा साधुवाद और वर्धापन स्वीकार कीजिए। 

--डॉ० ओमप्रकाश पाण्डेय, विज़िटिंग प्रोफेसर, सो० जू० यूनिवर्सिटी, पेरिस 
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०६ आत्मिकी। 


__90 आाबक्यां शित्न4 दिंपराना, ?70809709 0०77., [#ए्लञआए ए 00०॥ (80फ॥ (॥705) 
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9. स्वातन्त्रयश्री: की प्रति पाकर हर्ष हुआ। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए अनेकशः बधाइयाँ। वस्तुतः यह 
कार्य अच्छा हुआ है। पूरी यात्रा में ग्रन्थ को देख डाला। कुछ सहयात्रियों ने भी देखा। पिता जी के विषय में 


आपका लेख पढ़कर रोमाञ्च हो आया, उनके विषय में इतना विस्तार से मुझे भी नहीं मालूम था। 
__प्रो० चन्द्रकान्त शुक्ल, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, राँची कालेज, राँची 


0. तुम्हारी स्वातन्त्र्यश्री: पुस्तक प्राप्त हो गई। पुस्तक प्रकाशन देख कर अत्यन्त हर्ष हुआ और आत्म 
सनन्‍्तोष भी कि कम से कम तुम अपने ज्ञानार्जन का सही मार्ग में सदुपयोग करने में सतत प्रयलशील और 


47 ्््ि उपनिषत्‌- श्री: 














सफल हो, हमारा आशीर्वाद सर्वथा, सर्वदा तुम्हारे साथ है। 
--डॉ० मोती लाल रस्तोगी, पूर्व रीडर संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (भू०पू०) 
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2. आपने अपनी पुस्तक स्वातन्त्रयेश्री: मेरे पास भेजी है, बहुत प्रसन्नता हुई। परमात्मा तुमको इसी 
प्रकार सुन्दर कामों में सदा व्यस्त रखें। तुम मानव समाज की बहुत ही सेवा कर रही हो। खूब यशस्वी बनो। 
--मोहन लाल मोहित, पोर्ट लुई, मॉरिशस 


3. आप द्वारा सम्पादित 'स्वातन्त्रयश्री:' पुस्तक प्राप्त हुई। आपकी इस सुन्दर भेंट के लिए हृदय से 
आभारी हूँ। भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम के इतिहास पर इसमें अनेक खोजपूर्ण लेख व नवीन सामग्री पढ़ने को 
मिली। भारतीय इतिहास में यह पुस्तक एक अमूल्य ग्रन्थ के रूप में जानी जाएगी। 

--कैप्टेन देवरत्न आर्य, विशेष कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र सरकार, मुम्बई 


4, आपका पत्र और पुस्तक मिली, धन्यवाद। पुस्तक तैयार करने में काफी परिश्रम लगा है, यह स्पष्ट 
है। इसकी सामग्री रोचक होने के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी हे। 
--बिशन टंडन, निदेशक, के० के० बिड़ला फाउन्डेशन, दिल्ली 


5, ग्रन्थ देखकर मन ने कहा--आद्योपान्त देखे बगैर टिप्पणी लिखना उचित नहीं। निस्सन्देह आपने 
भारतीय स्वातन्त्रय संग्राम को एक जीवन्त दस्तावेज़ बना दिया है। स्वातन्त्रयश्री: बेहद खूबसूरत सम्पादन- 
संयोजन एवं चयन-सञ्चयन है। आपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक मानक सन्दर्भ ग्रन्थ बना दिया है। 

--राजशेखर व्यास, दूरदर्शन नियन्त्रक, दूरदर्शन महानिदेशालय, दिल्ली 


6. स्वातन्त्रयश्री: पुस्तक मिली। पुस्तक देख कर में बहुत प्रभावित हुआ। अभी पूरी तो नहीं पढ़ी, कुछ 
लेख देखे हैं। तुमने इसके लिए कितनी मेहनत की है! मेरी शुभकामनाएँ तुम्हारे साथ हैं। 
--रामनाथ सहगल, मन्त्री, आर्यसमाज (अनारकली) मन्दिर मार्ग, दिल्ली 
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7. हे कोटि-कोटि धन्यवाद कि आपने इस किताब में मुझे भी याद किया। प्रभु से प्रार्थना है कि 
आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सबसे ऊँची श्रेणी प्राप्त हो। आप अपने ज्ञान 


व परिश्रम से युवावर्ग को राष्ट्रीयता को शिक्षा भी प्रदान करें जिसकी आज देश को ज़रूरत हे। 


__कैप्टेन रामसिंह, सिंगिंग सोल्जर, आज़ाद हिन्द फौज, आजीवन सलाहकार-संगीत, उत्तर प्रदेश पुलिस, 
पी० ए० सी० लखनऊ 
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[#एशआ0, [प्एता0फ़. 


9. स्वातन्त्रयश्री: पुस्तक की संयोजना को साकार कर तुमने स्वतन्त्रता को पचासवीं वर्षगाँठ को 
साकार कर दिया। शहीदों के सम्मान में यह लेख गुच्छ अद्भुत है, रोचक है, उत्साहवर्धक है। तुम दिन-दिन 


और प्रतिभावान्‌ तथा यशस्वी बनो। 
_प्रो० सुषमा कुलश्रेष्ठ, निदेशिका, कालिदास संस्कृत संगीत कला ऐकेडमी, दिल्ली 


बहन ! तुम इसी प्रकार सफलता के सोपानों को पार कर ऊँचाइयों 


20. पुस्तक मिली, पढ़ कर हर्ष हुआ। बह 
को छू लो, यही ईश्वर से कामना है। पुस्तक की एक प्रति हमारे पुस्तकालय को भेज देना। ऐसी पुस्तकों से 


पुस्तकालय गौरवान्बित होता है। 


--डॉ० वेदवती वैदिक, रीडर, संस्कृत विभाग, श्री अरविन्द महाविद्यालय, दिल्ली 


। जानकारी से भरपूर सन्दर और आकर्षक ग्रन्थ तैयार करने के लिए 


2]. स्वातन्त्रयश्रीः कृति प्राप्त हुई 
से कार्य करती रहो--ईश्वर से यही प्रार्थना है। तुम पर बहुत स्नेह 


बधाई। तुम आगे भी इसी प्रकार कर्मठता 


और आशीष देने का मन हो रहा है। 
__डॉ० शशि तिवारी, रीडर संस्कृत विभाग, मैत्रेयी 


कॉलेज, दिल्ली 








22. स्वातन्त्यश्री: यथासमय मिली। देख-पढ़ कर हृदय गद्गद्‌ हो गया। आपकी योग्यता, लगन और 
परिश्रम निश्चय ही प्रशंसनीय है। इतने सुन्दर, शुद्ध और स्तरीय प्रकाशन के लिए साधुवाद देती हूँ। सचमुच मैं 
तो विस्मय विमुग्ध है। 

--प्रो० इला घोष, रीडर, संस्कृत विभाग, राजकीय महाकोशल आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज, जबलपुर 


ब्स््डों 


..._ 23. स्वातन्त्यश्री: विशेषाड् प्राप्त हुआ। तथ्यगर्भित लेखों के संग्रह तथा प्रकाशन के द्वारा आपने संस्कृत _ 
और संस्कृति की नैष्ठिक सेविका के रूप में सराहनीय योगदान दिया है। अनूठी पुस्तक के लिए धन्यवाद। 
+-डॉ० प्रीति सिन्हा, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 


24. स्वातन्त्रयश्री: के लिए मेरी बधाई और आशीर्वाद। आशा हे तुम्हारी लेखनी साहित्य के सृजन में 
लगातार अग्रसर रहेगी। आर्य कन्या महाविद्यालय की कीर्ति इससे निश्चित रूप से बढी हेै। 
--खजान सिंह, पूर्व प्रबन्धक,आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 


[पे 
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